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संस ~ ॥ साहित्य कं रूपरेरा 





लेखक 
स्व पं चंद्ररोखर पाण्डेय, एम ~ ए, शास्त्रा, साटिस्यरत्न 
तथा 


श्री शान्तिकमार नानूराम व्यास, एम ए 


साशित्य निकेतन 


कानपुर श्रौर बरेली 


संस्कत सारित्य की रूपरेखा 





&. - ^ | लेखकः 
स्व< पं= चंद्रशोरखर पाण्डेय, एम~ ए, शास्र, सादिस्यरल 


तथा 


श्री शान्तिक्रुमार नानूराम न्यास, एम पए 


साटित्य निकेलन 


कानपुर 


सवबीधिकार सुरद्तित 
प्रथम सस्करण १ भा क 
द्वितीय संस्करण १९.४८ 
तृतीय संस्करण १९१५१ 
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लाधारण ४1) ~ 
मूल्य जिल्द ) 
ल्द का 1) अतिरिक्त 


पकाशराक 


साहित्य निकेतनः, कानपुर 


शाखा--१५, सुभाषवाजार, बरेली 





मद्रक ` 
मीरा ्रिटिङ्ग वक्से, हाता राममोहन~-कानपुर 


(ग) 


प्रथम संस्करय किसी रष्टरया जाति का वास्तविक इतिहास 
का उसक्रा साहित्य है | साहित्य दी समान की तत्तत्कालीन 


प्राक्तथन चिन्ता, ध्रारणा््रो, भावना््रो, त्राक्ता््रों श्रौर 
त्रादर्शाका सम्पुटित चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित 
कर्ताहे। इसदृष्टिसे संस्कृत साहित्य भारत के मौरवमय श्रतीत का 
मणिमय सुकर हे। प्राचीन भारत के स स्कतिक उत्कप्र का जैसा सजीव 
प्रतिबिम्ब संस्कृत के स्ाङ्गसुन्दर साहित्य मे उपलब्ध होता दै, वेसा अन्यत्र 
दुलभ है । एेसी महत्वमय श्रमरभारतीः के प्रति अरज जो उपेक्ञा त्र थात्‌ 
ग्रोदासीन्य की भावना हर्मारे नव्य सम्य समाज मे देख पड़ती है „ वह 
दस पुण्यभूमि भारत के मन्य भविष्य के लिये कदापि ऊत्करषु-विधायक 
नही । क्या यह दमारं लिये खेद या परिताप की बात नही कि हमारे 
टेश कौ इस सस्कितिक देववाणी के साद्िव्य का सांमोपांग विकरचन 
विदेशीय विद्धानां द्वारा तो किया जाय, किन्तु यां घरमे ही ष्दपक तले 
ग्रन्धेराः वाली उछि चरितार्थ दहो ? संस्कृत पटन-पाटन करी जो शेली 
मारी पाठशालाच्रं में प्रचलित दै, उसमे पारिडत्य कौ गहराई तो नापी 
जाती हे, क्रतु व्युत्पत्ति के प्रसार पर कम ध्यान दिया जाता दे । हमें यह 
न भूलना चाहिए कि यदि मेधाः का विकास पाण्डित्य है, तो रज्ञाः 
का प्रकाश ध्युत्पत्ति है । संसृत साहित्य के इतिहास का त्रनुशीलन 
च्रपनौ प्राचीन सभ्यता च्रौर संस्कृति का ग्रनुशीलन है । हमारी राष्ट्भारा 
दिन्दो भी अपनी प्राचीन पर्परागत संस्करति से श्रपरिचित या श्रत्प- 
परिचित रहकर अपने समुचित विकास का श्राद्शं नही निर्धारित 
केर सकती | 
संस्कृत साह्य का इतिहास लिखने की परिपाटी का श्रीगणेश 
पाश्चात्य विद्वानों ने किया | विदेशी भाषाग्मो मे मुख्यतः जमन च्रौर 
अग्र जी मे-इस विषय पर श्रनेक ग्रन्थ लिखे शये हे । भारतीय विद्वानों 
ने भी संस्कृत साहित्य के विषय में प्रायः अ्रग्रजीमे ही विवेचन किया हे, 
सभर हाल मं हिंदी मै भी संसङृत साहिन्य के इतिहास पर दो चार छोरी 


( घ ) 


मोरी पुस्तके प्रकाशित हुई, किंतुवेयातो एकदेशीय है अथवा परि- 
चयात्मक मात्र । उनमें से कच्छं तो ठेसी है जो पाश्चात्य विद्धा्नो कौ 
तियो के रनुकरण पर दी लिखी गद ह--उनमे एकमात्र पाश्चात्य 
दिको का दी अ्रन॒सरण किया गया दै, च्रौर कुछ एेसी ह जिनमें 
त्रेदिक लौकिक समग्र सस्रत सादित्य का समाविश होने के कारण कवियों 
स्रथवा करति का विशद विश्लेपणाव्मक विवेचन नहीं हो पाया हे । 


प्रस्तुत पुस्तक वेदोत्तरकालीन (५1888) ९81) ` संस्कृत साहित्य का 
संचित समीच्तात्मक ्रध्ययन अथवा इतिहास है) इसमे संस्कत वाङ्मय 
के उन प्रमुख अद्धो का दही विवेचन करिया गया है, जिनका पर्डित-- 
समाज च्रयवा विद्ार्भियो मे अधिक प्रचार या पठन-पाठन है। विवेचन 
रते समय जदा पारन्वात्य दृष्टिकोण का उल्लेख क्रिया गया है, व्हा 
` भारतीय ष्टिको की र्ता करने का भी पू प्रयास किया गया _ दे । 
ग्रन्थकार की आलोचना करते समय उनके रिथतिकाल तथा रचना का 
उल्लेखमात्र करके सन्तोष नदी कर लिया गया दै, प्रत्युत उनकी शैली 
की समीच्ता करके उनकी कतिया से उद्वस्ण भीदियेगये द । प्रायः 
सर्वत्र इन उद्धरणो की सरल सुबोध भापामे व्याख्या भी. कर दौ गहं 
हे । कालिदास, बाण, भवभूति जसे प्रखुख एव शीषस्थानीय महाकवियो 
की अपे्ताक्रत विशद एवः विरतृत लोचना क गद हे । 


इस “रूपरेखा? कौ रन्वना का प्रमुख श्रेय मे रे परम उदीयमान शिष्य 
श्रीयुत शान्तिकुमार व्यास, एम० ए०, कोटे, जिन्होनि परम परिश्रमपूवेक 
इस पुरतक के लिये समस्त सामग्री सङ्कलित को श्रौर प्रेस के लिए कापी 
प्रतत की । मेने मार्ग -ग्रदर्शन, परामर्शी-प्रदान, परिष्कार श्रीर्‌ यत्र तत 
परिवर्तन, परिवर्धन कर इसे ्रन्तिम रूप मात्र दिवा हे । रतः मेरी सम्मति 
मे सुमे इसके कतृषत्व का वहीं तक श्रेय प्राप्त है जहां तक साख्या मे 
बुद्धित्व के क्रिया-कलार्पों का च्रात्मा को-- (फलभाजि समीच््योक्ते 
चद्ध भोग इवात्मनि 1 


( ड ) 


हे का विषय टै क्रि इस पुस्तक को उपादयतासे प्रभावित दा 
आआगरा-युनिवरसिरी ने बीन ए०्के विद्यार्थियों के लिये प्रस्तावित पुस्तकों 
मे इसे स्वीकृत क्रिया हे । श्राशा है यद पुरतक सामान्यतः समरत साहित्य- 
प्रेमियों शरोर विशेषतः वि्यार्थियों मे संस्कत साहित्यक प्रति श्रभिरुचि एयं 
अनुराग उत्पन्न करने मे सहायक सिद्ध होगी । 


श्रीपञ्चमी, २००१ वि० ` चन्द्रशेखर पाण्डेय 
द्वितीय संस्करस॒ प्रत्यन्त प्रसन्नता एवः परितोष की बात करि 
की विद्वानों एव विव्याथियों ने इस पुस्तकके प्रथम 


प्रस्तावना संस्करण का दयसे रवागत किया। परिणामतः 

प्रकाशित होने के एक वषं के ग्रन्तर्भत ही इसकी सारी 

प्रतियां समास हो गदं । शरन ^रूपरेखाः का यह द्वितीय परिवर्धित 

संस्करण पाटकों की सेवा मे उपरिथित ह | इस संस्करण में श्रनेक अ्राबश्यकः 

परिवतेन एवः परिव्र्धन भी कर दिये गये है, ;जनसे इसकी उपादेयतां बरद 

गईं हे । इस संरकरण मे जो मुख्य मुख्य परिवर्तन परिवर्धन किये गये है 
इस प्रकार हैः-- 

(१) प्रथम संस्करण में श्रश्वघोष का रस्थिति-काल कालिदास 
पुव स्वीकार किया गया था । यह मत बहत कुं पाश्चात्य विद्वानों 
सिद्धान्त पर अवलम्बित था। कितु च्रव श्रनेक भारतीय विद्वानों ने प्रायः 
निववाद रूप से सिद्ध कर दिया है कि कालिदास ्रश्वधोष के पूर्मव्ती 
थे 1 अतः प्रस्तुत संस्करण मे कालिदास का स्थितिकाल ्रश्वघोष कै 
पूव ही स्वीकार किया गया हे । 

(२) भास उनके ग्थितिकाल, नाटकं शओ्रौर शैली का श्रधिक विशद 
रूप से नवीनतम शोर्धो के अराधार ' र विवेचन करिया गया हे । 
. ` ` (३१ . हस्चिन््र, शृदधक, दिङ.नाग, दामोदरं मिश्र श्रौर घटकर्पर के 
काल निरूपण पर फिर से विचार किया दहे तथा यथाध्थान ्मावश्यकः 


परिवतेन कर दिये गये हे | 


01 


1; 9, 








( च ) 


(४) हरविजय, मालविकाग्निमित्र, ्रभिज्ञान शाकुन्तल, प्रियदरिका, 
मालती माधव, , उत्तररामचरित, वेणीसंहार, कादम्बरी, गाथा सप्तशती, 
गीतगोविद, नवसाहसांकचरित तथा विक्रमांकदेक्चस्ति के विवेचन मे मी 
्पेच्ताक्रत विस्तार दुश्रा हे । ठेवीचद्रगु्, कौमुदी महोत्सव तथा सुभाष्रित 
संग्रहो का विवेचन श्रौर जोड़ दिया गया हे । 

(८) गीतकाध्य श्रोर नाटक की विशेषताश्रों तथा एेतिदहासिक काष्यों 
का विवेचन मी त्रिक विशद कर दिया गया हे । 

इनके त्रतिरिक्त स्थल रथल पर भाव, भाषा एव' तथ्य सम्बन्धी ग्रर 
भी च्रनेक श्रावश्यकर न्यूनाधिक परिवतन-पखिधेन क्रिये गये हँ । नवीनतम 


खोजों के परिणामों का समुचित उपयोग किया गया संत्तेप में 
पुस्तक को अधिक से अ्रधिक उपयोगी, प्रामाणिक एवः अ्रधतन बनाने कौ 
पूणे चेष्टा की गई है| 


हप का विषयदहे कि इस पुस्तक की उपादेयता एवः गुणोंसे 
प्रभावित होकर पूर्वं पजा विश्वविद्ालय ने भी च्रपने यहांकौ बी° ए.० 
परीता के पाट य~क्रम में इसे स्वीकार कर लिया हे । श्रागरा युनिवसिरी 
नेतो उसे पटले से दही बी एर के विद्यार्थियों के लिए निधारित 
कर रखा हे । 

इस श्रवसर प्रमे शपे परम सुयोग्य शिष्य साहित्य-रत्न परिडित 
विश्वनाथ गोड, एम० ए०, शासन, को साशीवाद धन्यवाद देना अपना 
कर्तष्य समता हूँ जिन्दोनि त्रत्यन्त परिभ्रमपूर्वक ॒छपते समय इसके फार्मा 
का प्रफ-संशोधन किया दै | श्रन्तमें हम उन समरत मनीषी श्राचार्यो 
एवं विहानों के चिर श्राभारी दै, जिन्ोने श्रपनी श्रमल्य सम्मतियां प्रदान 
कर इस पुस्तक को गौरवान्वित तथा लेखर्को का उत्साह-वधेन किया 


¢ ले 
सनातनधमं कालेज, 


कानपुर । चन्द्रशस्वर पारटेय 
नागपंचमी, सं° २००६ विर 


( छ ) 


शृतीय संस्करण तीसरे सेर्करण को अपने चुविज्ञ एवं ऊपालु 
के पाठका क्ीसेवा मे उपस्थित करते ह्‌ हप 
सम्बन्धमे आर विषाद दोनो हो रहे हैँ । विद्वान 
रवं साहित्य ममन्ञो द्वारा पस्तकं का जी आद्र सत्कार ह्त्रा है 
उसके लिये हषं ह्योना स्वामाविकद्धी है । परन्तु पुस्तकं के लेखक 
श्रय पं चनद्र्ेखर एरञ्य के नाम के साथ स्वर्गीय 
शब्द्‌ जोडते हुए हृदय विषाद ऋर केदनाते प्रण ल्ल जात्ता है, 
स्वर्गाय पारडेय जी हिन्दी एकं सेस्कत के विद्धानो मे अपना विशिष्ट 
स्थान रखते यै श्र उनसे तभी हिन्द संसार को बहत कृ आशाये 
शं परन्तु दैव दुर्विपाकसे वे घातकसेय सरे आक्रान्त द्ये गयेश्रौर 
ह मारी नच पल्लवति खशा परं तुषारफत हंता । 
प्रस्तुत सरस्करर॒ मे स्वर्गीय पार्ड्य जी के उद्यमान शिष्य एवं 
सहकारी लेखक आरी व्यास जी ने यत्र-तत्र आवश्यक संशोधन कर 
दिये हैँ । कोड विशेष मह त्वपरं परिवितंन, नह्य किया गया हे । 
पुस्तक क्त्र उफदेयिता एच रुरो से प्रभावित लेकर आगरा एकं 
पजाब विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त राजघूताना एवं काश्मीर विश्व 
विद्यालयों, उत्तर प्रदेश की शास्त्र एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
विभिन पर्यज्ञात्रो फे पाठवकममे भौ इते स्वीकार कर लिया गया है । 
कागज क कठिना के कारु इस समय पुस्तके का जितना 
सुन्दर संस्करण निकालने का विचार था वह कार्यरूप म परिरत 
न हयो सक्र चौर पुस्तक की मांग अधिक ल्ेनेके क रख हपाड मे 
जल्दा करनी पड । इन कमियो को अगले संस्करण में दूर करने क 
प्रयत्न किया जायेगा 4 
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(तंरकतं नाम देवी वागन्वाख्याता महर्विभिः / 


सस्छरेत भाषा भारत की एफ अमूल्य एवं अनुपम निधि 
है। अनादि काल सेहमारेटेश के जातीय जीवन पर उसका 
अपरिमित प्रभाव पड़ा है । भारतीय साहित्य मौर संस्कृति उससे 
पूणतया अनुप्राशित हँ । (देववाणी, पद से विभूषित होकर वहं 
आज भ्न भारतीय जनता के हृदय में श्रद्धा का सच्वःर करती हे । 
ठेसी देशप्राण भाषा को “मृतः कना उसके प्रति घोर अन्याय 
करना है। जोलोग सं स्कृत को (पुराने जमाने की चीजः कटर 
उसे अर॑वहेलना को दृष्टि से देख है वे वास्तज से उसके महत्ज को 
नही जानते । यह्‌ वलपूवंक कदा जा सकता है कि पज मभी 
सस्कूत, मीक ओर लटिन की अपेत्ता कटी अधिक जीतित है । 
 अभेजो को अपेत्ता संस्कृत हम भारतीयों. के जीवन क 
अधिक स्पश करती है । हमारा धार्मिक जोवन इसका. ज्वलंत 
भमा है । वेदों ओर उपनिषदों, रामाय अौर महाभारत, गीता 
त्था भागवत का आज भी देशव्यापी प्रचार है । हमारे 
देबालयों तथा तीर्थस्थानों मे उसका प्रभ व आज भी अक्षुरण है । 
हमारे उपनयन, भिवाह दि समस्त संस्कार तथा अन्य 
अगणित धार्मिरू कृत्य सं स्कृत भे ही सम्पन्न होते है । साधारण 
शिता भ्राप्न भारतोय भ संस्कत के दो चार श्लोक अवश्य जानता 
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है। भले ही संस्कृत का बाजार मे या अदालत में प्रयोग न होता 
हो, पर बह हमारी सांस्कृतिक भाषा दै, हमारा धार्मिक साहित्य उसी 
से लिखा गया है। जनों के अधिकांश भन्थ संस्कृतम ही ह। 
बद्धो ने मी, जव प्राक्ृत-पाली की नवीनता नीरस टो चली, 
खंस्करत मे हौ अपने धन्थ रचै। व्यवहारिक शरोर सामाजिक 
जोवन प॑र भी उसका प्रभाव प्रव्यत्त परिलक्षित होता दै। ससी 
प्रान्तीय भषाश्मों की अदि-जननी संस्कृत ही है । तामिल श्रोर 
तेलगू जेसी द्रविड़ भाषां पर भी संसृत का पयाप्त॒ भभा 
पड़ा दे । "हिन्दु लो की मुलभित्ति संस्छृेत मे लिखी स्तिया है । 
संस्कत के आयु्रेद ओर ज्योतिष-शाखर यदि सेकड़ के जीविको- 
पार्जन के माग है तो असंख्य दीन-दुखियों के स्वास्थ्य ओर खस 
के साधन भी ह। संस्कृत साहित्य में बिखरी हदे अनेकों सूक्तियां 
्यवहार मे प्रतिदिन प्रयुक्तं होती रहती दै । सस्छृत साष्ित्य 
"जीवित, सादित्य है रौर दूसरों को जोवन प्रदान. करने कौ 
स्मता रखता है । इसी सादित्य की उत्कृष्टता ने जमनी, प्रांस, 
इङलैरड रौर अमेरिका श्रादि पाश्चात्य देशों के मनीषियों को 
पनी ओर आकृष्ट किया । पिद्धले सो वर्षोमे इन विदेशी 
विद्धानो द्वारा संस्कृत वाङ्मय का जो श्रनुशीलन प्व अनुसंधान 
टृ्रा दै, उसने संसार फे सम्मुख दस साद्ित्य के मत्व को 
पूरछतया प्रतिष्ठित कर उसे अध्ययन की श्रजस् धारा वा 
दीदे) 

कल्म लोग सन्देह कर्ते दह कि संस्कृत का अध्ययन केवल 
्रन्थों तक हौ सीमित था, पठन-पाठनमें दी उसका प्रयोग शोत 
रहा हे, बोल-चाल मे उसका उपयोग प्राचीन काल मे मी नहीं 
होता था । पर वस्तुस्थिति का ्रवलोकन करने पर पता चलता 
ह कि यह्‌ धारणा श्रांत है । रामायण-मद्ाभारत-काल मे सस्कत 
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बोलचाल् की भाषा केषूप में प्रचित थो१। रामासण मे इत्बल 
रा्तस, ब्राह्मण का रूप धारण कर खंस्छत बोलकर ही ब्राह्मणों को 
निमन्त्रित करता था । हनुमान्‌ ने भी खग प्रथय असशोरु-बारिका 
मे पर्य करसखीता से किस भाषा में बातौलाप फिया जाय, इस 
विषय में बड़ा सोल-विचार किया ओर अन्तमं खंस्छरत मेही 
भाषण करने . का निश्चय चछिया२.। प्राचीन घ्याकरण-शाष्रो से 
भी खस्छृत का प्रचार खिद्ध होता दै । यार [७ वीं शताष्दो $खमी 
पूव] ने वेदिक संस्कृत से इतर संस्कृत को (भाषा, कहा ह जिससे 
उसका बोली जाने वाली भाषा होना सूचित होता है । पाणिनि 
[४०० ई पू०] ने संस्कृत को लौकिकः अथौत्‌ शस लोक में 
व्यवहृत्‌ कटा है । उन्दोने दूर से बुलने, प्रणाम ओर प्रश्नोत्तर 
करने मे कख स्वर-सन्बन्धी नियम भी वतलाये है , जिनसे सस्त 
का प्रचलित होना प्रमाणित होता है। यार ओर पाणिनि ने 
संस्कृत बोली की पूर्वी श्रौर उत्तरी" पिशेषता्ँ बताई ह । इससे 
मालूम होता है कि संसक्त केवल साहित्यिक भाषा ही नही थो, 
भिन्न भिन्न स्थानों मे बोली जाने के कारण उसमे स्थानीय 
विशेषता भी अ गई थीं । कात्यायन का भी यही कथन है । 
इन प्रमाणं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ६० पू द्वितीय 
शताब्दी मे हिमालय अर विन्ध्य पवतो के मध्यवर्ती समूचे प्रदेश 
मं संस्कृत बोली जाती थी । बराह्मणं के सिवाय न्य वर्णो मे 
भी इसका प्रचार था । 'महाभाष्य' मे एक सारथी एक वयाकरण 
के साथ “सूतः शब्दः की व्युटपत्ति पर विवाद करता है । संस्कृत 
बोलने वाले शशिष्ट' [सभ्य] कहलाते थे । न बोलने वाले भी इसे 
१-1९8#17 8) (1168011; व. 81906 
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समभ्रते अवश्यथे। नाटकों के निम्न पाच्च प्राक्रत-भाषी होते 
हये भी संस्कृत मे कदी हृदै उक्तियों का उत्तर-प्रवयुत्तर देते दै । 
संस्छरत नाटकं से भी प्रमाणितदहयोता हैकिये नाटक तभी खेले 
जाते होंगे जब साधारण जनता संस्कृत सम्रती होगी । दो, यह 
अवश्ये कि. प्राचीन काल मे संस्कत उसी प्रकार शिक्षित एव 
शिर वगे की भाषा थी जसे आजकल खड़ी बोली दहै । साहित्यिक 
प्रसंगो मे संस्छरत व्यवहत्‌ होती थी । राजकाय मे भी बहुधा इसी 
का व्यवहार होता था। भारत के अन्य उपनिवेशों मे भी संस्कृत 
का प्रचार दहो गया था। प्राचीन चम्पा उपनिवेश [आधुनिक 
प्रसीसी हिन्दी चीन] मे तेरदवीं-चोद हवीं शताब्दी तक संस्कृत 
राज-भाषा के रूपमे बतीं जाती रही । सारांश यह्‌ कि ञउ्स 
समय संस्कत राच्-भाषा के पद्‌ पर आसीन थौ । आज भी दक्तिण 
के कर ब्राह्यण परिवारों में संस्कृत बोली जाती. दै । 


भारत के प्राचीन इतिहास का सम्यक पयोलोचन संस्कृत 
सादित्य के अध्ययन के विना नदीं हो सकता । प्राचीन शिलालेख 
प्रायः सभी संस्छरत में है ।. भारतीय पुरातत्व के लिये संस्कृत का 
ज्ञान नितान्त. आवश्यक है । संसृत साहित्य का इतिहास केवल 
भाषा का इतिहास नदीं, वह तो प्राचीन भारत के. आध्यास्मिक 
 सेतिक, सामाजिक, व्यवहारिक एवं राजनीतिक जीवन का ज्वलत 
चित्रण हे । ^ ५, 


संस्कृत साहित्य का मूल्य आंकने के लिये उसके इतिहासं 
से परिचित होना बड़ा आवश्यक हे । कालिदास, माघ, भवभूवि 
की रचनाओं के कड अंश पद्‌ कर ही संस्कृत के विस्तृत साहित्य 
का परिचय प्राप्र नहीं किया जा सकता । सस्कतं साहित्य त्यन्त 
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व्यापक है । लौकिक पारलोकिक सभी भिषयों का उसमे सूद॑म 
एवं विस्तृत भिवेचन है । “साहितरेयः शब्द के अन्तगतं जिन जन 
बातों का समविश होता हैवे सभी इसमे मोजृद है । सन १८४० 
मे एलफिन्स्टन महोदय ने हडिलावलगा कर देखा था कि सस्कत 
साहित्य मे जितने मन्थ दहै, उनको संख्या ग्रीक रर लेटिन के 

थों की भिल्ली हृद संख्या से कदीं अधिक है । संस्कृत साष्ित्य 
की भिशालत। आय जाति के बोद्धिक उत्कष को परिचायक है। 
भरतोय प्रतिभा का यह परम रमणीय पर्णिाम दै। (इस मदा- 
देश की हजारों वर्षो की चिर्तन साधना का सर्वोत्कष्ट सार इस 
साहित्य मे संचित ह ।› 


साच्छत सहितव्य का इदस भिद्धज्ञे चार हजार वर्षा 
मे हमारे पूवजों के मानसिक एवं बौद्धिक विकास का 
इतिहास दै । उसका प्रप्ार आय जाति का भोगोलिक 
प्रसार है, उतकी सांस्कृतिक प्रगति है। जहां जहां आय 
जाति की संस्कृति ओर वभव फले दहै, वदां वहां संस्कत 
भाषा का विस्तार हुखा है। जब तक आयजाति पूणतया पंगु न 
हो गड तब तक वह बराबर इसी भाषा मे अपने भचार ल्िखती 
गहे । चार सहस वर्षा तक निरन्तर उल जाति ने अपनी विचन्षण 
बुद्धि का जादू इस भाषा मे उतारा । इस लम्बी अवधि के बोच 
आर्यो मे एक से एक उस्कृष्ट मेधावी हए, एक से एक प्रकार्ड 
मनीषी जन्मे, सवने अपनी ज्ञा की उवरता से संस्कृत को 
सजाया । * अनीश्वरवादी जनों, बौद्धं ओर ल्ोकायतों ने भी इसे 
अपनी सरस्वती से सरस किया ।› यदि किसी देश का साहित्य 
` उसकी संस्कत का दयोतक है, तो संस्कत साहित्य भारतीय संस्कति 
का निमैल दपण है। इसमे अपने अतीत गोरव की की कर 
इम आज इस दीन दशा मे भी गव से अपना मस्तक ऊँचा उठा 
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सकते है । कुं लोग क सकते ह कि यदि इस साहित्य का 
प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता तोलाभदही शस्या ? गड मर्दं 
ङखाडने से च्या फायदा ? किन्तु वे इस बात का विचार नहीं 
करते कि किसी भी देश के भरत शरोर वतमान मे ्रटूट सम्बन्ध हे 
सस्त के प्रन्थ हमारे लिये किसी समय जीषित खाहिस्यथे। 
 ष्वपन से हमारे कानों मे खन्हींषी कष्टानियोँं पढ़ती रष्टी रै 
खेलों मे हम उन्दी को खेलते थे, गीतों मे हम उन्दी को सुनतेथे 
नाटकों मे हम उन्दी को देखते थे । पराचीन छाल से संस्छत खाहित्य 
की धारा अनवरत गतिसे चलीच्मारही दहै.। संस्कृत साित्य 
की सहसखों वर्षो री धारावादहिक रचना के सामने श्रमेजी के 
सादिव्य की धारावाहिकता कितनी अल्प है! विद्ा-न्यखनियों 
के लिये तो हमारे शाख, इतिहास, पुराण शरोर काव्य श्रनुसंधान 
के लिये अपार क्तेत्र उपस्थित करते देँ | 
जिस साहित्य के प्रन्थों की संख्या, अधिकांश नष्ट हो 
जाने पर भी पचास हजार से उपर चली गड दै, जिस सादित्य 
की रचना, पठन-पाठन आर चिन्तन मे भारत केषएक खे एक 
श्रेष्ठ मस्तिष्क शताब्दियों तक लगे रहे दै शोर भज भी निसं 
साहित्य का भव्य शरालोक पाने के लिये देश-विदेशों के मनीषि- 
गण लालायित दहै, उस साहित्य के अध्ययन के लिये प्रत्येक 
भारतीय के हृदय मे जिज्ञासा होनी ही चाहिए । 


संस्कत सादित्य का इतिहास दो भागों में रबर जा सकता 
ह : वैदिक सं<्कृत काल, जिसका समय लगभग २५०० से ५५०० 
३० पूर था, ओर बाद फा लौकिक संस्कृतं काल। वेदिक 
संस्कृत से मतलब वेदों मे प्रयुक्त संस्कृत से दै । लोकफिक संस्कृत से 
अभिप्राय उस भाषासेदैजो वेदों के बाद रचै गये भरन्थों मे पाड 
जाती दै तथा जो पाणिनि-ष्याकर्ण के नियमोंका अनुसरण 
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करती हे । वैदिक ओर लौकिक संसत मे भाषा, व्याकरण, छन्द 
स्मौरस्वरको दषटिसे बङा भद्‌ दै। स्वयं वेदिक सादित्यका 
इतना विस्तार है कि उख पर अपेजी में कड स्वतन्त्र पुस्तक लिखी 
जा चुकी है । प्रस्तुत पुस्तक का उदेश्य लौकिक संस्कृत का परिचय 
कराना है । लौकिक संस्कृत मे काव्यो के अतिरिक्त चज्याकरण, 
कोश, श्रलङ्कार, गणित, संगीत, ज्योतिष, दशेन, आयुवेद, धमे- 
शास्र आदि वैज्ञानिक विषयों के प्रन्थ भी रवै गये द । किन्तु इन 
सब विषयों का विवेचन इस पुस्तक के लघु कलेवर मे होना 
असम्भव है। अतएव लौकिक संस्कत फे काव्य-सादहित्यं की 
रूपरेखा का माभास कराना दही इस भरन्थ का लकय ह । "काग्य- 
साहित्य का प्रयोग यहां व्यापक अ थमे किया गया है। इसके 
अन्तर्गत महाकाच्य, नाटक, गद्य-साहित्य, गीतिकाव्य, एतिहासिक 
काव्य, चम्पू , नीति-काव्य श्रादि सभी का समावेश अभिप्रेव हे । 
इस काव्य-साहित्य का श्रीगणेश महाभारत श्रौर रामायण से होता 
है । अतः पुस्तक का आरम्भ भो इन्दी महाकाय्यों के विवेचन 
सेक्रियाजारहा है) 


ग (क #, श्वि से - 
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२ 
रामायण आर महाभारत 


रामायण ओर महाभारत हमारे प्राचीन इतिदहदास-पुराण 
(€८8) दै । प्रधान कथा के अतिरिक्त इनमे अनेकं आख्यान 
भी दहै। महाभारत मे इन आख्यानोंकी संख्या रामायण कं 
, अपेता अधिक. ह। आख्यानों का मूल रूप ऋग्वेद-संहिता कं 
संव ; सूक्तं मे पाया जाता है। “आख्यान, “इतिहासः, 
रौर “पुराणः ये शाब्द ्राह्यणः मन्थो मे भी मिलते दै । सूत्रम्रन्थों 
से पता चलता है किंश्रोत एवं गृद्य कृत्यो के समय इन व॑दिक 
राख्यानों का प्रवचन तथा श्रवण हुच्रा करता था। अश्वमेध 
अदि दीर्घसत्रं के अवकाश-काल मे छ६& देवताओं र वीरों के 
राख्यान सुनने को प्रथा प्रचलित थी१। समय पाकर इस प्रकार 
की कथां ओर आख्यानों के कई संग्रह भी हो गये; उदाहरणा 
सुपणौख्यान' जिसमे कद्र. ओर विनता, सयौ रोर गरुड की 
मातां, को शच्ता का आख्यान पर्त हे । 


बाद के वैदिक म्रन्थों मे इतिदास-पुराण "पंचम वेद्‌२ माने 

गये ह! इससे ज्ञात होता है कि ञदिककाल में, संहिताश्मों के 
अतिरिक्त पेचे कई आख्यानं के संग्रह थे जिनमें देवताच्ों, रात्तसो, 

१- शतपथ ब्राह्मण १३।४।३. शाद्घायन ग्ुग्रसूज्र १।२२।११, च्रारवा- 
लायन ग्दुयसू्र १।१४।६, ४।६।६ पारस्कर गद्य ० १।१५।७; 
ग्रापस्तम्प्रीय गद्य १४८४; २--द्ान्दोग्य ऊपनिषद्‌ ७; १, 


रामायण ओर महामारत ६ 


नागों, ऋषियों तथ। राजाश्यो कौ कथात संकलित थो । [नतु य 
बताता कठिन हैक ये उस कालम लिपिवद्ध धन्यो के रूपम 
थ अथवा केवल मोखिक रूप भं प्रचलित थ| नि्चितरूपस 
इतनादही कडाजा सकता दहै करि अत्यन्त प्राचोनकालल ५ इस 
प्रकार क। गाथाच्मां खर आख्यानों को सुनने वान '>तिदासिक्र 
रर पादंशिक करलाः> रे | 

इन आस्यानों ओर याच्यं का क्रमशः इतना िस्चा 
होता गया कि गोतम वुद्ध के पटले दी उनका एक ब्रहत सप्र हो 
चुकाथा। ये कथा गद्य-पद्य दोनों मे धीं । राभाजर श्रौर महा- 
भारत, जेन ओर बोद्धों के पुराण तयथा जानक प्रन्थ इन्द कथाश्च 
से मरे पड़े द । समय पाकर इन कथाश्च ; जोर क म्तुतियां भी 
जोड़ दी गड, जिन्हं "गाथा नाराशंदीः{ कहते है । वीरां को इन 
पुतियों का स्वरूप शोघ्र दही ब्रहकाय हो गया , प॑र इसी 
नाराशंसी गाथश्यों को प्रणाली का विकास रामायर, 
महाभारतादि भन्थों म पाया जाता है | 

रामायण ओर महाभारत जव प्रन्थरूपर म लिपिवद्ध हुए, 
उसके बहुत र्ले से ही लोग कौरव-प्रारडव-युद्ध नथा रामचरित- 
सम्बन्यी गोतो को ` गाते रहे हौगे। यह भी सम्भव हे कि इन 
विष्यो के अतिरिक्त श्न्य राजवंशों तथा कौर की गायां का 
गनमभीहोतारहा हो। इस प्रकार को नेक कथां स्वयं 
रामायणमहाभारत में ही पराई जाती हे । 
, ~ इन वार-सतुतियों के रचयिता तयः प्रच।र्क प्सूत' क्नाति 

थे । प इनको उत्सवों पर राजायं के सामने सुनाया फरते थे । 

तं। सूतो की जातिविशेषर भ रामायण ओर ---- ~ जातविरोषर्‌ भ रामायण ओर महाभारत के के 
(शत॒ पथ जा० १२।५६।८, अ्ररवालयन गृहूय० ३।३. 
मनुस्मृति १०।११।१७ 
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अ।स्यानों की उत्पत्ति हृद । सूतो के अतिरिक्त एक एेसा भी वर्म 
था, जो इन स्तुतियों को फण्ठस्थ करके स्थान-स्थान पर जाकर 
इन्दं गाकर सुनाया करता था । यह वं कुशीलव१९ कहलाता 
था । इन्हीं कुशोलजं ने रामायण ओर महाभ(रत का जनता मे 
प्रचार किया । १. 

किन्तु इसका अथं यह नहीं दे कि सूतों खै कुशीलनों हासा 
गाई जाने वाली इन्दी वीरस्तुतियों का संग्रह करके किसी महान 
कनि या संग्रहकार ने इन्दुं रामायण शौर महाभारत काखूपदे 
डाला । वास्तव में राजायण रोर महाभारत कई शताब्दियों यें 
रचो जाने वाली कलिं एवं वीर-स्तुतियों के संग्रह है, जिनमे 
समय-समय भर नाना प्रकारके प्रक्षेपो शरोर परिवतेनों का 
समावेश होः रहा दहै । रामायण ओर महाभारत में प्राचीन 
पौराणिक कथायं का केल स्टृेत रूप ही नदीं दै, अपितु 
इनमे काज्य-कोशल, धर्म, राजनीति, सदाचार, दशन, इतिहास 
अदि सभो विपयों का वड़ा सूक्म एवं सुन्दर गवेचन दै। 
लोकिक संस्कृत साहित्य के ये प्ररुख आकर-पन्थ द । भारतीय 
सभ्यता एवं संस्कृति के ये समुज्ज्वल दोप-स्तंभ है । 


रामायण 

वात्मीकरि-कूत रामायण की वतमान प्रति मे सात काण्ड है, 
जिनमे कुल २४००० श्लोक ईह । यद्यपि वाल्मीक्ि-रामायण क्छ 
प्रचार सम्पूरणं भारत में दै, तथापि सव प्रान्तों में रामायण का 
पाठ एक-सा नहीं है । पाठ-भेद के अतिरिक्त रामायण की कुद 
प्रतियों में कड एेसे श्लोक, वृत्तान्त मौर सगं के सगं पाये जाते 
दै जिनक्रा अन्य प्रतियों में अस्तित्व दही नहीं है। रामायण के 
मुख्यतया नीन संस्करण है जिनका प्रचार भारत के सिन्न-सिन्न 


ययया यायाय >> जायया 
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भागो मे दै-(१) बम्बदै का संस्करण जिसका प्रचार उत्तरी 
शरोर दक्तिणी भारत में है, (२) बङ्गीय संस्फरण जिसका सम्पादन 
यूरोपमें हुच्रा है रोर (३) काश्मीरी संस्करण जिसका उपयोग 
पश्चिमी ओर उत्तर-पर्िमी भारत में प्रधानतया होता दै, 
इनमें बम्ब संस्करण हम सबसे प्राचोन अर प्रामाणिक माना 
जाता दहे । इन संरकरस्णखोंमें. जो परस्पर भेद टै उसका प्रधान 
कारण यह प्रतीत होता है कि रामायण आरम्भ में लिखित रूप 
में नहीं थी । स्तुतिपाठकगरणे रामायण कौ कथा कठाप्र ही सुनाते 
थे शरोर सम्भव है कि इस प्रकार कई शताब्दियों बाद श्लोकों के 
करम में परिवतेन हो गया हो । अतएव प्र॑थ लिखने के समय 
रामायण के परस्पर भिन्न पाठ भी उसी रूपमे लिख लिये गये 
हो १ रूप में भिन्न-भिन्न प्रान्तों के स्तुतिपाठकगण उन्हे सुनाया 
करते थे । 


रामायण के प्रत्त घ अश- लोकप्रिय होने के कारण 
रामायण में निरन्तर कुछ न कुछ प्रक्षेप होते रहे दै । पाश्चात्य 
विद्धानों का मत दै कि रामायण के बालकाण्ड र उत्तरकाण्ड 
मूल म्रन्थ में नही थे, वे बाद में जोड़ दिये गये है । प्रो जेकोधिोः 
मतायुसार रामायण के मूल पाठ में अयोध्याकार्ड से युद्ध- 
काण्ड तक्‌ पाच ही कारणड थे । युद्धकार्ड के अन्तमं काव्य की 
समाति स्पष्ट जान पड़ती है । बालकार्ड की भाषा न्य ऋाणर्डों 
की भाषा से भिन्न है । उमे कई उक्तियां रेसी है ज्ये बाद के 
पच काण्डं से मेल नदो खातीं 1 उदादहरणाथं, बालकाण्ड में राम 
के साथ दी उनके अन्य भाड्यों का भिवाह हयो ग्या है, पर आगे 
चलकर शुपणखा के प्रसङ्ग में राम ने ताया है फि लकमण 
अभी तक अभिवाहित है । केवल बालकार्ड अर उत्तरशार्ड 
क क 
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महो राप्र टसारे सामन विष्णु के ञ्दार करूरमें छते दहे । 
न्य कार्ड मे, कुद प्रजिप्रस्त्रानं को ब्धोडकर१, वे एक आदश 

मानेवोय महापुरुष कौ मति दह चित्ति क्य गय दह । इन 
प्र्तिप्र दा कार्डां मं, मद्यभारत की भँति, कथानकं का 
\भाविकर प्रवाह सी आनुषङ्गिक अस्यानोंसे ब्रा अवरद्धहो 
गया दै । अन्य कार्ड स, ८. आस्यार्नोकाो ख्या बहूुतेथाङ़ादह। 

इसका ता-पयं यह्‌ नह दहै कि अयोध्याक्ार्ड पत युदरकार्ड 
त प्रल्तिप्र अथश दै द्ी नहो । इन पाच काण्डोमे भ्यो कड्‌ प्रत्तप 
हे, परवे भिन्न प्रकारके दें । इन प्रत्तं खा सरटि सृतं ओर 
कशीलवों द्वारा हद, जिन्हानि इन काण्डं के हृदयम्राही श्रशां का 
विम्तार कर दिया । जव सद्रदय श्रातागण दशरथ, . कौशल्याया 
साता के परण विलायों छा कणन सनं नचो सें आश्रविमोचः। 
करन लग. या राम-तञ्ण के प्रचण्ड पराक्रम्पूणं  युद्धवखन < 
प्रमा्ितं इने लगते, अथा नीवियु्क या शीलस्पैन्दय-परिचायक 
उक्तियों पर मंत्रमुग्ध हने लगते, तव इन कुशीलवो को वाग्विस्तार 
र पनी कल्पना के प्रसार का अच्छा अवसर मिल जाता। 
सं प्रकार रामायण के प्र्तयां की सृष्टि हृद । 

महामारत की यति रामायण का नियत रूप लेखवद्ध दीने 
पर ही निर्शारित हो सका। परन्तु यह तभ्य हृचखा होगा जव 
रामायण इतनी प्रसिद्ध ह्यो गदं सगो कि उसका श्रवण आर षारा- 

यर प्रष्यकरम माना जाने लग।२ आर उसे त्िपवद्ध करन वाला 

६ --ऊद्‌ाहरणणाथ , युद्धकाण्ड के च्रन्तम ज्र समता श्रमन-प्रजशा करन क 

त्तियि उत हाती दहंत्व सब देवता व्रैटनास्थल परर श्राकर राम कौ 

विपष्खक्ल्पम {त क्ररते ह । 
८--श्रादिकाव्यजिदं चापः पुरा बाल्माकरिना कृतम्‌ । 

य; श्राति सदए लके नरः पापात्प्रख्च्यते |; रा< ६।१२९८।१०६. 
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स्वरगं का अविकारी समभा जने लगा१। इसलिये गाम यण क 
प्रथम संत्रहकत्ताञओं तथा सम्पादकं के समन्त जो ऊ भी रामायर 
के नामस निर्दिष्ट साम्नो प्रस्तुत की गर , उसका उन्हनि स्वागत 
किया रौर उसे आलोचकः कीद्रष्टिसे नी, पितु भक्तिमावना- 
पूच॑क लिखित रूप दिया । यदी कारण है किरामायणके प्र सिप्र 
एवं अप्रत्त अंशो फो अलग करना उतना दी दुम्तर है जितना 
कि नीर-कतीर का प्रथक्ररण । यदि सम्पू भारवे के प्रचलित 
पाठभेदों को छोड़ दियाजाय तो रामायण के मूल रूप का श्नु 
मान लगाया जा सकता हे । णेस [ करने से रामायण के २५४८-८ 
श्लोकी मे से केवल एक चौथ।ई शेप वच रहते हे । 


सामाख्ण का समय-- रामायण के रचयिता वाल्मीमि 
राम के समकालीन थे योर उन्टोने अपने मन्थ क। रचनाराम ङ्ध 
राज्यकाल भह कर ली थी । अतः रामायण का रचनाकाल शरोर 
तम का _राज्यकाल, इन दोनोंका समय एकदहीथा। पा टर 
महोदय ने वंशावलियों के आघार पर यह्‌ सिद्ध क्रियादहै कि 
राम-एंवण आर कौर्व-पारडव के युद्धं के वीच पाँच शताव्दिगों 
का अन्तर था । उनके अनुसार महाभारतं युद्ध ११८० इ पूतम 
हरा ज ओर इस प्रकार राम १६०० ई पू + हुए थे । वाव्मोकि 
ने इसी समय रामायण की रचनाक । कड शताब्दियों तक्‌ 
रमाण कशीलयों द्वारा मौखिक रूपमे व्जवछत होती रही । 
उलका वतेजान रूप सू्काल (=>०-६~= १. प्‌-) में जाकर 
लिषिभद्ध इन्ना होगा, क्गोकि इसी सजय के निष परनर्ती प्रंथ- 
कार कौटिल्य, मास च्रौर पतंजलि रामायण केः मुख्य -- --- +र पजि समायण्‌ ऋ सपय कथानक स स 





१-- भक्त्वा रामस्य ये चेमां स हितामृषिणा कताम्‌ | 
ये लिखन्त.ह न । नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे || ६ १२ | १२० 





१४ मंस्कृत सादित्य की रूपरेखा 


पूरणं परिचित प्रतीत होते है। पाणिनिनेतो रामायण के प्रमुख 
पात्रों के नामों की व्युत्पत्ति भी समाई दै । 


जेसा कि उपर लिखा जा चुका दै, यूरोपीय विद्टानों के 
अनुसार रामाय के मूलपाठ मे बालकारड तथा उत्तर क।रुड नहे। 
थे । अयोध्याकाण्ड से युद्धकाण्ड के अन्तगंत जिस मानवीय रूप 
में राम का वर्णन मिलता है, उसने बाल्ाण्ड र उत्तरकाण्ड 
में आकर विष्णु के ्रवतार का रूप धारण कर लिया । इस खूप 
परिवर्तन मे अवश्य ही कई शताब्दियों का समय लगा दोगा । 
प्रथम ओर अन्तिम काण्ड में वाहमीकि, एक तपोनिष्ठ महपिं 
तथा राम के समकालीन दिखाये गये दहै । अतएव इन प्रतिप 
काण्डों की रचना के समय तक वाटमीकिं एक पोराणिक मुनि के 
रूप मेँ प्रतिष्ठित हो चुके थे 1 इन आधारो पर पाश्चात्य विद्वान 
का अनुमान है कि रामायण के प्र्तिप्र श्रोर अप्रप्र पशो के 
बीच कद शताब्दियों का अन्तर रहा दोगा । षिण्टरनिट्ज महोदय 
का कथन है कि रामायण की मूल कथा की रचना वात्मीकि ने 
प्राचीन चअनुश्रतियों के च्राधार पर ठृतीय शताब्दी द° पू मं 
की थी तथा उसका वर्तमान स्वरूप द्ितीय शताब्दी ईसवी तक 
निधीरित इ्मा । भारतीय परम्परा इस मत को स्वीकार नह 
करी । | 

महाभारत के वनपर्थ मेँ राम की कथा वर्णित दै, जिसम वे 
विष्ण के अवतार माने गये ह । महाभारत को कद कथाश्मों की 
सृष्टि रामायण के कथानकं के आधार पर हई हे । हरिवंश के 
समय रामायण का अभिनय भी होने लगा था । महाभारत के 
कई स्थलों पर चाल्मीकि का एक महान्‌ ऋषि के रूप मे ल्ल ख 
मिलता है । इसलिये इतना निश्चित दै कि महाभारत का व तेमान 
ह्प प्राप्न होने के पहले ही रामायण ने अपना वतेमान रूप प्राप्त 
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` कर जिया था तया उसकी गणना एक प्रसिद्ध॒ प्राचोन अन्थ के 
समान होने लगी थी । अतः यदि महाभारत ने अपना वर्तमान 
अकारः-प्रकार्‌ प्रथम राताब्दी ईेसवी पूं मे प्राप्न किया, तो 
रामायण उससे कड शताब्दी पूव द्‌? अपने प्रस्तुत रूप में ज्िपिवद्ध 
हो गड होगी । | 

वाल्मीकि-रामायण के मूल रूप का समय नि्धरित करने के 
लिये हमे इस बात को परीच्ञा करनी होगी कि उस पर बौद्धधमी क| 
को तफ प्रभाव पड़ा । रामायण में एकर ही स्थल है जहो गोतम- 
बुद्ध का उल्ल ख मिलता १ है, पर वह्‌ प्रक्तिमर प्रतीत होता है › अतः 
मन्य नहीं हो सकता । बेवर श्रादि कतिभ्रय पाश्चात्य मनोषिय 
का यदह मत कि रामायण किस्ो बोद्ध पौराणिक गाथा के अ धा? 
पर रची गह हे, सनेभा निमूल एनं जान्त है । सम्पूणं रामायण 
में बोद्ध प्रभाष खोजने परभी नहीं मिलेगा । इसके विपरीत 
बोद्धधर्म पर ही रामायण का प्रभाव प्रम [णित होता है । जिन 
दिनों श्रिपिटकः (बौद्ध धमम-मंथ) का संकलन हुमा था, उन दिनों 
रामको कथा वश्य प्रचलित रही होगो। दशरथ जातकः 
इत्यादि कथाश्च मे इसके प्रमाण है । पहटलो शताब्दो ३० के 
बोद्ध कवि अश्वघोष की रचनाद्मों सें रामायण से मिलते-जुलते 
अंश है । इसी समयं के जेन कचि विमलसूरि ने रामायरणी कथा 
के आधार पर 'पडमचरियः नामकं प्रकृत काव्य लिखा था | 
इन सब प्रमणों से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि रामायण की 
कथा बोद्धयुग के पहले की है ओर उसकी रचना प्रायः ५०० ई० 
पू०्सेपूवेहो चुकी थी। 

उपयु ्त विवेचन से रामायण के समय के पिषय मे निम्न 
भ पात स्ष्ठ दोते दै) रामायण की भोलिक लिखित चार सिद्धांत स्पष्ट होते है--(१ ) रामायण की मौलिक 
९-- यथाहि चोरः स तथ] हि बुद॒स्तथागल नास्तिकमत्र विद्धि। २।१०९।३४ 

यह श्लोक स प्रतिरयो मे नही पाया जाता । 





९ न्क , + सहि. ञ्‌ ^) ठट क =+ 
९६ सलकृत साहित्य क रूप्रजा 


कथा की रचन; महर्विं बाल्सीकि ने राम क्रे राज्यष्टालल (१६०० ई 
पू) तको थो। (र) पाश्चात्य षिद्रानों के अनुसार्‌ रामायण के | 
बालकाण्ड मोर उत्तरकाण्ड को रचना त्था च्यध्याच्छाण्ड सं 
युद्धकाण्ड तक की रचना में पयो समय क। अंतर था, ओर 
२०० ई दक रामायण अपने अतमानं स्वरूप को प्रात कट चको 
थी (३) जिस समय मह।म।रतने अपना वतमान रूप धारण 
करिया उसके बहत पदल्ति दी रामायण एक प्रसिद्ध खर प्राचौन 
ग्रन्थ के रूप नें गिन) जने लगो थी । (४) रामायण पर बोद्ध 
धमी शयका यनो (रोकं) का कड प्रमाव नहीं पड़ा। 


आदि काव्य रामायण--राम।यश संस्छृत साहित्य का 
अदि-मदाकाव्य दै । देतिद्यिक-काल के अरुण्परेदय यैं स्वे जाने 
पर भो यड्‌ मन्थ अनुपम ओर अद्वितीय दै । मारदीय साित्य के 
इतिदास मे वद शुभ दिन चिरस्मरणीय रहेगा जव तमसा के 
तट पर अर्पि बाल्मकि के कण्ठ < यर्‌ करुणामया काम्धासया 
कूट पड़ा धा-- 
मा निपाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः| 
यत्कौञ्दमिधुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
म।रतीयं स्कति का जेसा सयुज्ज्वल्ल, सुन्दर एवं स्गामाचिक 
चित्र इस महाकाव्य म अकित हृच्मा दै, वेसा संसार के किसी 
अन्य देश के मडाक।व्य तै वर्ह को सस्कृति का चित्र शायद हा 
उतरा दो१ । 'मनुप्य के चूड़ान्त आदश की स्थापना के किये ही 
महपिं वाल्मीकि ने इस महाकाव्य छी रचना की हे । इस 
रामायण की कथा से भारत के जनसाधारण, अवाल-बरद्ध-बनिता 
केवल शिन्ता टी नदीं पाते, आनन्द मी पाते दै, केरल इष 





था 
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रामायण का सयय २.७४ 


शिसोधार्यं ही नहीं करते, हृदय में भी रखते दै, ओर यह्‌ उनका 
केवल ध्मशासख ही नहीं हे, काव्यमभी हे ।' 
रामायण मे महाफाच्यों के सभी प्रसुख लक्तषण--विषय की 
उदात्ता, घटनाश्यों का वेचिञ्यपूे विन्यास तथा भाषा का 
सौष्ठव-- पाये जाते ह । विद्वानों ने इसकी रचनाशेली, विचारों 
की मनोहरता तथा रमणीय दृश्यों के चित्रण के कारणं अलंकृत 
शैली के काव्यो मे रायायण को प्रथम स्थान दिया है । रामायण 
मे होमर, वर्जिल आर मिल्टन की अपेत्ता करीं अधिक भाषाका 
गांभी्यै, छन्दं का शओ्मौचित्य अर रसों का परिपाक दै। इस 
महाकाव्य मे मानव अन्तः मकृति का जेखा स्वाभाविक, सूच 
एवं ख॒न्दर विश्लेषण ह्या दै वेसा ही वाह्य-परकृति के दृश्यों का 
मी सजीव आभर यथातभ्य चित्रण हुखा दै । मानव-मनोवृत्तियों 
का जेसा व्यापक ओर विशद निरूपण इसमे हुता दै वेसा 
अन्यत्र दुलभ है । भारतीय सभ्यता का यह इतिहास म्रन्थ भी 
है। किन्तु यह्‌ आधुनिक इतिहास प्रन्थों के समान एकमात्र 
 घटनावलियों या तिथियों का इर्हिस नदीं अपितु भारतीय 
संसृति मौर सभ्यता का चिरन्तन आदश प्रन्थ है । 
रामायण से पूतं लोकिक छन्द का मानो अवतार ही नदीं 
इम था--ाम्नायादन्यत्र नूतनश्न न्द सामवतारः, । वास्मीकि- 
रामायण हमारे देश के प्रायः प्रस्येक युग के बड़े-बड़े कियों 
ओर नाटककारों का आद शेभूत ग्रन्थ रहा है--मधुमयभणितीनां 
मार्गदर्शी महर्षिः, । संसार भ इस प्रकार का लोकप्रिय काच्य-मन्थ 
मिलना कठिन है । सारा भारत इसे एक स्वर से पवित्र ओर 
आदश काज्य-मन्थ स्वीक्छार करता दै । भारतीय साहित्य इस 
महाकाज्य से अत्यधिक अनुप्राणित इचा दहै । क्या कालिदास 
ओर भवभूति जैसे प्राचीन महाकषियों की रचनाच्नौ पर, क्या 
 अध्यकालीन गोरवामी तुलसीदास के लोक-साहित्य पर ओर क्या 


१८ संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


समग्र भारतीय लोक-जीवन पर इसका प्रभाव अरस्य ठ से 

पड़ा हे । । 
कवीन्दुं नमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथाम्‌ । 
चन्द्रिकामिव ` चिन्वन्ति चकोरा इव साधवाः ॥ 


| मराभारत 

यहः सभी जानते ह कि महाभारत मे कोरवों रौर पाण्डर्नों 
के युद्ध का वर्णन दै 1 किन्तु जिन्दोने इस महान्नन्थ को ्ादिसे 
अन्त व पदा है वे स्थीकार करगे कि मदाभारत्‌ केवल इस युद्ध 
क्री कहानी नहीं हे । इसका बहुत सा चरंश कौरव-पाण्डव युद्ध 
ते किसी ऽकार भी संबद्ध नदीं है । समय के दीधे प्रवाह मं मूल 
कथा के चारों रोर अनेक अन्य आख्यानों का _ एक _ बहुत चङ! 
=मघर-सा लग गया । यह्‌ खन परितेन-परिवधेन किस रकार 
हा, इसकी चच संकेप में पहले कर लेना चायस्य द। 

पाश्चात्य धिद्वानों का मत है१ कि महाभारतयुद्धं काव णंन 

पहले वीर-गीतों के रूप भे प्रचलित रहा होगा । संभव. है कि 
किसी महान्‌ कवि ने इन गीतों का संह करके ऊन्ह एक वीर- 
रसात्मक्छ काव्य का स्वरूप दे डाला होगा । यदी वीर-काव्य 
महाभारत का मूल रूप या बीज कदा जा सकत है । किन्तु 
सकद वर्षो मे इस वोर-काव्य के चारों चयोर विभिन्न विषयों 
द्रौर वृतान्तों का जाल-सा विद्धं गया । पहले तो महाभारत-युदध 
क प्रधान पाचों के अरम्भिकं जीवन का वृत्त तथा उनके अनेक 
पराक्रमो षा विस्तरत वणेन इसमे जोड़ दिया गया । इसी 
सिलसिले मे ओर भो कटै वीरो फी गाथाच्मों का इसमे समावेश 
हो शया । ये गाथाये सूतां द्वार गाई जाता चा र, ६ जाती थीं । इस प्रकार 
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मह्‌सारत <£ 


महाभारत के बल वीर-काच्य ही नदीं रह गया, वरन्‌ प्राचान 
चचारण-गीतों (0801५ 50168) का श्रक्ार्ञ संग्रह भी 
चन गया । 

र्त के प्राचोन सारित्य्‌ के निमी मे न्याद्यणो का वड़ा 
हाथ रहा है । इस्तज्िये ज्यो-ज्यों इन बीर-गाथाओओ का सबे- 
साधारण मेँ प्रचार बढता गया व्यो-त्यों ब्राह्मण मी उन्ह अपने 
साचे मे ढालने के लिये उत्सुक होते गये न्दने इन लौकिक 
गाथाञ्मों मे अपने धार्मिक, नेतिक एवं दाशेनिक सिद्धान्तो का 
समावेश कर इसे एक धार्मिक भन्थ कारूप दे डाला । इस प्रकार 
देवता-ठेधियों के आख्पानों, ाह्यण-वगं के उपदेशों तथा दाशेनिक 
च चों ने महाभारत को कललेबर-वृद्धि की । समाज को श्रद्धा 
प्रात्र करते के उदेश्य से ब्राह्मणों ने इसमे ऋषि-मदर्षियों के इतिहास 
मी भर दिये । किन्त यड कार्यं वेद्‌-पारंगत ब्राह्ण बिद्धानों का 
नहीं था । यदि रेषा होता तो महाभारन मे भी यज्ञ-यागादि 
क्रियाकलाप की भरमार होती । वास्त्र मे घह कायं पुरोदितों ओर 
राजाञ्मो के सभ।पर्डितों दारा सम्पन्न हुचखा 1 इन अस्प-शि्तित 
ब्राह्मणों ने स्थानीय आस्यानों तथा पिष्णु रौर शिर कौ भक्ति 
के उपाख्यानो ष्छो छन्दोबद्ध करके महाभारत चै सम्मिलिते कर 
दिया । ब्राद्यण-पु तेहित के अतिरिक्तं एक वगे ओर भी था जिसने 
महाभ।(रत के निमीरण मे योग दिया 1 यह वग साधु, सन्यासी, 
भिच्ठकों का था । इनका अपना अलग साित्य था । इस सार्हिस्य 
मे साघु-खन्तों के चरितं का वणन था । त्याग, वैराग्य, दया, 
त्तमा, उदारता, कर्णा आदि गुणों का प्रचार करना ही इस 
स्ित्य फा लकय था । इन गुणों के दष्टान्तस्रूप अनेक पशु- 
पक्तियों, देव-दानवो, भूत-प्रेतों को कदानिर्यो गढ़ डाली गड । 
यह “सन्त साहित्य" (2,8०€४10 1201752) भी महाभारत का एक 
श्यङ्क बन गया । 


२० संस्कृत साहित्य की शूपरेखा 


अतएव महाभारत कोई एक प्रन्थ नहीं है । यह एक प्रकाण्ड 
संग्रह मन्थ है । यह इसके प्रत्येक पवं की पुष्पिका से हो 
प्रमाणित होता है, जिसमे इसके लिये (संहिताः अथोत्‌ सग्रह प्रथ 
का प्रयोग ह्या है । यह्‌ फविरूपी माली का यत्नपूबेक संवारा 
हमा उद्यान नहीं दै, जिसके लता-पु प-वृत्त अपने सोन्दये के 
लिए बाहरी सहायता को अपेता रखते है, बत्कि यह्‌ अपने- 
रापकी जीवनी-शक्ति से परिपूरणं वनस्पतियों रोर लताओं का 
अयत्न-परिवर्धित विशाल वन है जो अपनी उपमा आपी दहै। 
महाकाज्य या पुराणमात्र कने से इसकी व्यापकता का बोध 
नदीं दो सकता । वास्तव मे यह एक विशाल विश्व-कोष है जिसमें 
प्राचीन भारत को एतिहासिक, धार्मिक, नेतिक रौर दाशेनिक 
आदर्शो की अमूल्य नियि संचित है। स्वयं महाभारतम दही 
लिखा दहै कि वह स्ेप्रधान कान्य, सब दशनो का सार, स्ति, 
इतिदास, चरित्र-चिच्रण की खान ओौर पंचम वेद दै । “जसे दही 
मे मक्खन, मनुष्यों मे व्राह्मण, वेदों मे आरण्यक, ओषध मे 
अमृत, जलाशयो मे समुद्र चौर चतुष्पदो मे गोश्रष्ठ दहे, उसी 
प्रकार समस्त इतिहासो मे यह “भारतः श्रेष्ठ दहै ।२ धमै, अथं, 
काम ओर मोक्त के विषय मे जो कच महाभारत मे कटा गया ह, 
बही अन्यत्र है । जो इसमें नदीं है, वह कदी नदीं दै-- 
धर्मे चार्थे च कमे च मोक्ष च भरतषेम | 
यदिह्यस्ति तदन्यत्र यच. हास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ 
महाभारत के क्लता- प्रसिद्ध दै कि महाभारत में एक 
लाख अनुष्टुप छन्द दै तथा इसके रचयिता महर्षि कष्णद्भं पायन 
व्यास टै । किन्तु पाश्चात्य विद्धानोंका मत दहै कि महाभारत 
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महाभारत के कन्तो २१ 


की रचना कड शताब्दियों मे अनेक कवियों की लेखनी से हद 1 इस 
मत के समर्थन में यह्‌ कहा जाता दै कि महाभारतम भाव आर 
भाषा की एकरूपता नहीं पाई जाती । पाश्चात्य धिद्धान्‌ हमारे 
अषै-्न्थों को श्रद्धालु भारतीय दृष्टि से नदीं, बल्कि साहित्य के 
अआलोचक की दृष्टि से देखते ह । स्वयं महाभारत में कटा गया दहै 
फि व्यास ने (तीन वषो तक लगातार परिश्रम करके इस अद्भुत 
आख्यान महाभारत को रचना को १ 1› च्यासदेव ने महाभारत की 
कथा वेशम्पायन नमक अपने शिष्य को सुनाई । इस कथा को 
वैशम्पायन ने अजु न के प्रोपोत्र जनमेजय के सपेसत्र में सुनाया । 
बाद में लोमदहषेण के पुत्र सोतिने इस कथा को शोनकादि ऋषिय 
को तीसरी बार सुनाया । इस प्रकार महाभारत को तीन बार तीन 
वक्ताश्मों ने तीन प्रकार के श्रोताओ्मों को सुनायाधा । साथ दही यह्‌ 
स्थीकार करना पक्गा कि जो प्रश्नोत्तर वैशम्पायन रौर जनमेजय के 
चीच हुए होगे उनके कारण व्यास का मूल मन्थ कुटु अवल्य 
परिर्धितष्ो गया दोगा । इसी प्रकार सोति ओर शौनकादि ` 
ऋषियों के बीच जो संवाद हए होगे, उनसे वैशम्पायन के मन्थ 
की कलेवर -वृद्धि हुड होगी । अतः व्यास के मन्थ को केशम्पायन ने 
बढाया ओर बेशस्पायन के प्रन्थ को सौति ने बदा कर एक लाख 
श्लोकों का कर दिया । 

इस प्रकार महाभारत के तीन रूपान्तर हए । आरम्भ में 
ज्यास ने जिस भ्रन्थ को रचना की, उसका नाम (जय, था। 
वेशम्पायन ने इसी को बदा-कर (भारतः का नाम दिया । अंते 
सोति ने पूरणे परिवर्धन करके इसे (महाभारतः बना दिया । 
पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार व्यास ` के जयः मन्थ मे केवल 





१--तरिभिनबें : सदोत्थाय कष्णद्रौयापनो मनिः । 
महाभारतमाख्यानं कतवानिद मद्‌थुतम्‌ ॥ 


क संस्छरत सादित्य फी रूपरेखा 


८८०० श्लोक थे, यद्यपि यह्‌ संख्या महाभारत मे आये हुए कूट 
श्लोकों की है१९। वेशम्ायन के (मारतः मै श्लोकोंकी संख्या 
२४.००० हो गई-“चतुर्विंशतिसादहसीं चक्रे भारतसंहिताम्‌, । सोति 
ने (भारतः मे ओर भी अनेक आख्यानों ओर उपाख्यानं छो जोड़ 
कर तथा अठारह पर्वा मे विभाजित कर उसे एक पिशालकाय 
'मटाभारतः का रूप दे डला । साथ ही उसमे हरिवंशः नामका 
एक ब्रहत्‌ परिशिषएर भी जोड़ दिया। इस प्रकार महाभारत एक 
लाख श्लोकों से युक्त होकर एफ प्रकाण्ड ग्रन्थ होगया । 

किन्तु महाभारत के अनुसार वास्तविक श्लोकसंख्या 
हरिवंश सहित ६६.२४४ है । क्योकि अनुक्रमणिकाध्याय मे दी 
हई सूची.के अनुसार महाभारत मे छल १६२३ अध्याय. रोर 
८४.२४४ श्लोक द । खिलपवं हरिवंश के १२००० श्लोक आर 
जोड़ दिये जय तो कुल ६६,२४४ श्लोक होते दै । यदी वतमान 
महाभारत की श्लोक-संस्या दै । आज कल की कई प्रतियों मे पूरे 
एफ लाख तथा इससे भी अधिक शलोक मिलते दे । 


मदाभारत में प्रत्षेपर--भदाभारत की कथा शताब्दियों 
तक सूतो क। रसना पर फलती-षूलती रही । यख्य युद्ध का वरन 
संजय ने धृतराष्ट्र के सामने किया था । सजय भी सूत थे 
सोति भी सूतपुत्र दी थे। ये सूत स्वभावतः अपने स्वामी को 
प्रसन्न करने के लिये उनके मनोनुकूल दी बात कते थे । संजय 
कोरवों के आश्रित थे, अतः जो युद्ध-वणेन उन्दने प्या उसे 
पाण्डव ही अन्याय तथा छल का आश्रय लेकर कोरवों का संहार 
करते हृएट चित्रित किये गये ह । फिन्तु वेशम्पायन ने पाण्डवं के 





१ च्रष्टौो श्लोक सहस्त्र णि श्रष्टो श्लोक शतानि च | 
ग्रहं वेदि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वान वा|. 
२ 171४792: र. 7. 7. ८०. 1,70. 464८-6. 


महाभारत का स्मय २ 


वंशज्ञ जनमेजय को जो कया सुनाई द उसमे स्पष्ट रूप से पोडवां 
के प्रशंसा की ग है । इस वैषम्य के कारण महाभारत मे कड 
स्थलों पर परस्पर निरुद्ध उक्तां मिलती है । भाषा, शैली ओर 
छन्द कीदटष्टिसे भी महाभारत के सिन्नसिन्न भागों मे बड़ा अतर 
है। वेदिक आषं प्रयोग, पौराणिकं कथा-सेली आर अलंकृत 
काज्य-रली, गव्य, पद्य ्यौर गय-पदय मिश्रित स्थल, वंदिक त्रिष्डु _ 
शरोर लौकिक अनुष्टुप छन्द आदि सभी अनूटी वतं महाभारत 
मे पाई जाती दै । सारांश यह कि महाभारत एक हाथ क्रा अथवा 
एक हो समय में लिखां हृचखा नहीं प्रतीत होता । इसका स्पष्ट 
प्रमाण यह दै कि महाभारत के प्रथम दो अघ्यायों मे जो पिषय- 
सूची दी गड है बह अगे बाले अंशो से मेल न्ह खाती । 
& =, ^~ मं 
महाभारत का सरमय- सम्पूणं वदिक सादित्य मे 
"भारतः या (महाभारतः का कोड उर्लेख नदीं मिलता । किन्तु 
न्बाह्यणए भन्थों मे मौर वेदों मे भी कुरु शोर पांचाल नामक दो 
भगड्ने वाली जातियों का वणंन मिलता है तथा कुरुक्तेत्, 
परीक्तित, जनमेजय, दुष्यन्तपुच्र भरत, धृतराष्र का भी उस्लेख है । 
शांखायन श्रौतसूत्र ९ मे कुरु्तेत्र के उस युद्ध का उल्लेख है जिसमें 
कोरवों का नाश दो गया। पाणिनिरने युधिष्ठिर, भीम, पिदुर 
तथा महाभारत, इन शब्दों की व्युस्पत्ति सम्राड है ओर पतंजलि 
(१५० &० पू>) ने तो महाभारत के युद्ध फा स्पष्ट उल्लेख ही 
क्रिया है । अतः यहः सिद्ध है कि महाभारत के कद्ध आख्यान 
तथा उसका मूल ेतिदासिक कथानक ऽत्तर-वैदिक काल (लगभग 
१००० ३० पू०) मे प्रचलित हो चुका था । 
यूरोपोय विद्धानों का कथन है कि महाभारतं का वतमान 
रूप ईसा की चौथी शताब्दी तक निधौरित दो चुका था । इसके 








१--१५।१६. २--८.३;९४; ३.२१।६२; ६ २,३८. 


२४ संस्कत साहित्य की रूपेख 


समथन में बे कुद शिलाज्ञेखों तथां साहित्यिक प्रमारो का आश्रय 
लेते द । प्रसिद्ध दाशनिक कुमारिल भट (७०० &०) ने महाभारत 
को व्यास-रचित एक महान्‌ स्मृति-मंथ माना है तथा शअ्रपने भ्रन्थों 
मे प्रायः सभी पर्व से उद्धरण दिये दै । सुबन्धु ओर बाणम 
(६००-६५० ई०) भो महाभारत के काज्य-रूप से परिचितं है । 
केम्बोडिया के ६०० ई° के एक शिल।ल्ेल पे यह प्रमाणित होता 
हे कि टी शताब्दी मे महाभारत काप्रचार भारत के बाहर 
दूसरे देशों मे भी हो चका था । ४५०-५८०० ३० के आस-पास के 
कड दानपच्र मिलते है जिनमे महाभारत के श्लोक शाद्मीय प्रमाण 
मान कर उद्‌ धृत किये गये दै । ४४२ ३० कै गुप्रफालीन एक लेख 
मे महाभारत का उल्लेख “शतसाहस्रयां संहितायां इस प्रकार 
किया गया है । इन सव प्रमाणो के आधार पर यह कद्‌ जाता 
है कि महाभारत का वतमान रूप ४०० ई तक स्थिर हो चुरा था२। 
इसके विपरीत श्रीयुत चिन्तामणि विनायफ वेय महोदयः 
ने अपनी पुस्तकः “महाभारत मीमांसा? मे एक ेसे प्रबल प्रमाण 
का उल्लेख करिया है, जिसके शआ्राधार पर महाभारत का रचनां 
काल अरर भी क सौ वषं पहले का स्थिर होता है । वेच महोदय 
का कहना ई कि हाण्किस जसे विद्धानों-को डायो क्रायसोस्टोम 
नामक उस ग्रीक लेखक के विषय में कुड भी पता नदीं जो सन्‌ 
५० ६० मे दक्षिण भारत के पाण्ड्य देश में श्राया था! उसने 
पने संस्मरण मे लिखा दै कि भारतमे एक लाख श्लोकों का 
'इलियड' दै । इसमे सन्देह नदीं कि इलियड से उसका अभिप्राय 

१- दर्षचरित कै आरम्भ के पद्य ४-१०. 
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रामायण ओर महाभारत कौ तुलना २५ 


महाभारत सेदी है९। मलावार जेते सुदूर प्रान्त मे उक्त ग्रीक 
लेखक को इस एक ज्ाख श्लोकों वाले महाभ्थ का पता चला, 
इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि उस समय म्टाभारत का प्रचार्‌ 
समूचे भारतम हो चुका था तथा उसकी रचना ० < के पूव 
हो गई थी । अतः महाभारत के समय की नीचे की मयौदा ईसवी 
सन्‌ के बाद की नही हो सकती । महाभारत मे बुद्ध ओर बोद्ध- 
धमे सम्बन्धी कदे सिद्धान्तो का तथा यवनो (म्री) काभी 
उल्लेख कई बार या है । इससे दम इस निष्कं पर पहं चते दै 
कि महाभारत की रचना बोद्ध-घमगे की उत्पत्ति ओर भिस्तार तथा 
सिकन्दर के आक्रमण (३२० ३० पूर) के बाद दी हुई होगी | 
इस प्रकार यह सिद्ध होता दै कि महाभारत का एक लाख श्लोकों 
वाल्ला वतेमान रूप . ३२० इे८ पूत खे लेकर ५०८ ३० फे बीचमे 
निधौरित हो चुका था। 

रामायण आर महाभारत पर एक तुलनात्मकरिष्ट- 
रामायण आर महाभारत दोनों भारतवषं के प्राचीन पौराणिक 
मन्थ है, जिनका देश के जातीय जीवन पर, जनता के धार्मिक 
रोर नेतिक विचारों पर तथा साहित्य के विभिन्न अंगों पर अप- 
रिमित प्रभाव पड़ा है। दोनों के वीर महापुरुषो ओर वीराङ्गनाश्यो 
का एेतिहासिकर अस्तिरव हमारे देश में श्रद्धा-विश्वास-पूर्वक उसी 
निःसंदिग्ध रूप से मान लिया गया है जिस प्रकार इस युग के 
राणा भताप ओर शिवाजो आदि व्यक्तियों का अस्तित्व 
एतिहासिक भरमाणो के आधार पर एक स्वर से स्वीकृत हो चका 
है । राम ओौर कष्ण की भक्ति ने कयेङों भारतीय नर-नास्यों को 





९--विन्टरनिट ज महोदय का यह अनुमान कि डयो का श्रभिप्राय इलियड 
के भारतीय अनुवाद से है सवथा भ्रान्त एवे निर्याधार है । 


१ 


२६ संस्कत सादित्य की रूपल्ेखा 


शताब्दियां बीतती चली जाती है भ्िन्तु रामायण ओर महाभारत 
का खोत भारत जै शष्क नदीं ह्या । भारतवषं की जो साधना, 
जो अराधना ओर संकल्प है, उन्हीं का इतिहास इन दोनों 
विशालकाय काव्य-प्रासादों के भीतर चिरकालिक सिहदासन पर 
विराजमान दै । | ॥ 
रामायण ओर महाभारत कौ तुलना करने के लिये सव-प्रथम 
दोनों ्रथों की पारस्परिक समानताच्यों पर ध्यान देना आवश्यक 
हे । महाभारत का रामोपाख्यान रामायण का दी संक्तिप्र रूप हे । 
राम की कथा द्रौपदी के अपहरण के अवसर पर युधिष्ठिर को 
सान्लना देने के लिये सुनाई जाती दै । जयद्र्थ द्वारा द्रौपदी का 
अपहरण रामायण के सीताहरण के आधार पर रचा गया मादस 
होता है। किन्तु जहां रामायण के कथानक मे सीतारण की 
घटना प्रमुख है, वहां भारत के अन्तग द्रौपदी -हरण का वृत्तान्त 
ओआलुषंगिक ओर गोण है । इसके अतिरिक्त राम ओर अजुन की 
वीरता मे, चौदह तथा तेरह वषं के बनवासमे, सीता ओर 
द्रोपदी के स्वयंबरों मे तथ देवताओं से दिज्याखों को प्रपि मे 
रामायण ओर महाभारत के कथांशों मे समानता दहै । रामायण ` 
मे पाण्डवो का कहीं उल्लेख नदीं है, पर महाभारत मे राम की 
कथा का दी नदीं, बल्कि बास्मीकोय रामायण का भी उल्लेख 
मिलता है । यदो तक कि महाभारत मे १ रामायण का एक श्लोकर 
भी उदुधरत किया गया है । अतः संभव यह्‌ दहै कि महाभारन ने 
ही रामायण से कु कथानक लिये दहो, न किं रामायण ने 
महाभारत से, दोनों प्रन्थों की उत्पत्ति एकंदी स्रोत से, अथात्‌ 
चारणगीतों से, बताई जाती है । इसके कर प्रमाण दोनों के 


गस्य न कै न 
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त॒लनात्मक अध्ययन से प्राप्र दोते है । यद्यपि मदाभारत के छन्द 
रामायणके छन्दो की भांति परिष्कृत नहीं ह, तथापि यह स्पष्ट हे कि 
महाभारत के पिद्धले पर्व के न्द रामायणके छन्दोंके दी तुल्य 
है रामायरच्यौर महाभारतम कड कथाएं तथा वंशावलियां 
एक-सी दै । दोनों प्रथो की भाषा की समीक्ता करने परभीज्ञात 
होता हे कि उनमें कंदे उपमा, श्लोक धं तथा लोकोक्तियां 
अक्षरशः समान दहै) इससे यह प्रमाणित होता दै करि इन 
कथाच्ों ओर लोकोक्तियों का एषठ ही उद्गम था । रामायरणकालीन 
- सभ्यता मंहाभारत-कालीन सभ्यता कौ आपेत्ता कहीं अधिक 
ससंस्कृत दहै, फिर भी दोनों मे पुरोहितो, शि्ट-पुरुषों, निम्नवगं 
तथा सेवकं की जी बन-चयौ एक-सी चितित है । इससे प्रतीत होता 
है कि रामायण ओर महाभारत की कथाओं का मूल आधार सूतो 
मे प्रचलित कोड गीत-संग्रह रहा दोगा ) 

यद्यपि, जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, दोनों रथों मे 
अनेकः समानताएं है, तथापि सृ अध्ययन 5 दोनों मे कड मेद 
भी रश्िगोचर होते ह । रामायण का कल्लेवर महाभारत की अपेत्ता 
बहुत चटा है । उसके कार्ड तथा कथा वस्तु सुसं बद्ध है 1 रामायण 
जहां एक व्यक्ति को करति है वहां महाभारत मे अनेक कत्तौच्ों की 
छप है। इसी कारण जहां एक आर रामायण मे भाव, भाषा 
रोर रचना शेली को एकरूपता प्रायः सम्र मरंथ में देख पड़ती दै, 
वहां दसरी आर महाभार्त के भिन्न-भिन्न भागों मे भाषा ओर 
र्वना-रौली का भेद स्प लक्तित होता है। रामायरण मे एकमाच् 
लोकिक छन्दो का प्रयोग हृञखा है, महाभारत मे अनेक स्थलों पर 
वेदिक छन्द भी मिलेगे । रामायण श्यादशं की दृष्टि से लिखी गई 
है, महाभारत वास्तविक घटनात्मकत दृष्टि से \ रामाय के पात्र 
दशे है, उसमे नायक का प्तं सर्वेथा निर्दोष ओर प्रतिनायक 
च खबेथा सदोषं वचित्रित.किया गया है । 1 महाभारत की 
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कथा एेसी नहीं । कोर ओर पाण्डव दोनों पक्त मे अच्छे ओर 


बुरे दोनों प्रकार के पात्र ह। रामायणमें आदश ातृप्रेम का 
चिच्रणदहैतो महाभारत की भित्ति दही आवृद्रोह है। रामायण 
"राम -।- अयन है, उसमें रामके चरित्रिकादी प्राधन्यदहैतो 
महाभारत उज्ज्वल चरिघ्ोंका कानन या महाकान्तार है। वह 
एफ व्यक्ति की गण-गाथा नहीं है । रामायण साधारणतया 
ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित धमे का दिग्दशेन कराती है; महाभारत 
हिन्दू धमे का बहुषिघ स्वरूप उपम्थित करता है । महाभारत में 
में अनेक असम्बद्ध विषयों के रहेते हए भी हमें उसमें उस समय 
की सा्माजक, धामिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का जंसा 


र 


स्वाभाविक ओर सजीव चित्रण उपलन्ध होता है, कैसा रामाय 


मे नदीं । 


रामायण अर महाभारत मे सबसे बड़ा मेद संस्कृति का है । 


धमे दी रामायण-कालीन सस्कृति का प्राण था । महाभारत का 
युग कम॑प्रधान था । रामायण में करुणा ओर भावुकता, सरलता 
रोर संयम का साम्राज्य है; महाभारतम दपं ओर आओोद्धत्य, 
उग्रता शओरौर तेज का प्राधान्य है । रामायण में - पद-पद्‌ पर धमे 
की दुहाई दी गई दहै; धर्मही रामको वन जाने, अनेक कष्ट 
सहने, यहां तक कि सीता का परित्याग करने को बाध्य करता 
हे । पर महाभारत में स्वाभिमान का दपं उसके पात्रों की रग-रग 
मे भरा दै-गलती करने वाला अपनी गलती पर गवे करता है 
परेम करने वाला अपने प्रेम पर अभिमान करता है ओर धृणा 
करने वाला अपनी घृणा का खुल कर प्रदशेन करता है'। रामा- 
यण्‌ पढते समय हम भक्ति-रस में इवने-उतराने लगते है, पर 


हाभारत पश्ते समय पाठक "एक जाद्‌ भरे बीरत्व के अरण्यम 


प्रवेश करता दै, जौँ पद्‌-पद्‌ पर विपत्ति है, पर भय नदी, जदो 
जीवन की चे्राए्‌ बार-बार असफलता कौ चद्रान पर चूर-चूर 
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जातीं दै, पर चेष्टा करने बाला हतोत्साह न॒दी होता । यदि 
महाभारत में राम जेसे मयौदापुरुषोत्तम, भरत जसे भाई, हनूमान 
जैसे भक्त अर सीता जेसी पनिन्रता नारी नदीं है, तो रामायण 
में भो भोष्म जेसे तेजस्वी अर ज्ञानी, बलराम जसे फक्कड़, 
कुन्ती ओर द्रौपदी जेसी तेजोद्र नास्यां अर श्रीकृष्ण जसे 
प्रटयुत्पन्नमति अर गम्भीर तत्वदर्शी पात्र दुलेभ हे । 
महाभारत की संस्कृति रामायणकालीन सस्कृति के समान 
समुन्नत एवं सुसस्छत नदीं प्रतीत होती । कर्द श्री रामचन्द्र जी 
का परम पावन एवं अदश्च आचरण ओर कटो युधिष्ठिर का 
चत आदिं कर्मो गें प्रदत्त दोना; कों लद्मण भरतादि का वहं 
म्रातृस्नेह ओर कषँ युधिष्ठिर के प्रति भीम आर अजुन दारा 
अपमानसूचक शब्दों का प्रयोग; कँ राम ओर भरत की राज्य 
के प्रति अनिच्छा ओर करटो दुर्योधन की यह रान्यलिप्सा-- 
सूच्यय्रं नेव दास्यामि विना युद्धेन केशवः इस प्रकार दोनों के 
सास्कृतिक अपदशं मे महान्‌ अन्तर देख पड़ता है । रामायण 
की प्रजा रान्यकायं मे अधिक योग देतीथी आर अन्याय का 
वियोध कर्ने मे नहीं हिचकती थी । पर महाभारत की प्रजा कठोर 
शासक गं के विरुद्ध चूं तक नहीं कर सकती थी । सीता को 
केकेयी द्वारा तपस्विनी के वस्त्र दिये जाने पर जहाँ प्रजा एक साथ 
चिल्ला उठती है-धिक्‌ त्वां दशरथम्‌, वहाँ ध्रतराष् की राजसभा 
मे द्रोपदी की दुदशा होने पर भी भीष्म ओर द्रोण जसे वयोवृद्ध 
पुरुष भी कुद नदीं बोलते । एक चर रामचन्द्र जी के वनगमन 
के लमय अयोध्यावासी उनके साथ चलने के लिये उदयत हो 
जाते ई, तो दूसरी ओर युधिष्ठिरके दो बार हस्तिनापुर से 
नकाले जाने पर नगर निषासी कौरवो के भय से खुलकर शोक 
भी नहीं प्रकट कर सकते । वेवादहिक जीवन की दृष्टिसे भी दोनों 
सस्कृतियों मे भेद हे । कदोँ सती साध्वी सीता का पतित्रत ओौर 
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श्रीराम का पत्नीत्रत ओर करटो सत्यवती ओर न्ती कीं 
कुमारावस्था मे ही सन्तानोत्पत्ति, पाण्डवों के बहुविवाह आरः 
द्रोपदी के पांच पति । युद्ध के चाद श्¶ मे भी परिवतेन हो गयाः 
था । युद्धक्तेत्र मे सवण के धायल हो जाने पर राम कते है कि 
घायल का बध करना ध॑म-विरुद्र है, तो महाभारत मे शख होड 
हुए भीष्म ओर द्रोण का बध, रथ से उतरे हुए कणं फा बध, 
सोते हए धृष्ट म्न, शिखण्डी अर द्रौपदी के पाचों पुत्रों का वध 
किया जाता है । राम-रावण या लद्मण-मेघनाद के युद्ध भे वहः 
्रोधोन्मत्त, घ. णासूचक संलाप या प्रलाप नदीं पाया जाता जो 
भीम ओर दुर्योधन, अजु न अौर कणं के बीच होता हे । 
रामायण के समय छी राजनीतिक अवस्था महाभारत के 
समय से सिन्न थी । रामायण के समय भारत पर बेदेशिक् प्रभावः 
नहीं पड़ा था, क्योकि उसमे विदेशियों का उल्लेख कदी नहीं 
सिलता । दो~चार स्थलों पर यवनो के तीप्र जो संकेत किया गया 
हे उससे राजनीति में विदेशियों का कोई हस्तक्तेप नदी लक्षितः 
होता । पर मद्याभारत के समर्यं देश में िदेशियों ( म्लेच्छों ) 
का पयीप्न प्रसार हो चका था । लान्ञागृह का निमोता पुरोचन 
म्लेच्छ था । म्लेच्छों की अपनी म्लेच्छ भाषा भी यी-विदुरः 
पारण्डवों को लान्ताग्रह का कपट-रहस्य म्लेच्छ भाषा मेदी: 
सममाते ह । द्रोण-पं में स्पष्ट उल्लेख है किं महाभारत युद्ध में 
क म्लेच्छं राजां ने भी भाग लिया था । वाव्मीकि के अनुसार ` 
दक्तिण-भारत में कोई समृद्ध राज्य नदीं थे शरोर वँ विराध, कबन्ध 
जेसे भयानक राक्तसों कां दी निवासं था । किन्तु महाभारत के समय 
दल्तिण में धजनीतिक प्रगति पर्याप दो चुकी थी । युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ में दस्षिण-भारत के भी कड नृपति आमन्त्रित किये गये थे । 
धार्मिक विश्वास ओर सैतिक नियमौं में मी परिवतन दहो 
भय; था । रावण सीता का बलात्‌ अपहरण करता है, पर जब 
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दनमान्‌ सीता को राम के पास अपनी पीठ परवेठाकरले जाना 
चाहते ह तो सीता परपुरुषस्पशौ के भय से यह्‌ प्रस्ता अस्वीकार 
कर देती दहै । रावर-वध के अनन्तर सीता को अपनी पविच्रता 
का प्रमाण देने के लिये अि-परीत्षा देनी पड़ती दहै । किन्तु 
काम्यकवन में जब जयद्रथ द्रौपदी का बलात्‌ अपहरण करता हे 
तब उश्तके पतिगण द्रौपदी के चरित्र के सम्बन्ध में कुं भी 
सन्देह नही करते । इससे प्रतीत होता दै कि राम के समय पतित्रत 
की भावना अधिक कठोर थी तथा नैतिक आद शे अत्युज्र था । 

उपयु क्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि महाभारत मे वणित 
सभ्यता अशान्तिमिय एवं अच्यवस्थित दहै, किन्तु रामायण की 
सभ्यता पेन्ताकरुत अधिक शिष्ट, सुखंस्छत एवं आादशे है 1 इस 
धार पर पाश्चात्य विद्धान्‌ यह अनुमान रते दह कि महाभास्त- 
कालीन संस्कृति रामायणकालीन संस्कृति की अपेता प्राचोनतर 
है । उसके मतानसार महाभारत की पिषम एवं अचल्यवस्थित 
संस्कृति कालान्तर में रामायण मयोदित एवं सुव्यवस्थित 
सभ्यता में परिवतित हो गड । किन्तु पा्वाव्यों के इस अनुमान 
के मूल में उनका विकासवाद का सिद्धान्त दै, जिसके अनुसार 
मनुष्य उत्तरोत्तर अधिक सभ्य एवं शिष्ट बनता जाता है । हमारा 
भारतीय दृष्टिकोण इसके विपरीत दै । सत्ययुग, तरेता, वापर ओर 
कलियुग का क्रम मनुष्य को उत्तरोत्तर हासोन्मुखी प्रकृति का ही 
परिचायक है । रामायण सत्ययुग की भकांकी कराती है तो महाभारत 
कलियुग के आगमन कौ सूचना देता है । रामायण सख, शान्ति 
सखद्धि अर व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व केरती दै; 
महाभारत प्रचण्ड स्तोभ, विप्लवकारी परिवतन तथा संहारकारी 
से युद्ध के युगका दिग्दशेन करातादहै। 


२ 
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संस्कत काव्य-साहित्य के मुख्यतः दो भेद ईदै-श्य ओरं 
श्रल्य । टदश्य-काठ्य अथवा नाटकों का पिवेचन अगले अभ्यायर्मे 
होगा । श्रन्य-फाव्य के तीन उपभेद है-पयकान्य, गदययकाव्य . 
तथा चम्पू, जिसमे गय-पय दोनों का प्रयोग होता दै । पदयकाल्यं 
के पुनः तीन उपभेद है-मदाकान्य, खर्ड काथ्य तथा मुक्तक । 
गदययकाव्य के भी दो प्रमुख उपभेद है--कथा ओर अख्यायिका । 
इस अध्यायं में केवल महाकान्यों का विवेचन होगा । 
महाकाव्य की उत्पत्ति तथा विकास- संस्कृत 
कन्य को भलक सबसे पहले हमे ऋग्वेद मे मिलती है। ऋग्वेद मे एसे 
कटै मन्त्र दहै जिनमे उनके रचयिता प्राथना के स्तर छो व्याग कर 
कवि-प्रतिभा का भी परिचय दत्ते द । किन्तु जिसे हम वास्तचिक 
काव्यशली कहते द उसका पूण परिपाक वेदिक काल मे नहीं 
माना जा सकता । च्राद्यणः मन्थो मे कुड स्थलों पर तथा इतिहास ` 
पुराणकाल के सुपणौध्यायः नामक आख्यान मे भी काव्य कौ 
राभा स्प प्रतीत होती है । पर वस्तुतः संस्कृत का आदि-महा- 
काज्य वात्मीकिकुत रामायणदही दै। यहीं उस काव्यधारा का 
उद्गम है जो भास, कालिदास, अश्वघोष, भारवि तथा माघ 
रादि विभिन्न खोतों मे विभक्त होकर संस्कत काव्यकानन को 
चिरकाल से खींचती चली अदे है । रामायण की सरल, मनोहर 
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स्वं अलक्त काच्यश्षैलो ने फलिदास ओर अश्वघोष जसे 
महाकवियों को पूर्णतया प्रभा उत किया तथा परवर्दी कवियों के 
समन्त महाकाव्य का आअदशं उपरिथित किया । रामायण की भोति 
महाभारत मे मी कहीं-कहीं काव्यशैली लक्षित होती दै किन्तु 
उसका मख्य विषय काच्य नहीं अपितु इत्दिस है । र्द्रट-करृत 
“कान्यालंकारसूत्र के टीकाकार नमसाधु लिखते ह कि स्वयं 
पाणिनि (४०० ० पू2) ने “पातालविजयः ओर जाम्बवतीविजय' 
नामक दो काव्यो की रचना की थो । पतंजलि (१५० ३० पू०) 
अपने महाभाष्य मे काच्यसाहित्य से पूरणं परिचित प्रतीत होते 
है। एक खर वे अपना (भारतः से परिचय प्रकट करतेर्हैतो 
दूसरी ओर .वे कसवधः आर "बलिवन्धः नामक नाटकों का 
निद॑श श्रते है । जहां वे षवारर्ुचकाव्यः मोर भवासबदत्ताः, 
पसुमनोत्तराः आर “भेमरथीः आदि आख्यायिकां का उल्लेख 
करते ह वहां वे कान्यशैली मे रचित पद्ये; को कतिपय पंक्त्यां 
भो उद्धृत करते है! यखपि ये रचनाएः उपलब्ध नहीं है फिर 
भो उनके नामोस्लेख से यह्‌ सिद्ध होता है कि ईसवी पूवं द्वितीय 
शताब्दी के बहुत पहले काव्य-सादित्य की समस्त शाखाञओ- 
महाकाव्य, गीतिकाव्य, गद्यकाच्य, लोककथा, नीतिकथा तथा 
नाटक--का पूण प्रसार था । 

डेसा की प्रथम शताब्दी के आस-पास के कृच्ं शिलालेख 
मिलते है, जिनकी भाषा अर शली को देखने से पता चलता ह 
कि उस समय तक काच्य-साहित्य का पययोप्त भिकास हो चुका 
था । रुद्रदामन कां गिरनार वाला शिलाल्ेख (१९० ३०) अलक्त 
काल्य-शेलो का सुन्दर नमूना है । उसके सस्फुटलघुमधुरचित्र- 
कान्तशब्दसमयोदारालंकृतगख पयः समास से यह्‌ विदित होता है 
कि लेखक फिसी प्राचीन अलंकार शाख से परिचित था 1 लगभग 
इसी समय के पुलयुमायी के नासिक वाले प्राकृत शिललेख से भी 
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यही बात सिद्ध. होती है९। प्रयाग के अशोकस्तम्भ पर खुदी 
हरिषेण-कृत समुद्रगप्न की प्रशस्ति की शलली इस वात की स्पष्ट 
सूचना देती है कि उसके पूर्वं अनेक महाकाव्यों की रचना हो 
चुकी थी । गुप्रकाल के अन्य उपलब्ध शिलालेखोंर से प्रमाणित 
होता है कि काव्य की प्रगति अखण्ड रूप से तथा अबाध गति 
से होती आई हे। यदि दीधेकाल तक किसी कान्यका पताही 
हमे नही चलता तो इसका अथं थह नहीं कि उस काल मे कान्य ` 
को भ्रगति रुक गई थी । वास्तव मे उसका कारण यह्‌ दै कि कु 
काव्यं की प्रसिद्ध इतनी अधिक हुदै कि उनके पहले के कम 
प्रसिद्ध कान्य विस्मृत हो गये । 


महाकाव्य के लक्तण---दण्डी ने ्रपने ` काव्यादशे' . 
में महाकाव्य के निम्नलिखित लद्वण बतलाये ईद--महाकाव्य कीं 
कथा-वस्तु कवि-कल्पना-प्रसूत न होकर किसी प्राचोन आख्यान 
अथवा रेतिहासिक वृत्त के आधार पर होनी चारि । नायक ` 
धीरोदात्त प्रकृति का हो । उसमे नगर, समुद्र, पवत, ऋतु, सूर्योदय, 
चन्द्रोदय, जलक्रीडा, उद्यानविदहार, विवाह, यारा, युद्ध तथा 
विजय-प्रापि अदि विषयों का वणन उपयुक्त स्थलों पर होना 
चाहिए । प्रतिनायक के गुण मी उदात्त हो सकते टै । महाकान्य 
अति संक्तिप्र नहीं होना चाहिए । उसमें शङ्गार अथवा वीर रस 
प्रधान रहता दै ओर दूसरे रस गोणरूप में चित्रित होते ह । 
सम्पूणं काल्य सर्गो म विभाजित रहता दै । सगं बहुत बड़ नी 
होने चादिए । प्रति सगं भ एक दी वृत्त के श्लोक रहते है, किन्तु 
सर्म के अन्तमे भिन्न वृत्त होना आवश्यक दै । मङ्गलाचरण 

= _ __ _-__ _____---~~~_~~~~~~~~ 
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अशी वीदात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु निर्दंशात्मक दोना 
चाहिए । 

महाकाच्यों के इन लक्षणों का विधान उस समय कया गया 
जव फि संस्कत मे अनेक महाकाव्यं की रचना दही चुकी थी, 
च्योफि ल स्य-मंथों के निमाण के बाद ही लन्तण-प्रन्थों की रचना 
होती दहै । एेसा प्रतीत होता है कि दण्डी ने अपने पूवेवतीं 
वास्मीकि, कालिदास, अश्वघोष आदि. महाकवियों की तियो 
छो ल्य मे रख कर दी उपयु क्त लक्षणों को सूची संकलित की 
होगी । किन्तु यह्‌ स्मरण रखन। चादिए कि महाकाच्य केये 
साधारण लत्तण मात्र दै, जिनका अयत्तरशः पालन सभो महाकान्यों 
मे कदापि सभव नदीं । 

अब सस्कृतं के प्रमुख मईाकान्यो का कालक्रमानुसार वरन 
क्या जाता हैः- 
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सस्त महाकाच्यों के रचयिवाच्ों मे महाकवि कालिदास का 
स्थान अग्रगण्य है । उनके स्थितिकाल का प्रश्न भारतीयं साहित्य 
का एक अत्यन्त जटिल अर विवादयस्त प्रश्न रहा दै । भारतीय 
जनश्रति के आधार पर कालिदास महाराज भिक्रमादित्य के 
नवरलोश् मे थे। फालिदासके नाटकोंसेभीइसवात को पु 
होती दै । अपने दितीय नाटक “चिक्रमोवंशीयः के नाम द्वारा 
तथा उसको कतिपय उक्तियोंर द्वारा कालिदास स्पष्टतया अपने 
अआश्नयद्‌ाता सम्राट _ विक्रमादिव्यका ही नाम व्यजित करते हे । 


९---धन्वन्तरित्तपणकामरसिहशंकुवेतालमटवर कगरकालिदासाः । ख्यातो 
वराह मिहिरो खपतेः समायां रत्नानि बौ वररुचि नंच विक्रमस्य ॥ 

२--दिष्टया महेन्द्रोपकारपयाप्तेन विक्रममटहिम्ना वर्धते भवान; श्रन>र्प्तक 
खलु विक्रमालङ्कारः 
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अतः कालिदास के स्थितिकाल रा प्रश्न सम्राट. विक्रमादित्य के 
स्थितिकाल से पूणेतया सम्बद्ध हे । 

इन विक्रमादित्य का समय विभिन्न विद्धानों ने विभिन्न कालों 
मे धिधीरित कर कालिदास का स्थितिकाल टो शताब्दी ईेसवी 
सते ज्ेकर प्रथम शताब्दी ० पृ० तक दोलायमान कर रस्खा हे! 
उनके स्थितिकाल के विषय मे मुख्यतः तीन मत दै-- 

च्रटठी शताब्दी $० का मत--रगु सन महोदय का कथनं ह 
कि उज्यिनी क राजा हषं विक्रमादित्य ने ५४४ ६० मे शको को 
करूर फी लड़ा मे हराकर इस चिजय के उपलकय मे विक्रम 
संवत्‌ चलाया । इस संवत्‌ को प्राचीन एवं चिरस्मरुणीय बनाने 
के लिये उसने उसे ६०० वषै पूवं से चलाकर उसका च्रारम्म 
५७ ३० पू म माना । अतः इसं मत के ्रनुसार कालिदास का 
समय टी शताब्दी प्रकट होता है । इस मत की पुष्टि मे यदहं 
दिखलाया जाता है किं कालिदास के प्रन्थों मे यवन, शकः 
पहव, ह्ण आदि जातियों के नाम अत दै । हणो न ५०० ० 
तं भारतवर्षं पर आक्रमण प्रारम्भ किया । अतः इसका उस्लेख 
करने वाले कालिदास का समय इसके पश्चात्‌ होना चादिए \ ` 

इस मत के विरुद्ध ये आपत्ति है--(१) हष विक्रमादित्य 
द्वारा प्रचलित संबत्‌ का प्रारम्भ ६०० वषं ही पूवं क्यों ठकेल 
दिया गया, इसका समाधान फगुः सन के पास नटी दै । इसके 
अतिरिक्त ५४४ ६० के पूवं मालव-सं उत्‌ ५२९ तथा किक्रम-संवत 
५३० के प्रयोग मिलते है, अतः फर सन का यह कस्पित मत 
परण॑तया धराशायी हो जाता है । (२) रघुवंश मे हणो अथवा 
न्य जातियों का वणन विदेशी विजेतारो के रूप मे नहीं 
अता । रघु ने अपने दिग्विजय मे उनको भारत कौ सीमा के 
बाहर पराजित किया था । चन तथा मध्य एशिया के इतिदास 
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से प्रमाणित हो गया है कि ६० पृठ पहली या दूसरी शताब्दी 
मे हरण पामीर के पूर्वोत्तर मे श्रा चुके थे । (३) ४७३ ३० की 
मन्दसोर वाली बत्सभटि-रचित प्रशस्ति मे ऋलुसंदार अर 
मेघदूत के कितने ही पयो की साफ लक देख पड़ती हे । एेसी 
दशा मे कालिदास को टी शताब्दी ३० में मानना कदां तक 
न्यायसङ्गत है १? यह सिद्धांत भारतीय जनश्रुति के भी प्रतिङ्कूल 
हे । अतः आघुनिक समय मे इस मत का समथक कोद नहीं हे । 
गुप्रकालीन मत--गूरोपीय विद्वानों ने गु्र-नरेशों के समुन्नत 
साम्राज्यकाल मे कालिदास का स्थितिकाल माना है । कीथ 
महोदय इख मत के सम्थंक ह कि शकों को भारत से निकाल 
जाहर करने वाले, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 
तथा अपने पूवक मालव संवत्‌ को विक्रम संवत्‌ के नाम से 
प्रचारित करने वाल्ते द्वितीय गप्त-सम्राट. चन्द्रगुप्त (३७५-४१३ ३०) 
थे । उनके मतानुसार भारतीय इतिहास के इसी स्वणेयुग में 
महाकवि कालिदास ने अपनी कीर्ति-कोमुदी का प्रसार किया था। 
इस मत के समथन मे यह का जाता है किं कालिदास के 
कुमारसम्भव नामक महाकाव्य की रचना सम्भवतः चन्द्रगुप्त के 
पुत्र कुमारणगप्न के जन्म को लच्तय मे रखकर की° गड जान पडती 
हे; कालिदास ने शुप्‌, धातु का बारम्बार प्रयोग किया हैर; 
चौथी शताब्दी ३० की हरिषेणक्रत प्रयाग वाली प्रशस्ति मे किये 
गये ससुद्रगप्त (३३६-३७५ ६०) के विजय-वणंन मे तथा रघुवंश 
मे वर्णित रघु के दिग्विजय मे घटनाच्मों का बड़ा साम्य देख 
पड़ता है; कालिदास क ग्रन्थों में वणित सुख-शान्ति का सश्रद्धकाल 
गुप्रकाल ७७० का ही सूचक है; कालिदासक्ृत इन्दुमती के स्वयं वर-वरणंन 
में ती चन्द्रमसेव रात्रिः, इन्दु नवोत्थानमिवेन्दुम्ये" 
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दि उक्तियों में "चन्द्रमाः तथा “इन्दुः शब्द चन्द्रगु्के ही 
यखोतक है; कालिदास का मालविकाभिमित्र नाटक वाकाटक के 
राजा सुद्रसेन द्वितीय ओर चन्द्रगुप्तकी पुत्री प्रभावती गधरा के 
विवाहोत्सव पर लिखा या खेला गया होगा; उसमे जिस अश्वमेघ 
का उल्लेख किया गया है उससे भी समुद्रगुप्र हारा ये गये 
्रश्वमेघ यज्ञ की शोर ही संकेत जान पड़ता है । अतः कालिदास 
गुप्र-काल मेँ विशेषतः चन्द्रगुप्र द्वितीय के समय मेँ हुए होगे । 

इस मत के विरुद्ध प्रधान आपत्तियोँ ये ईह-(१) यह संभव 
नहीं जान पड़ता कि चन्द्रगप्र द्वितीय जेसे पराक्रमी नरेश ने 
स्वयं अपना संवत्‌ न चला कर अपने से पूवं प्रचलित मालव 
संवत्‌ को अपने नाम से जारी किया हो। साथ ही यहः भी 
ध्यान देने योग्य बात है षि चन्द्रगुप्र द्वितीय के पितामह चन्द्रगप् 
प्रथम ने स्वयं शप्र संवत्‌? प्रचालित किया था । क्या चन्द्रगुप्र 
द्वितीय ने अपने पितामह के संवत्‌ को अस्ीकार करके अपना 
लग संवत्‌ चलने को धृषता की होगी ? चन्द्रगुप्र द्वितीय 
द्वारा जारी किया गया तथाकथित विक्रम संवत्‌ उनके बाद्‌ की 
शताब्दियों मे कीं नहीं उचल्चिखित है । स्वयं चन्द्रगुप्र के पोत्र 
 स्कन्दगुप्र के गिरिनार वाले रिलालेख मे विक्रम सवत्‌. का उल्लेख 
न होकर गप्र-संवत्‌ का दी उल्लेख हृश्मा है (गुप्तप्रकाले गणनां 
विधाय) विक्रम संवत्‌ का उल्त्ेख नवीं शताब्दी के पूवे कीं नदीं 
पाया जाता । अतः चन्द्रगुप्र द्वितीय द्वारा नवीन संवत्‌ चलाय 
जाने की अथवा किसी पूवंकालीन संवत्‌. को अपना नामदनेकी 
घटना एेतिदासिकः तथ्यों से मेल नदीं खाती । इस कारण कालि- 
दास के स्थितिकाल के गुप्रकालीन मतका मोलिकञआआधारदही 
प्रमाणितं ह्यो जाता है। (२) कालिदासने कुमारः शब्द्‌ का 
प्रयोग (सुतः, "पुत्र" शरात्मज' की भोति साधारण अथंमेही किया 
है, किसी विश्लेष प्रयोजन से नही; मालविकाग्निमित्र मे जिस 
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अश्वमेध का तथा यवनों की पराजय का उल्लेख हृच्ा है, उसका 
वस्तुतः सम्बन्ध शुङ्खवंश के प्रबतक से हे; कालिदासक्रत रघु का 
दिग्विजय-जणणन एेतिहासक द्योता इञा भो एक कावर्वपूरण 
वरन दै, वह वहत कद्ध पुराणों मे पाये जाने वाले वणंनों के 
ही समन है, उसकी एेतिदासिकता के चिषय मे अभ्य खर घ्ान- 
बीन की अवश्यकता है; कालिदास के ह श्रन्थों मे जिन उक्तियों 
मे चन्द्रगात्र द्वितीय की मलक देख पड़ती है तथा समुद्रगुप्र-काल 
की की दिखाई पड़ती है, उनमे भी मतेक्य नहीं है । व्याख्या 
के शोष ढङ्क से उनके नाना प्रकार के अथं लगाये जा सकते 
ह। (३) किसी गप्र सम्राट का नाम भिक्रमादित्य नदी था। 
द्वितीय चन्द्रगप्त की उपाधि नो थी विक्रमादित्य, किन्तु नाम नहीं। 
उपायि प्रचलित होने के लिये यह आवश्यक है कि उस नाम का 
कोटे लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति पहले हदो चुका हो, जिसके अनुकरण पर 
वाद्‌ के महत्वाका्ती लोग उस नाम की उपाधि धारण कर । रोम 
मे भी सोजरर उपाधिधारी राजाश्ों के पहले सीजर नामक सम्राट 
हो चुका था। इसी प्रकार चिक्रम उपाधिधारी द्वितीय चन्द्रगुप्र के 
पूव भिक्रमादित्य नामधारी कोई शासक अवश्य ह्या होगा । 
अतः चन्द्रगुप्त द्वितीय स्वयं विक्रमादिस्य नहीं थे, अर न उनके 
समय मं कालिदास की स्थितिदही मानी जा सकती हे । 


प्रथम शताब्दी ३० पू का मत-भारतयें यह बात लोक- 
प्रसिद्ध है कि महाराज चिक्रम।दित्य उज्जयिनी के राजा थे. जिन्ेनि 
शकों को परास्त कर अपनी चिजय के उडंपलक्त्य मे ५७ ई० पू> के 
विक्रमीय संवत्‌ का प्रयतेन किया । कथासरितसागर मे (जो प्रथम 
शताब्दी = की गुणाढयक्रृत बृहत्कथा पर आश्रित दहै) परमारवंश 
के विक्रमादित्यका वरणेन आता दहै, जो उज्जयिनी के राजा थे 
तथा जिनके विषय में अनेक लोककथार्पँ गदी गई । कथासरिव्सागर 
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का वृत्तांत ेतिदासिक ओौर प्रमाणिक माना जा सकता दै, स्म्योकि 
उसके मूल लेखक गुणणाढथ पिक्रमादित्य के समय के अत्यधिक 
निकट थे । कथासरित्सागर के अनुसार यह्‌ विक्रमादित्य परमार 
वंशी उल्नयिनी-नरेश महेन्द्रादित्य के पुत्र थे, जिन्दोने म्लेच्छों का 
उन्मूलन, नास्तिक संप्रदायो का उच्छेद तथा वेदिक धमेका 
पुनरुत्थान शिया । वे एक परम शौव तथा उज्जेन के मदाकाल- 
मन्दिर के निमीता थे । इन्दीं भिक्रमादित्य ने शकं को उनके प्रथम 
अक्रमण मे पराजित कर इस क्रंतिकारी घटना के उपलक्तय में 
प्रथम शताब्दी ३० पू मे (मालवगणस्थितिः नामक सवत्‌ का 
प्रवर्तन किया, जो आगे चल -कर षिक्रम-संवत्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध हु । 

ये परमार-चंशी विक्रमादिषध्य स्वयं बड़ कान्यममेज्ञ थे तथा 
कालिदास जैसे कवियों रौर कलाकारों के अवश्य आश्रयदाता रहे 
होगे । क्योकि कालिदास, जो अपनी रचनां में स्पष्टतः शिव के 
प्रति अधिक आस्था प्रकट करते दै, गप्तवंश के वेष्णवं राजाय 
की अपेक्ता मालञा के शौव राजां के ही आश्रित अधिक प्रतीत 
होते दै । इसके अतिरिक्त, गप्र नरेश पाटलिपुत्र के अधश्वर 
थे, किन्तु कालिदास के आश्रयदाता उज्ञयिनी के सम्राट. 
धे । नवीनतम्‌ पेतिदासिक खोज के अनुसार उञ्जयिनी के 
महेन्द्रादित्य के पुत्र, उक्त परमार-वंशी विक्रमादित्य ही मोलिक 
विक्रमादित्य थे, जिनके शासनणाल मे महाकवि कालिदास का 
अविभौव हृच्मा था । इसकी पुष्ट कालिदास के म्रन्ों के अन्तरग 
प्रमाणो से भी होती है। अपने नाटक विक्रमोवंशीय के नाम 
दवारा कवि सम्भवतः अपने आश्रयदाता के नाम को ही अमर 
करना चाहता था । “इन्द्रः के पर्यायवाची शब्दों मेँ से कवि 
“हेन्द्रः शब्द्‌ का दी बार-बार प्रयोग कर्ता दै, अर श्रपनी 
नेक उक्तियों मेँ बह विक्रमादित्य के पिता महेन्द्रादित्य की 
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शरोर भी संकेत करता दै । उञ्ञयिनी की जनता को, जिसके 

समन्त उक्त नाटक का अभिनय किया गया दोगा, निम्नांकित 

उक्तियों का संकेत एवं सदम समभन में कोई कठिनाईइ नदी पड़ी 

होगी, जिनमें पिता योर पुत्र दोनों दा साथ-साथ नामोलत्ेख 

किया गया दै । संभवतः.यिक्रमोवेशीय वृद्धः नरेश महेन्द्रादित्य 

के अवकाश-ग्रहण ओर राजकमार विक्रमादिस्य के राज्यारोहण 
के वसर पर अभिनीत किया गया: 


रघुवंश में भी कालिदास ने सूयवंशी राजाच्मों को अपना 
चरितनायक स्यात्‌ इसीलिये बनाया, क्योकि महेन्द्रादिव्य शोर 
विक्रमादित्य भी सूयेवंशी थे । साथ ही, रघुवंश के दिलीप ओर 
रघु कै वणेन मे तथा कथासरित्सागर के महेन्द्रादिस्य आर 
विक्रमादित्य के वणेन मे पयोप्र साम्य है । मेघदूत के ३० कं पद्य 
मे वरस्सराज उदयन के भिषय में रन्जेन में प्रचलित लोकश्रति के 
प्रति जो एतिहासिक संकेत किया गया दहै, उससे तथा 
मालविकाभिमित्र के अन्तगत प्रमाणो से भी यह्‌ पुष्िद्ोतीहै कि 
कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शताब्दी ३० पू में उज्जन के 
परमार-वंशी सम्राट्‌ भिक्रमादित्य के राज्यकाल में रहा होगा । 
एेतिहासिकों की धास्फ है कि ईसा की पाश्वबर्वी 
शताब्दियों में व दिकधसयै ओर सस्कृत-साहित्य संकटापन्न हो गये 
थे । गुप्रों के रान्यारोहण के बाद हिन्दू-घम के पुनरुत्थान के 
साथ सस्कृत-सादहित्य छा मी पुनरुप्थान हुञखा । पेसे समयमेंही 
कालिदास जसे विश्ववंद्य काञ्यकार का होना सम्भव था । किन्तु 
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१ दिष्टया महेन्द्रौपकारपयेोप्तेन विक्रमभहिम्ना वर्धते भवान | 
परथमं पुत्रदशेनेन विस्म॒तास्मि । इदानी मदेन्द्रसंकीट॑नेन स्मारित 
समयो मम ह दयमायासमेति ) 


रम्भे उपनीयतां स्वयं महेन्द्र ण॒ संगतः कुमारस्यायुषो योवराज्याभिषेकः। 
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संस्छृत-सादित्य के "पुनरुव्थान' छा यदु कल्पित मत जिसके मुख्य 
.प्रवतेक भैक्समूलर थे, बाद की रेतिहासिक खोजों से सवरा 
असिद्ध दो गया ओर यह प्रमाणित हयो चुका है कि ईसा के पहले 
को शताब्दियों में ही संस्कृत-साहित्य के प्रायः समस्त अङ्गं फा 
पयीप्न प्रचार एवं प्रसार हो चुका था । ईस कारण प्रथम शताब्दी 
६० प° मेँ कालिदास के नाटकों श्चौर कान्य को रचना पूतः 
संभव जान पड़ती दै । 
कालिदास के मन्थो में ज्योतिष के अनेक संकेत आये दै। 
कुह विद्वानों का मत है कि कुषाण काल के पश्चात्‌ भारतीयों ने 
ज्योतिष के बहुत से सिद्धान्त यूनान ओर रोम से सीखे थे 1 शतः 
कालिदास का समय इसके बाद का ही होना चादिये । किन्तु 
यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि स्त्र्यं यूनानियौं ने कद शताब्दी 
३० पू० में वैबीलोनिया के लोगों से ज्योतिषशाख सीखा था; 
शरोर भारत, जो चौधी-पांच जीं शताब्दी ३० पृ मेँ फारस वालों 
के सम्पक में आ चा था, बैधिलोनिया का ज्योतिष सीघे सरलता ¦ 
से सीख सकता था । यूनानियों से भी भारत का सम्बन्ध चौथी 
शताब्दी ६० पू में स्थापित हो चुका था, ओर कालिदास के 
समय में अथात्‌ प्रथम शताब्दी ३० पू० भें, तथाकथित यूनानी 
ज्योतिष सिद्धान्तो छ उपयोग होना सवथा संभव था । 
कालिदास के काव्यं में तथा बोद्ध कति अश्वघोष की 
र्चनाश्मों नें अनेक स्थलों पर अत्यधिक साम्य देख पड़ता दै 
(उदाहरणार्थं रघुवंश ५।५ रोर वबुद्ध-चरित ३।११) । अवश्य दी 
कालिदास की रचना दोनों मे श्र छ दै, किन्तु कतिपय पाश्चात्य विद्धानो 
कामत है कि संस्कृत कान्य के विकास में अश्वघोष पहले हुए तथा 
कालिदास ने उना अनुकरण कर अपनी शेली का परिष्कार 
एवं परिमाजंन किया । अश्वघोष कुपाण सम्राट. कनिष्क (प्रथम 
शताब्दी ३०) कै समकालीन थे, अतएव कालिदास का समय 
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सम्भवतः गुप्रकाल नें होना चादहिये। किन्तु यह कथन उपयुक्त 
नहीं । प्रारम्िक बोद्ध सा्िस्य पाली-प्राक्रत में लिखा गया था । 
बाद में संस्कृत सादहिस्य क प्रभाव शओमोर उपयोगिता के कारण 
बौद्ध लेखकों ने संस्कत को अपने साहित्य ओर दशन का साध्यम 
बनाया । अतः संस्कृत च्छो काच्यरोली के प्रचलित एवं परिष्कृत 
हो जने परदही उन्होने उसका असमुसरणण किया) इस कारण 
अश्वघोष दारा ही कालिदास कीशेली का अनुकरण किया गया 
रोर कालिदास अश्वघोष के पूलवर्ती | 

उपयुक्तं पिवेचन के आधार पर कालिदास का स्थितिकाल 
म्रथम शताब्दी इ पू< प्रमाणित होता है१। 

रष्वनाक्रम के अनुसार कालिदास की कृवियां ये है -ऋतु- 
सहार, कुमारसंभव, (आदि भाग) मालिष्छाग्निमिच्र, कुमारसंभव 
(रोष), भिक्रमोवशौय, रघुवंश आर शाकुन्तल । 


कालिदास के मदाकाव्य- महाकवि कालिदासनेदो 
महाकाज्य लिखे- कुमारसंभवः ओर “रघुवंशः । ङुमारसंभव के 
१७ सर्गो मे शिव-पावंती के विवाह, कार्विकेय के जन्म तथा 
तारकासुर के वध कीकथाका वणेन है। नेक विद्धानोंकी 
धारणा है कि कुमारसंभव के आरम्भ के आठ सगे ही कालिदास 
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के रचे हए है, क्योकि बाद के सर्गो की भाषा ओर शैली पहले के 
अठसर्गो की सी नदीं पाई जाती। मलिनाथ को टीकाभी 
रम्भ के आठ सर्गो पर ही मिलती है। किन्तु कु लोगों का 
कहना है कि अंतिम € सगो के भिना कुमारसम्भव मे महाकाव्य 
के सम्पूणं लत्तण नहीं घटित हो पाते। सम्भव है कि महाकाव्य 
के सम्पूणं लक्णों को घटित करने के लियेद्दी किसोने बाद 
मेये ६ सगं शरोर जोड़ दिये हों। 

कुमारसम्भव कालिदास की कला को सुन्दर सुदि दै । अपनो 
सुन्दर भाव-व्यंजना, उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्रांजल 
पद विन्यास के फारण यह आधुनिक रुचि के विशेष अुद्रूल है । 
कालिदास कं। वणना-शक्ति कुमारसंभव मे चारु रूप से प्रकट हुदै 
है । कहीं वसन्त का स्निग्ध मनोहर वणेन है; - कटी बि बाहित 
सौख्यो का आनन्द प्रसार पा रहा टै; कदी प्रियतम कौ पियोगजन्य 
ज्वाला चित्त को दग्ध ओर संसार को शून्य कर रहो है । बाह्य 
प्रकृति छा मनोरम चित्रण इस काव्य की विशेषता है । शआमारम्म 
मे हिमालय का संश्लिष्ट, बिनग्माही वणन, तीसरे सगं मे आकस्मिक 
वसन्त के आगमन पर वनश्री का वणन, चौथे सगं मे रति-विलाप 
पांचवें संग में बटुवेषधारी शिव तथा तपस्विनी पावती का संबाद्‌- 
ये विषय बहुत ही उ्कृष्ट प्रसाद पूरणं शैली मे अङ्कित किये गये द । 
कवि की लक्षणाशक्ति भ इसमें खूब प्रम्फुटित इद दै । शिव~पाेती 
का विवाह केवल रति-सुख के लिये नहीं था । उनके समागम से 
तारकासुर का संहार करने वाले परम तेजःपुज कात्तिकेय का 
जन्म होता है । शिव-पार्वती का दैवी विवाह ओर प्रेम, मानव 
विवाह रौर प्रेम का प्रतिरूप दै, जो वंश की बृद्धि ओर गृह की 
सुरक्ता के लिये परमावश्यक दै । कालिदास की सभी छृतियां 
प्रायः शङ्गार-रस-प्रधान है । इसका अभिप्राय यह नहीं किवे 
वासना-जन्म प्रेम के प्तपाती है । मदन का भस्मदहो जानातथा 
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पावती का शिव को अपने सौन्दय-पाश मे वांधने मै असफल 
होना यह्‌ सिद्ध करता है कि कवि बाद की तरह आने वाली, 
वाहय श्ाक्षणों तक ही सीमित रहने बाली वासना का घोर 
विरोधी है । वासना-जनित त्षणभंगुर प्रेम का फल दुःख र 
क्लेश के अतिरिक्त ओर ऊच नहीं । कामवासनाश्मों को बिना 
जलाये सच्चे स्नेह की उपलब्धि नदीं ह्ये सकती, विना तपस्या के 
स्नेह कभी परिनिष्ठित नदीं हो सकता-यदी कुमारसंभव का 
अमर संदेश है | 

कालिदास के सब काव्योंमे ही नहीं, अपितु समस्त संस्कत 
साहित्य मे रघुवंश एक उत्कृष्ट महाकाच्य हे। उसके १६ सर्गो मे 
सूयेवंश के राजाच्यों का यशोगान करिया गया है । प्रथम € सर्गो 
मे रामके चार पवंजो-दिलीप, अज, रघु ओर दशरथ-का 
वणेन है; १० से १५ सगं तक राम-चरित का तथा अन्तिम ४ 
सर्गो मे राम के वंशजो का वरणेन हे । 

रघुवंश मे काल्ीदास की परिपक्व प्रज्ञा ओर प्रोढ्‌ प्रतिभा 
का परिचय मिलता है । १६ सर्गो मे एसे प्रशस्त एवं रुचिर काल्य 
की सृष्टि करना, अनुरूप घटनाओं का उसमे स्वाभा्िक रूप से 
समावेश करना आकर्षकं चरित्र-चित्रण र विशद वणेना से 
उसकी शोभा में बृद्धि करना आर, इन सबके उपरान्त, समम भन्थ 
मे रस-ग्यंजना तथा उदात्त शली षा उचित समन्वय करना- ये 
कायं कवि की सर्वातिशायिनी प्रतिभासेददी संपादित हो सकते 
है । इन्दुमती'का स्वयंवर, अज का विलाप, राम तथा सीता की 
विमान-याच्नरा, निवौसित होने पर लक्तमण द्वारा सीता का संदेश 
भेजना, शून्य अयोध्या का उसकी अधिष्ठात्री देवी द्वारा कुशा के 
स्वप्र मे वरणन-इनमे प्रस्येक घटना इतनी स्वाभाविकः आर 
सन्दर शली मे वणित हदे है कि पाठक पर वह्‌ अपनी अमिट 
खाप छोड़ जाती है । प्रायः सभी मुख्य रसों का परिपाक रघुवंश 
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मे ह्या दै । च्रभ्निवणं के विलास-वरन मेँ श्चङ्गार का, रघु, अज 
रर राम के युद्ध-प्रसंगों मे बीर का, अज-विलापमें करुण का, 
वसिष्ठ ओर वाहमीकि के आश्रम तथा सवस्वत्यागी रघु के 
वणेन मे शान्त-रस का प्राधान्य है । अलंकारोंका प्रयोग भी 
भाव या टश्य के चित्रको अधिक चटकीला बननेकेलियेही 
ह्म दै । भाषा इतनी सुबोध है कि साधारण संस्कृत जानने 
वाज्ञे भी इसका आनन्द उठा सकते ह । संस्कत के अने 
ग्रन्थकारो ओर सुभाषितकारों ने कालिदास छा ररघुकारः नाम से 
ही उल्लेख किया है--“क इह रघुकारे न रमते । इससे रघुवंश 
को सवप्रियता श्रौर उत्कृष्टता का पता चलता दै । अदुर्थो की 
अनुपम सृष्टि के लिये, रम्य रोर ललित कथोपकथन के लिये; 
सरस एवं स्पष्ट भाव-व्यञ्जना.के लिये ओर कोमल तथा मधुर 
रसोत्पत्ति के लिये रघुवंश कालिदास की कौर्ति-पताका को सतत 
परिस्फुरित करता रहेगा । 

विस्तार-भय से इन महाकाव्यों में से सभी उत्करष्ट उदाहरण 
नहीं दिये जा सकते । सच तो यह है फि कालिदास के सवोद्- 
सन्दर काव्यो में से फस स्थल का उदाहरण दिया जाय ओर 
किस स्थल को द्धोड दिया जाय, यह निणय करना ही कठिन 
हे । फिर भी एक-दो उदाहरण पाठकों के सम्मुख रखे जाते ह । 
भारतीय सौन्दयं का आदश कवि ने कुमारसंभव के पांचवं सगं 
मे उपस्थित किया दै- 


स्थिताः त्तरं पदमत ताडिताधराः प्रयोधरोत्सेधनिपातचृरिताः । 
दलीषु तस्याः स्वलिताः ्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमोदविन्दवः ॥५।२४ 
इसमे पावती की अनिन्द्य सुन्दरता का प्कारान्तर से अत्यन्त 
मनोहर वर्णन है । जब पावती खुले स्थान में बेठ तपस्या करती 
शरी तब वषौ की चदे किस प्रकार उनके ललाट-स्थल से नाभि 
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तक टकराती बल खाती पहंचती थीं, इसका कवि ने बड़ा सुन्दर 
चित्र खींचा है । उनकी बरौनियां घनी थो, अतः जलकीवुद्‌ं 
द्धं देर तक उनम अटक जाती थौ, किन्तु कुल्ठं॑दहदी त्तण तक, 
जिससे यह प्रतोत होता हे कि धनीदहोनेकेसाथ दही वे स्निग्ध 
भी थीं । तत्पश्चात्‌ वे बंदे उनके अधरों से योती हुदै उनके 
वत्तःस्थल से टकराकर दिन्न-मिन्न हो जातीं थीं, जिसका तात्पये 
यह है कि पाती के उयोज करोर एवं उन्नत थे । फिर उदर की 
त्रिवली मे चक्कर काटती हृद वे बद्‌ अन्त में नासिके 
नयनाभिराम प्रदेश में प्रवेश करती द । पावती के अवयथोंका 
कंसा चारु-चित्रण हे । 

पर॒ कालिदास ने नारी-सौन्दयं का केवल स्निग्ध एवं 
श्रङ्गारिक रूप दी नहो चित्रित श्चिया दै, अपितु उसके सगं 
स्वाभिमान का भी चित्र उपस्थित किया दहै- | 
वाच्यस्त्वया मद्वचनात्स राजा वहो विश्ुद्धासपि यत्समम्‌ । 
मां लो कवादश्रवणादहासीः श्र.तस्य किं तत्सद्‌ शं कुलस्य ॥ रघु ००४1१? 
परित्यक्ता सीता लकच्मणए से कहती दहै कि तुम मेरी ओर से उन 
राजा (राम) से यह सदेश कहना-लंकाविजय के बाद देवताच्यों 
वानरै, रात्तसों तथा स्वयं अपके सामने अग्निदेव ने मेरी पविच्रता 
का प्रमाण दिया था) क्या उसमे भी आपकी श्रद्धा नहीं ? लोगों 
के निराधार प्रवाद्‌ को सुनकर ही आपने अपनी वाग्दत्ता पत्नी 
का परित्याग कर दिया । क्या यह आचरण आपकी विद्वत्ता 
अथवा कुल के अनुरूप. है १ “स राजा" क्या ही चुभता हुमा व्यङ्ग 
है ! राम पहले राजा दै, पति बाद मे । 


कालिदास की शली- कालोदास की कृतियों मे 


सस्छृते काव्य-ोली का चारुतम रूप प्रस्फुटित ह्या है । उनकी 
कविता के जिन गुणों ने संसार को उनका भक्तं बना दिया है 
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उसमे उनकी मोलिकता अद्वितीय दै । उन्होने अपना विषय भले 
ही ्राचीन आख्यानों से लियादहो, पर किस प्रकार वे अपने 
सष्ि-नेपुण्य से उसे कुल-का-कुद्ं बना देते है, किंस प्रकार वे एक 
नीरस ओर सवप्रसिद्ध॒कथानक को अति रुचिकर ओर मनो 
मुग्धकारी बना दते दै--यह्‌ दशेनीय दहै । मोलिकता नयी स्ट 
रचने मे उतनी नहीं होती जितनी पुरानी सृष्टि को नूतन 
चमत्कार प्रदान करने मे । फालिदास की सभी रचनाएं इस 
कसोटी पर खरी उतरती है । 

कालिदास की सवतोमुखी प्रतिभा उन्हे विश्व-साहित्य में 
असाधारण स्थान प्रदान करती ह । उन्दने महाकाव्य, गीतिकाव्य 
तथा नार य-रचना समो मे अपनी प्रखर प्रतिमा का समान रूप 
से परिचय दिय है। कोई भी एक कवि इन सबमे उनकी 
बराबरी नहीं कर सकता । संभव है कि शेक्शपियर एकमात्र 
नाट.य-नेपुख्य अथवा चरित्र-चिच्रण मे कालिदास से कुं बद्कर 
हों, किन्तु भारतीय श्रादशे के अनुसार कान्य की अन्तरात्मा- 
रसः-की जेसी पूण अभिव्यक्ति कालिदास के काव्यो में हुदै दै 


वेसी अन्यत्र दुलेभ दहै । 
कालिदासं की लोकप्रियता का प्रधान कारण है उनकी 


प्रसाद पूरणे, लालित्ययुक्त ओर परिष्कृत शेलो । उन्होने अपने सभी 
ग्रन्थ वैदर्भी रीतिमे लिखे दै-'वदर्भीरीतिसन्दभं कालिदासो 
विशिष्यते। दण्डीने केदभीं रीति की उदूभावना स्वेप्रथम 
कालिदास द्वारा दी मानी दै ।१ वैदर्भीं रीतिं का लक्षण आचार्यो 
ने इस प्रकार दिया है- 
मधुयेव्यञ्जके के रचना ललितात्मिका | 
अवृत्तिरल्यवृत्तिवा कैदर्भींरीतिरिष्यते ॥ 


 १-- लिप्ता मधघु्रेणसन्‌ यस्य निर्विवशा गिरः । 
तेनेदं वतमं वेदं कालिदासेन शोधितम्‌ ॥ 
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ललित पदविन्यास के माधुयं से तथा कलष्टता ओर छरत्रिमता के 
सर्वथा परिहार से कालिदास की रचनाएं स्वाभाविक 
सहज-स॒न्दर ई, सर्वत्र सरल, सुबोध एवं प्रसादयुक्त है । 

किंसो भाव का चित्रण फरते समय कलिदास एफ अनूटी 
शैली का उपयोग करते है। वे उसे स्पष्ट शब्दों मे फन की 


देना पयाप्र समभे है- 


एवं वादिनी देवर्षौ पाश्वं पितरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गशायामास पावती ॥ कु० ६।८४ 


जब अद्धिरा ऋषि गिरिराज हिमालय से शङ्कुर के लिये 
पवितीकी मेगनी की म्राथना कर रहे थे, उस समय पास दही 
बेटी हुई पावती की मानसिक दशाका इसमे चित्रण दै) इस 
श्लोकं गें एक भी अलङ्कार नहीं है, तथापि कति ने कमलपत्र की 
गिनती के वरेन से पावती की सहज लव्जाशील्लता, आंतरिक 
भ्रम तथा आानन्दातिरेक के गोपन की प्रवृत्ति की बड़ी रुचिर 
. एषं मार्मिक व्यञ्जना की है । जहां बाण शरोर भवभूति किसी 
रमणीय कल्पना का अति-धिरव वशेन करते हे, वहां क(लिदास 
` कतिपय चुने हए शब्दों मे ही उसी बांकी ऋंकी दिखा देते है 1 
कालिदास का यह शब्दलाघव उनकी कलात्मकं अभिरुचि का 
परिचायक दै । उनकी कि-कटपना नित्य नूतन चिरं की सष्टि 
करने.मे निदुण है । उनकी रसमयी रुचिर रचनाश्रो पर (न्ष 
णे यन्नवतासुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः वाली लोकोक्ति 
पुरणंतया चरिताथे होती दै । 


् कोमल एवं सुकुमार भावों की व्यंजना मे कालिदास अद्धितीय 
है । इसीलिये श्रसन्नराघव, के कतौ कालिदास को 'कथिताकामिनी 
का विलास, कहते ह ।ङ्गार रस के सम्भोग एवं धिप्रलस्भ, इन 
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दोनों पत्तो का जैसा सुदम-एवं मार्मिक उद्घाटन कालिदास ` ने 
क्रिया है वेसा संसार के किसो च्ौर कवि ने किया हौगा, इसमे 
सन्देह दै. । उनका करूण रस भी कम्‌ मार्मिकं नदीं । कुमारसम्भव 
का रति विलाप तथा रवुवंश का अज-िलाप उनके करुणारस 
के उत्ष्ट उदाहरण है । पति के भस्मीभूत शरीर को देख कर रति 
 विलापकरर्दीदै-- ० 
गत एव न ते निवतेते त सखा दीप इवानिलाहतः । ` 
प्रहमेवे दशेव पश्य मामविंषट्यव्यसनेन धूमिताम्‌ ॥ क० ४।२० 
हि बसन्त, तुम्हारे वे प्रिय सखा ( कामदेव ) हवा के भके 
से बभे दीपक की भांति, कभी न लौटने के. लिये, चले गये रौर 
देखो मेँ उस. बुः दीपक की काली बत्ती के समान असस 
शोक्कान्धकार से वृत्त बची है ह ।' पन्नी के वियोग पर श्रज 
 क्षीकेसी दशा दो गड दहे-- . ४ > 
विललाप स वाष्पगद्गदं, सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । ` ' ` 
` श्रभिंतप्तमयोऽपिं मार्दवं भजते कैव कथा शरीरिषु ॥ रषु° ८/४ २ 
(सज अपना सहज घ4 छोड़ कर सिसकियों से अवरुद्ध ह 
बाणी से फूट-पट करं विलाप करने लगे । अधिक ताप से लोहा 
` भी पिघल जाता है, फिर शरीरधारियो कौ तो बात दही क्या¶ 
` : इसके विपधीत नववधू ॐ प्रेम का क्या ही मनोरम चित्र कविने 
` आत्मानमालोक्य च शौोभमानमाद्शंविभ्बे स्तिमतायतान्ती । . ` 
` हरोपयाने त्वरिता वभव स्तीणं प्रियालोकफलो हि वेषः ॥ कु० ५।९९ 
(जव पार्वती ने पने दीधै नेतरौ से दपण मे ्रपना रमणीय 
हप देखा तवर वह शीघ्रता से शिव के समीप पर्हुवने के -लिये 
अतुरो गई, क्योकि च्ियो के लावख्य कौ सफलता. प्रियतम 
की स्तेदसिक्त दृष्टि में ही निहित दै ।' करुण एवं शऋङ्गार) इन दोनो 
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रसो को व्येजना में कवि के पयो का नाद सौन्दर्य रोर सुकुमार 
चर्णविन्यास विशेष सहायक हए है । ` `. | , ` 
अलङ्कासें के प्रयोग मे कथिने अपनी सद्म ममीज्ञता का 
परिचय दिया है । उनकी कविता अत्यधिक अथच आअनाव्यकत 
अलङ्कारो के भार से आक्रांत. कामिनी की भांति मंद-मंथर गति 
ते चलने बाली नश्च है, अपितु स्फुटचन्द्रतारका विभावरी' को 
भांति अपने सहज-सौन्दय से सहृदयो के चित्त को आष क्रते - 
चाली ह । उनके अनभास उनकी काच्यधारा मे सवत्र श्रप्रयास 
ही आ गये है, कीं मी जबरदस्ती ह्‌ सद्‌ खः .कर ` नहीं | बिराये 
गये ई, जेते--श्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि, मायूरी द्यति 
मार्जना मनांसि, निर्ममे निर्ममो थंषुः आदि । यमक. से रस-भग 
होने की आशंका रहती है इसलिये कति ने . उसक्रा क्वचित्‌ ही 
उपयोग किया ` है, जेसे--'वधाय वध्यस्य . शर . शरण्यः, 
(मनुष्यवाचा मतुवंशकेतुमर्‌' । श्लेष के अधिक प्रयोग से काच्यमे 
ह्िष्टता या छ्रत्रिमता श्रा जाती है, अतः कवि ने उसका कम दही 
ग्रयोग किया है 1 उन्टोनि शब्दालङ्कारौ शी चअपेन्ञा अथोलङ्कारों 
पर विशेष ध्यान दिया है । स्वभावोक्ति नें वे. सिद्धहस्त दै 1. ` 
उनके शाव्दिक चित्र सजीव एवं स्वाभापिक ह । उपमा; उसका, 
दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यासं आदि - अलङ्का के. प्रयोग. भें उनकी 
बहुश्रतता एवं ध्यापक दृष्टि का परिचय मिलता दै 1 .. . : ` 
` कालिदास को उपमानं की ` परिलक्नणएता, तो -सिश्वविख्यात ` 


है-उपमा कालिंदासस्थ' 1 ब्ास्तज मं उनकी प्साः अद्वितीय ` ` ` 


ह ।अनुरूपता, सरसंता तथा अपूता की चट सेते ने जोड 1 ` 
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नन्दिनी गाय राजा दिलीप ओर सुदक्षिणा के बीच वंसी दी 
शोभापा रदीहै जेसी दिन ओर रात के मध्यमे होने वाली 
रक्तव णी संध्या--“दिनक्तपामध्यगतेव संध्या" । परस्यां राजकुमार 
तिथि का अपने नेत्रं हारा उसी प्रकार अनुसरण कर रही थी, 
जिस प्रकार चमकते हुए तारों वाली शरद्‌ ऋतु की रात्रियां भरव 
 नक्तत्र का . अनुगमन करती दै--“शरस्रसन्नेर्योतिभिर्विभावयं 
इवध्र वम्‌।' रमणोय होने के साथ दी कालिदास को उपमा यथाथ 
है-स्मयंवर के समय इन्दुमती जिस राजा को दछोडती जाती हे, 
उसके चेष्टरे पर निराशा की ठेसी कालिमा छा जाती दै जेसी 
राजमामै के उन महलों पर जिन्हं रात्रिके समय श्मागे बढ़ने 
वाली दीपशिखा पीट द्योडती चली जाती है। उपमाश्रोंकों 
विविधता भी दशनीय है । मदनदाह्‌ के उपरांत शोक से व्याङ्कज्ल 
रति की, पानी सख जाने पर तालाब में श्रकेली बची शोभादीन 
कमलिनी से, मूतं उपमा दी गड दै । शाख्जीय उपमा भी कड 
मिलती दै--्राह्म सरोवर से निकलने वाली सरयू सांख्य-शाच्ल के 
अव्यक्त मूल-प्रकृति से उत्पन्न होने बाले बुद्धितत्तव की तरह दे । 
नन्दिनी कं पौष्ये चलने वाले दिलोपकी, श्रुति का श्रुसरण 
करने वाली स्मृति से, उपमा श्रध्यासिक है--श्रुतेरिवथ 
स्परतिरन्बगच्डत्‌ ।› अमृत कल्पनाश्रों से भी कि ने उपमाएं ली 
है-जाता की गोद को शोभित करने वाल्ञे भरत की उपमा 
लच्मी की शोभा बदाने बाले विनयसे दी गई + हे । व्यवहार 
मोर अनभन से सूफी हई उपमाः भो मिलती दै--दुष्यन्त को 
सौँपी गई शकुन्तला सुपात्र शिष्य को दी गद विधा के समान है । 
सभी उपमाएः स्वाभाविक ओर अपने-अपने प्रसंग के सवथा 
नकल दै- पेद विदूषक चन्द्रमा को मक्खन-का गोला समता दै। 

सुन्दर उप्पर्ताश्चों के उदाहरण मेघदूत में भरे पडे ह । पके 
पीले रामों के वृतं से अच्छादित आ्ाग्रक्रूट पवत की चोटी पर जव 
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काले मेघ छा जाते है तब वह पवेत ठेसा दिखाई पड़ता है मानो 
(मध्ये श्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपार्डः' हो अथौत्‌ वसुन्धरा 
के गौरवं उन्नत उरोज के मध्य भाग मे श्यामवणें कुचाग्र 
शोभितदहोरहादो। इसी प्रकार केलाश पबत की शुभ्र धवल 
हिमाच्छादित चोटिथां एेसा शोभित दो रहीं है मानो भगवान्‌ 
शङ्कर के प्रतिदिन अटृहास की राशियाँ इकट्री हों । दृष्टान्त भी 
कविका प्रिय अलंकार है-'सागरमुन्मिरवा कुत्र वा महानदयवतरति,, 
क इदानीं सहकारमुज्मिर्वाऽतिमुक्षलतां पल्लवितां सहते"-दुष्यन्त- 
शङ्कन्तला के प्रेम को लक््यमे रखते हयेये दृष्टान्त बड़ी 
अनुरूप द । अथौन्तरन्यास मे कवि का व्यवहारिक ज्ञान वड 
रसीज्ञे रूप मे प्रकट हृश्चा दै-“किमिव हि मधुराणां मण्डनं 
नाकृतीनाम्‌ , क्लेशः फलेन दहि पुन नेवतां विधत्ते, ्रियेषु 
सोभाग्यफला दहि चाश्ताः, नन रत्नमन्विष्यति मृग्यते दहि 
तत्‌ः--इत्यादि । 

अपनी अद्भुत कल्पनाशक्ति के कारण कालिदास अपने 
शब्द-चिच्रों को बड़ी खू्री से खींच सके है। वे मानबहृदय की 
कोमल भावनाश्मों कै, उसको उत्सुकता अर विह्ललता के, उसके 
विधिध भाबावेशों के सच्चे पारखी थे । अन्तजगत्‌ के साथ बाह्य 
जगत्‌ के भी वे सृदम ममोज्ञ थे । प्रकृति के गृ रहस्यों का, उसके 
अनुपम दृश्यों का, सच्चा चित्र उनके कान्यों जें सर्वत्र मि्तेगा । 

चरित्र-चित्रण मे भो कालिदास श्रद्वितीय दहै । दीपशिखाः 
के तुल्य इन्दुमती, छृशाज्गयष्टि सीता, 'संनतगात्री पार्वती, 
तन्वी श्यामाः जक्त-पली, (मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्यी, शकुन्तला 
के जीते-जागते चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाते दहै । उनके 
पात्रं का व्यक्तित्व अपनापन लिये हुये है । वे हमारी कल्पना- 
नगरी मे हजारों वर्षो से निवास करते हुए भो नित्य-नूतन एवं 
चिर सुन्दर द । भारतीय साहित्य में उनका स्थान अमर हो गाय हे। 


च्च क 


५४ संस्कत साहित्य की रूहरेखा 


कालिदास की कृतियों में कदी-कदीं अश्लीलता, च्युतसस्छृति, 
द्रौचित्य-मङ्ग एवं रल-दोष की बुटिर्योँ पादै जा सकती दै, पर 
"एको दि दोषो गुणसन्निपाते निमञ्नतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः? के | 

रन॒सार वे सर्वथा नगण्य एवं उपे्तणीय दै । प्रसाद्‌ की प्रचुरता, 

माधुय का समुचित संनिवेश, भावों का सोष्ठव, अलङ्कारो को 
मपर्वता एवं रमणीयता तथा भाषा का ` लालित्य-इन सब गुणो 
ने कालिदास की कविता को विश्ववन्य बना दिया दै । कालिदास ¦ 
के विषय में किसी च्रालोचक की उक्ति दै-- - . 

पुरा कवीना गरानाम्रसंगे कनिष्ठिकापिष्ठितकोलिदासः 1 
््यापिं तत्त्‌ ल्य क्वेरमावादनामिका साथेवती ब्मूव ॥ . 
श्राचीनकाल में कवियों की गणना करने का प्रसंग अने पर ` 
कालिदास का नाम सर्वप्रथम कनिष्ठिका अंगुली पर रखा गया । 
किन्तु कालिदास की बराबरी करने वाले अन्य किसी कवि ने 
न होने के कारण दृसरी अंगुली पर किसी का नाम पड़ा ही 
नीं, इसीलिये उस अंगुली छाः नाम अनामिका पड़ा । श्राज भीः 
कालिदास के समक्त को ` ओर कवि न होने के कारण उस 
्रगली का नामिका नाम स वथा साथकदहोरहदा दहे)" . ` 
बाणभद पूते ह कि कविवर कालिदास की आग्रम्जरी. 
के समान सरस-मधघुर सूक्तियों को सुन कर. किसके हृदय में 
श्रानन्द का उद्र क नदीं होता १- 8 + ४४ 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
्रोतिर्मधुरंसान्द्रापु मंजरीष्विव जायते ॥. . 

परसिद्ध लङ्कारिकि आनन्दवधंनाचायौ ने अपने ध्वन्यालोक" 
नें एक स्थान पर कदा ै-- अस्मिन्नतिविचिच्रकविपरम्पराविादिनि 
संसारे कालिदासप्रश्रतयो द्वित्राः पच्वषा वा म॒दहाकवय इतिं 


गव्यन्त, अरथौन्‌ इस संसार मे अनेक कवि पैदा होते है, फिर 


` कालिदास की शेलली ५५ 


भी उनमें से कलिदास के समान दो, तीन या अधिक से अधिक 
 पांच-छः व्यक््यों. को ही (महाकवि? की उपाधि दी जा सकती 


हे । पीथूषवषं जयदेव ने कालिदास को (कविकुलगुरुः ` पद्‌ से 


विभूषित छया है । सौडढल ने शरघुवंशकारः को प्रशंसा इस 
प्रकार की दै- 


ख्यातः कती सोऽपि च कालिदासः शुद्धा चुधास्वादुमती च यस्य | 


वाणी मिषाचण्डमरीचिगो त्रसिन्धोः . प परारमवाप. , कीति; ॥ 


धन्य दह वे कवि कालिदास जिनकी कीर्तिं उनकी कविता के 
समान ही निर्दोष, अख्रततुल्य एवं मधुरः है । जिस प्रकार उनकी 


वाणी सूयेवंश का पूरा वणन कर सकी वसे ही उनकी कोतिं भी 
` समुद्र के पार परहची दे । -शरोच्ष्ण कवि -अप्रने (भरत-चरित्रः 


के आरम्भ मे कालिदासं की भाषा का.इस तरह वणन करते दै- 


्स्यु्टदोषा नलिनीव दष्टा. हारावलीव यथिता गुखोधैः। 
` ग्रियाङ्कपालीव विमदहद्या न .कालिदासादपरस्य. वाणी ॥ 


कमलिनी की तरह अश्पष्ट दोष वालं।: ( रात मे विकास न पने 


. बाली, दूखरे पक्त .मे दोषरदित ), .युक्ताहार की 'तरह्‌ ुणएसमूयुक्त 


~ ~ (अनेक सूत्रों बाली, दूसरे पक्त मे गुण-ससुदाय से युक्त), प्रिया 


की गोद्‌' की. तरह विमदं से ( संवाहन से, परी्तण से) 


अहादकारके भाषा कालिदास.के सिवा अन्य किसी कवि की 


-. नद्य है 1 -गोवघेनाचाय ने भीं कालिदास की प्रशंसा करते हूए 
.. कहा. है. कि. उनकी सूक्ति- साभिप्राय; मधुर `तथा ` कोमल 
. ` . रतिःविलासिनी. के. कण्टस्वर को तरह है, जो शिक्ता देते समय 
.-भी हमे ्ानन्द्र से विभो कर देती दै-- 


, -~- ` = ` साक्ततमधुरको मल विलासिनी करठकूजितप्राये । 


शिक्तासमयेऽपि मुदे रतिलीलाक्रलिदासोक्ति ॥ ~ | 


५६ संच्करेत साहित्य की रूपरेखा 


मम्मट का यह कथन कि कविता कान्ता के कोमल उपदेशों के 
समान रिक्ता देती हे--“कान्तासम्मिततयोपदेशय॒जेः- कालिदास 
की कविता पर पूतया घटित होता दै । 


^ अश्वघोष 

संस्कृत के बौद्ध-कवियों मे अश्वघोष का स्थान सत्रसे ऊचा 
है। परम्पराके अनुसार ये ईसा की प्रथम शताब्दी मे राजा 
कनिष्क (७८ ३०) के गुर ओर आश्चित-कवि थे । इनका जन्म 
सकैत (अयोध्या) में हा था । इनकी माता का नाम सुवणोकती 
था । इनके महाकान्यों मे वेद ओर शासो की अनेक वातं मिलती 
है, जिनसे इनका एक सुशिक्तिति ब्राह्यण-कुल मे जन्म लेना सिद 
होता दै 1 बौद्धधर्म मे दीक्षित्‌ होने पर अश्वघोष ने बोद्धधमे के 
प्रचार मे अपनी सारी शक्ति लगा दी । उन्दने साधारण जनता 
को बोद्धम के गूढ़ रहस्यों को कान्य की मधुर भाषा में समाने 
का बीड़ा उठाया । दानिक होने के साथ दही अश्वघोष एक 
उचचकोटि के कवि तथा संगीतज्ञ भी थे । 

पाश्चात्य विद्धानों ने अश्वघोष को ही संसत का सवप्रथम 
महाकवि स्वीकार किया है । सोन्दरनन्द उनका प्रथम महाकान्य 
है। इसके १८ सग ह । इसमे बुद्ध के उपदेश से उनके छोटे 
भाई नन्द अपनी प्रिय पतनी सुन्दरी तथा सांसारिक सुखों को 
त्याग कर बौद्धधम की दन्ता लेते दै । किन्तु वास्तव में कविका 
उदेश्य रोचक काव्यशैली द्वारा जनता को बौद्धधमे के उञ सिद्धांत 
को समभाना तथा रेदिक भोगों का त्याग करवा कर पूरण 
दैराग्य की शरोर उन्मुख करना था । इस कान्य की शली शुद्ध 
ददर्भी हे । भाषा की सरलता, भावों की कोमलता तथा वणन 
की सजीववा दृशंनीय ह । उदाहरण के लिये दो पद्य उदुधृत 
फियि जते दै- 


श्रघोष ५७ 


तो चुन्दरीं चेत्न लमेत नन्दः सा वा निषेवेत न ते नतश्रः; | 

दन्द्र भ्रव तद्विकलं न शोभेतान्योन्य्लीनाविव रात्रिचन्द्र | ४/५ 
इसमे सुन्दरी ओर नन्द कै प्रियोग की तुलना राति श्र 
चन्द्रमा के प्ियोगसेकी गड हे । 

तं गौरवं बुद्धयतं च्कषं मायानुरायः पुनराचकषं | 

सोऽनिश्च्यात्‌ नापि ययौ न तस्थौ तरस्तरगेप्विव राजहंसः ॥ ६.४२ 
नन्द की अवस्था काक्या हो स्वाभाषिक चित्रण है! "एकं ओर 
वे बुद्ध के उपदेशो स आषृष्रहोरहेदैतो दृलरी ओर उनका 
पती-ग्रम उन्हें अपनी ओर खींच रहा दहै! इस अनिश्चय के 
कारणवेनतो वहासेजा सकतेथेयोरन रुक दी सकतेथे, 
टोकवंसेहीजसेकिनदीकीधारा के रुद्र तै्ता हमा हंस 
नतोच्गेही बदृता है योर न पलदी हट सकता है। 

चुद्धच रित इनका दूसरा महाकाव्य है । इसके २८ सर्गामें 

से केवल १७ खगं उपल्थ होते है पर सम्पूणं ग्रन्थ का एक 
चीनी अनुवाद (४०४ ६०) शरोर एक ॒तिव्बती अनुबाद (८०० 
३०) श वश्य उपलब्य होता है । उसमे गौतमबुद्ध के चरित्र का 
चिरुटृत वणेन है । भाषा-शैली अत्यन्त सरल तथा मधुर ह 1 
उपमाए बड़ी सुन्दर ओर रोचक दहै 1 स्थान-स्थान पर प्राकृतिक 
वणेन अत्यन्त सजीव दै । अश्वघोष की यह कृति सचमुच एक 
कलाकार की छृति है । कथा की उक्षत एवं उसके नि बह में 
कवि को पयोप्र सफलता मिली है । कथा के प्रवाह मे बीच-बीच 
मे बोद्धम के सिद्धांतों का आकर्षक रूप से प्रतिपादन किया 
गया है । दौ, फी-कहीं गूढ़ दाशैनिक तत्थों को काव्य रूपमे 
भस्तुत करने के फलस्वरूप शैली मे शिथिलता. एवं दुरूदता 
अगे है। नीचे दिये दो पद्य मे इनकी रचना-च तुरी का 
परिचय मिलेगा । 


५८ संस्कत साहित्य की रूपरेखा 
विवभौ करलग्नयैरुरन्या स्तनव्िलिस्तहितांशुक्ा शयाना । 
ऋजुषटप दपक्तिजुषटपद् मा जलफंनग्रहसत्तटा नद्‌।व ॥ 


एक सोती हई सुन्दरी का चित्र दै। (उसके हाथ एक वीणा 
- ७, क~ 

पर पदे हए थे । उसका श्वेत अचल उसके वक्तःस्थल्‌ स !खस 

गया था। जान पड़ताथा कि मानो वरह एक णेसी नदी हे 

जिसके फेनल तरङ्खोसे तट हास्यका प्रसार कर रहे हों तथा 

जिसकी कमल-श्रेणियों पर भ्रमरो की पंक्ति शोभित हो रदी दो ।" 

यशोधरा वन मे गये अपने पति की चिन्ताकररदी दैकि- 
शचौ शयित्वा शयने हिरर्मये प्रवोध्यमानो निशि तूयनिस्वनेः 
कथं बत स्वप्स्यति सोऽद्य ये व्रती पटैकदेशान्तरिते महीतले ॥ 


राजसी वैभव मे पल्ले वे नवास की कठोर यातनायों फो किस 
प्रकार सह सक्रगे । 


ये अश्वघोप के मरंथ निश्चय दही संसृत काल्य के भूषण है । 
कालिदास के पूर्वं के काव्य-अन्थ जर्दो लोगों कौ अभिरुचि न 
्रा्र कर सकने के कारण समय के प्रवाह में लुप्र हो गये, वहां 
अश्वघोष की कृतियां सुरक्तित रहीं । उनके काव्य जनता के लिये 
अधिक हृदयग्राही सिद्ध हए । उनके प्रन्थ यह्‌ प्रमाणित करते 
किं शसा कि प्रथम शताब्दी मे संस्कृत काव्य कां इतना विकास 
हो चुका था कि अश्वघोष जसे वोद्धधमे के ्राचायं भी संषछरत 
ते रचनां करने के लिये बाध्य हए । कुड पाश्चात्य विद्धान्‌ तो 
यहां तक कहते कि कविकुलगुरु कालिदास ने भी अश्वघोष के 
भावों को च्रपनाया है । किन्तु आधुनिक भारतीय मत के अनुसार 
कालिदासका ही प्रभाव आश्वघोष पर पड़ा हे । कथानक्त को 
सणि, व्णन-शोली, अलंकार-प्रयोग तथा छन्दो के चुनाव मे 


~ ५ 


्श्वघोप, कालिदास से अवश्य प्रभाविक हुये दै । 


कालिदास के बाद के महाकाव्य ५६ 


द्श्वघोष के काव्यो को शेलो शद्ध वेदभीं है। उनकी वरणन- 
रोली स्वाभाविर ओर प्रभावोत्पादक दै। माधुय ओरर प्रसाद्‌ 
गुणों से युक्त उनकी कथिता धाराप्रवाह्‌ से प्रवाहित होती दहे। 
रूखे-सूखे दाश्ैनिक तत्व मधुर भाषा मे घरे परिचित द्रष्रान्तो 
केदारा समभाये गये दह । अतः वे अनायासो" हृदयंगम हो 
जाते है । युक्तयो की अपूवेता, उपमाश्मं की अनुरूपता, उदाहरणं 
की अनुकूलता, भागेंकी सुन्दरता तथा भाषाकी मधुरता-इन 
सब गुणों के कारण उनके काव्य सआफषक ओर योचक हए दै | 
मानव-मनोभावीं का सूर्म वणन उनके प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण 
के समान दी मनोमुग्धफारी हमा दहै । श्ङ्गार के साथ करूण रस 
का पुट होने के कारण उनको कवित। सहृदयो को अधिक आक्र 
करती है । किन्तु उनके काव्यो मे शान्त रस प्रधान है। यद्यपि 
अश्वघोष छी रचनां मे कालिदास की सी रोचकत। ओर 
चारुता पाई जाती है तथापि उनमें वह्‌ निखा हुञ्मा वाग्िलास 
मरोर प्रबन्ध को पौढता नहीं पाई जाती । फिर भी क!ज्िदास को 
अपेक्ता उनकी शैली अधिक सरल दै । शब्दालङ्कार के उपयुक्त 
प्रयोग से जो पद्‌-लालित्य उत्पन्न हो जाता है वह्‌ अश्वघोष की 
तियो में दश्टिगोचर होता हे । 
कालिदास के बाद के महाका 
कालिदास तथा अश्वघोष के बाद जिन महाकाव्यों की रचन 
हदे उनका कथानक अधिकतर रामायण अथवा महाभारत से 
लिया गया है । इन काव्यो मे श्वङ्गाररसात्मक वंन की चोर 
वृत्ति बढती गई । धीरे-धीरे भाषा ने अपनी सरलता छोड़ कर 
ष्ट शब्दो ओर दीष समासो का आश्रय लिया । इनमे क। लिदास 
ओर अश्वघोष की सी सरलता च्यौर स्वाभाषिकता की कमी दै । 
इन उत्तरकालोन फवियों ने काव्य का उदेश्य बाह्य शोभा-अलं कार 
श्लेषयोजना एवं शब्द-विन्यासचातुरी- तक ही सीमित कर दिया ¦ 
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अलंकार-कौशल का प्रदश्षन करना तथा व्याकरण आदि शाखी ` 
के नियमों के पालन मे अपनी निपुरएता सिद्ध करना ही उनका 
प्रधान लच््य हो गया । काञ्य का भिषय गोण हो गया तथा भाषां 
दौर सेली को अलंकृत करने की कला प्रधान दो गड । 

इन काव्यो के रचयिता प्रायः राजाओ्मों के अश्रित हुच्चा 
करते ये । राजा स्यं साहित्यिक रुचि के व्यक्ति दोतेथे ओर 
उनमे वास्तयिक गुणों की परीन्ता करने की क्तमता होती थी। 
राजसभां के इस प्रभाव के कारण तत्कालीन संस्कृत 
मह।काव्यों पर राजकीय जीवन की--उसकी षिलासिता तथा 
करत्रिमता की--स्पष्ट दाप देख पड़ती है । भावप्रदशेन का स्थान 
वैदग्ध्य-वरदर्शनने ज्ञे जिया, तथा कल्पना ने रस को आक्नात 
कर लिया । 

राजकीय प्रभाव के साथ ही इन कार्यों पर दो अन्य 
शालो कामशाखर तथा अलङ्कारशाख्र-का भी प्रयोप्त प्रभाव 
पड़ा । वात्स्यायनक्ृत "कामसूत्र" से कथि्यो को नायक ओर 
नायिका के आहदार-विहार, दाव-भाव, कटाच्त-्र.विलास आदि 
समस्त श्द्गारिकछ भिषय कथि के लिये (कामसूत्र मे प्रस्तुत है। 
अलङ्कारशाख ने काव्य सम्भन्धी नियमों को निघीरित किया । 

महाकवि कालिदास ने अपनी लेखनी तथा कंर्त्पना कों 
कामशाख्र श्र अलङ्कारशास्न की संकी परिधि में नियन्त्रित 
नहीं रखा; टनिया को अपनी रओँों से देखने का का यं बन्द 
नहीं कर दिया । तभी उनी कृतियां कलात्मक है ओर पाठक 
उनको पटने मे बैरस्य का कभी श्नुभव नहीं करते । किन्तु 
उन्तरकालीन कृतियों मे भागे का वह सुन्दर गुम्फन नदीं 
स्वामांवकता, सरसता, तथा नबीनता नहीं । नियमों को खला 
मे आबद्ध होकर उनके रचयिता कात्य के प्रमुख प्रयोजन, रस 
को अभिन्यक्ति, से पराङ्मुख हो गये । शासनीय सिद्धान्त की 
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प्रधानतां ने इन परवर्ती फवियों को अपनी स्वतन्त्र उद्धावना-शक्ति 
के प्रति अतिरिक्तं सावधान बना दिया । उन्होने शाखीय मत को 
र्ठ अर अन्तःप्ररणा या स्वाजुभूति को गोण मान लिया, 
इसलिये स्वाधीन चिन्ता के प्रति एक अवज्ञा का भाव चा गया। 

उपयुक्त कारणों से कालिदास के अनन्तर रचे गये काश्यो 
मे सच पूष्धिये तो सूक्तियां अधिक है, काच्य कम । जो उक्ति 
हृदय मे कोई मावर जागरित कर दं या उसे प्रस्तुत वस्तु अथवा 
तथ्य की मार्मिक भावनासेलीन करदे, बहतो है काव्य । जो 
उक्ति केवल कथन के टङ्क के अनूटेपन, रचना-वैचिच्य, 
चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता के विचार में हौ प्रवृत्त करे 
वह्‌ दै सूक्ति ।' 


भारवि 


महाकाव्यकारों मे कालिदास ओर अश्वघोष के वाद्‌ भारवि 
का नाम लिया जाता है । इनके समय का ज्ञान हमे वदिरङ्ग 
प्रमाणों से मिलता है । भारि फे काव्य मे कालिदास की 
रचनाओं का बहुत-कुच अनुकरण है जिससे भारवि का कालिदास 
के बाद्‌ मे.ोना सूचित होता दै । माघ (७०० ३०) परं भारि 
का प्रभाव स्पष्ट है। बाण (६५० ३०) अपने (्हष-चरित्र' मे 
भारवि का उस्ज्े नहीं करते, श्रत: अनुमान होता है छि उनके 
समयमे भारभ की पिरोष प्रसिद्धि नहौ हृदे थी । एेहोल के 
६३४ ३० के शिलाल्ेख मे चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय 
की प्रशस्ति है । इसमे भारवि के नाम का स्पष्ट उस्ल्ेख 
मिलता दै- 


येनायोजि नवेशम स्थिरमथेविधौ विवेकिना जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकीर्तिः कविताध्ितकालिदासभारविकीर्तिः ॥ 
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इस उल्लेख से पता चलता है फि भारवि का स्थितिकाल' 
६३४ ३० से पूव का है तथा उस समय वे दक्षिण-भारत मे भरसिद्ध 
हो चुके थे । अवन्तिसुन्दरीकथा' के आधार पर भारवि दक्तिण- 
भारत के रहने वाल्ते थे ओर पुलकेरी द्वितीय के अनुज 
विष्एएुवधन के सभा-पण्डित थे । कुड विद्धानों ने भारवि को 
त्रावणकोर प्रदेश का निवासी सिद्ध किया है१। षिष्णएुवधेन का 
शासनकाल ६१५ ३० के लगभग था । अतः भारवि का समय 
६०० ० के आस पास होना चादिए । 


भारति की कीर्तिं नके सुप्रहिद्ध महाकाव्य किराता नीय, 
पर शअवलंवित है। उनका यही एकमत्र प्रन्थ दहै । महाकाव्य में 
पआलंकारिकों ने जिन-जिन वस्तुओं के वणेन को आवश्यक 
माना है उन सवका वणन इसमे है । किराताजु नीय का कथानक 
महाभारत के वनपवं से लिया गया दै । द्य.तक्रीड़ा भें हार कर 
पाण्डव द्व तवन मे रहने लगे। उनका एक गुप्रचर आकर 
दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन का वणंन करता दहै । इस प्र 
भीम ओर्‌ द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिये उत्तेजित करते द, 
परन्तु धमैराज ने प्रतिज्ञा तोड़ कर्‌ समर छेडने की बात स्वीकार 
नहीं की । महर्षिं वेदव्यास के परामशै से अजु न पाशुषताह्न पाने 
के लिये इन्द्रकील पर्व॑त पर गये । उनकी कठोर तपस्या को 
सुराङ्गनाए' भी भङ्ग न कर सकीं । अन्त मे अजु नने किरातवेशधारी 
शिव से युद्ध करके उनः ्रपने बाहुबल ओर साहस से प्रसन्न 
किया तथा उनसे पाशुपत नामक दिन्याखभ्राप्नर किया । यही इस 
काज्यकी कथाकासार है) 
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किराताजनीय महाकाव्य ने अपने प्रशस्त गुणों के कारण 
संस्छत साहित्य मे विशिष्ट पद्‌ प्राप्न कर लिया है। संसृत 
महाकान्यों की ्हल्रयी' (किरात, माघ श्रौर नेषध) म इसका 
्रसुख स्थान है । समस्त संस्कृत साहित्य मे किराताजु नीय के 
समान दूसरा कोड ठेला ओओोजपूणं तथा उग्र काव्य नदीं मिलता । 
इसमे १८ सर्ग है । बीच के कई सर्गोमे भारवि ने महाकाल्य के 
लक्षणानुसार ऋतु, पर्वव, सूयीस्त, जलक्रीडा आदि का_ वणेन 
करके काल्य का बहुत यिस्तारकर दियादै। अजुन की 
तपस्या, सुरांगना-विहार तथा किरात-अज्ञु न-युद्ध आदि के 
विशद वणन से. उनकी अद्भुत वणनाशक्ति सिद्ध॒दोती है । 
किरात मे प्रधान रस वीर है, जिसकी अभिव्यक्ति करने मे कवि 
को श्द्धितीय सफलता मिली है! श्चङ्गार तथा अन्य रस गोण 
रूप -से वरीतदहै। किरात का आरम्भ श्रीः शब्द्‌ (शियः 
कुरूणामधिपस्य पालिनीम्‌ ) से होतादहै तथा प्रत्येक सगे के 
अन्तिम श्लोक मे लद्मी" शब्द का प्रयोग हु्ा हे । 

भारवि का कान्य अपने अथे-गोरब, के लिये--अल्प शब्दों 
मे विपुल श्रथ के सन्निवेश के लिये- प्रसिद्ध है--"भारवेरथ- 
गोरम्‌? । कृष्णकवि ने टीक ही कहा है- 

म्रदेशवृ्यापि. महयन्तमथ प्रदशेयन्ती रसमादधाना ¦ 
सा भारवेः सत्पथदौीपिकेव रम्या ऊतिः कैरिव नोपजीन्या ॥ 

भारवि ने अपने काल्य को रुचिर अलंकारो से विभूषित करने में 
` बड़ी ऊुशलता दिखाई है चतुथं सगंमे शरद्‌ ऋतु काजो 
नेसर्गिक र हृदयग्राही वणन वेसा अन्यत्र मिलना दुलभ दै । 
उपमा, श्लेष, यमक आदि अलंकारो का प्रयोग भी उचित मात्रा 
मे किया गया दहै। चरित्र-चिच्रण अतिशय प्रभावपूणं है। 
अपमान की ज्वाला से जलती हृद द्रौपदी, प्रचण्ड पराक्रमी भीम, 
. शान्तिमूतिं युधिष्ठिर, अप्रतिम वीर अजु न आदि सथी प्रधान 
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पात्र बड़ी सजीवता से चित्रित किये गये है । व्यास गुपध्रचर तथा 
दूत आदि गोण पात्र भी वास्तविक प्रतीत होते दहै। भारवि की 
काव्यरोली के कुड नमूने देखिए-- 

मुखैरसौ विद्रमभंगलो हितैः शिखाः पिशंगीः कलमस्य विभ्रती । 

` शकावलि्व्यक्तशिरीपकोमला धनुःश्रियं गोत्रभिदोऽनुगच्छति ॥४।२६ 
शरद्‌ का सहा बना समय है । *शिरीषपुष्प की भोति कोमल हरे 
तोतोंकीर्पोत मूगेके दुकडों के समान लाल-लाल चोंचोंमे 
धान की पीली बालियों को लेकर शकाश मे उड्‌ रही है । शुको 
का हरा शरीर, उनकी लाल चोंचों, उन चोंचों मे पीली बलिर्यो- 
इन रद्धं की मिलावटर सेत्रतीत होता हैकि श्राकाश मे इन्द्रधनुष 
उगा हो । केसी नयी एवं संश्लिष्ट रूपयोजनात्मक कल्पना है । 
जलक्रीडा करती हृ अष्सराच्मों का केसा चारु चित्रण दै- 

तिरेहितान्तानि नितान्तमाकुलैरपां विगाहादलकैः मरसारिभिः। 

ययु वधूनां वदनानि तुल्यतां द्विरेव दान्तरितिः सेरुहैः ॥ ८४५ ` 
जल मे अवगाहन करते समय उन दिन्य ललनच्यों की दीष 
केशराशि ने श्रस्तव्यस्त हो जाने के कारण उनके मुख को ढक 
लिया । एेसी प्रतीते होती थी कि उनके वे मुख मानो मपक्ति 
से याच्छादित कमल हों ।› भारपि ने दीघकाय समासो का प्रयोग 
नहीं किया है । दुर्योधन के भ्रति लोगों की राजभक्ति का कंसा 
सबोध वणन हे । 

मल्लै जसो मानधना धनाचिता धनुभृ त : संयति लबव्यकीतेयः | 

न संहतास्तस्य न भेदवृत्तयः परियासि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्‌ ॥ ११९ 
(तेजस्वी, स्वाभिमानी, रेश्वये वान्‌, धनुधोरी, र्णशुर तथा 
राजभक्तं योद्धागण अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दुर्योधन 
का प्रिय काये करने के लिये उत्सुक द ।' 

किन्तु भारवि किसी स्थान पर अनावश्यक अलंकारप्रियता 

का प्रदशन भी कर बैठते दै । उदाहरणाथे, चिन्न-काव्य लिखने में 


५ क्ष ए ^~ 
- क्रराताजुनाय ६५ 


द्मपना कोशल दिखाने के लिये उन्दने एक समग्र सग (पद्रहवां 
सर्म) ही लिख डाला दै । उसमें सवतोभद्र, यमक, भिलोम तथा 
अन्यान्य चिच्रकाव्य की सैली के नमूने पाये जाते है । भारपिने 
एक ही अन्तर वाला म्भ एक श्लोक लिखा है जिसमे एक मात्र नः 
च्यंजनबणं का ही प्रयोग ह्या है-- 
न नोननमो नुच्ौनो नाना नानानना ननु] 
नन्ोऽनत्नो ननन्नेनो नानेना नननुननुत्‌ | १५।९१य 
(नीच मनुष्य द्वारा घायल किया जाने बाला पुरुष पुरुष नही ओर 
न वही पुरुष कहलाने योग्य है जो नीच मनुष्य फो घायल करता 
है1 यदिसामीको किसी प्रकार की कति न पर्हचोतो घायल 
पुरुष भी वास्तव भे अक्त है । बुधे तरह से घायल मनुष्य को 
मार डालने वाला मी अपराधी नहीहै।) एकी अत्र में 
भारविनेक्यादही अनठे चार भर दिये है! किन्तु सायदी 
यह्‌ स्वोक्ार करना होगा कि इस प्रकार के चित्रकाञ्य के प्रयोग 
से उनका काल्य कठिन सादो गया है।! आरम्भक तीन सगं 
विरोष कठिन हे, इसलिये वे "पाषाणत्रयः के नाम से प्रसिद्ध दै ¦ 
अतएव मल्लिनाथ ने भारवि के काव्य को नारिकिल फल के 
समान बतलाया है जिसका बाह्य रूप रूत्त तथा विषम है, पर 
न्तर भे काव्य का मधुर रस निहित दै-- ` 
नार्किलपलसंमितं चदे भारवेः सयदि तद्विमज्यते | 
स्वादंयन्तु रसगभेनिभरं सारमस्य रस्तिक्र यथेप्सितम्‌ 1 

अन्तिम चार सर्गो में युद्ध-बरन के पिस्तार के कारण कदी-कीं 
पुनरुक्तिदोष भी अगया है 1 सखप्सराओो की कीड़ा के उणन मे 
तथा अजुन को मोहित करने क लिये उनके भ्रयत्नों के वणन मे 
भी यदी दोष प्रवेश कर गया हे । 

इन त्रुटियों के होते हुए भी भारवि की कविता मे एक विचिच्र 
चमत्कार है उनका अथगाम्भीय पाठकोंके हृदय को अपनी योर 
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बरबस खींच लेता है। संवादों की सद्ायता से कथानक को 
आगे वदानि का उनका ठङ्ग श्नूढा है। किराताजुनीय का 
अणिकांश भाग रोचक संवादोंसे भरा पड़ा दै। भारवि नीति- 
शाख, शअरलंक्ारशाख तथा व्याकर्णशाख् के पूरणं पंडित थे] 
मेन्द्र ने उनके वं शस्थवृत्त की बड़ी प्रशंसा की है१। उनके पूरे 
कान्य मे नीतिविषयक सूक्तियां भगे पड़ी दै--त्रर . भिरोधोऽपि 
समं महात्मभिः, (न वंचनीयाः प्रभयोऽनुजीिभिः,ः शितं मनो- 
हारि च द्लेभं व चः. सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां । 
पद्म्‌, ° सुदुलंभाः सवमनोरमा गिरः, “गुरुतां नयन्ति हि गुरः 
न संहतिः", गुणाः प्रियत्वेऽधिकृता न सस्तअः' इत्यादि । राज- 
नीतिकाभी विशिष्र॒ वर्णन फरिराताजु नीय मै उरलब्ध होता 
हे । द्वितीय सगं मे भीम श्रौर युधिष्ठिर का संवाद राजनीति के 
गढ तत्वों से भरा पड़ा दै। युधिषिर भीम के भाषण की प्रश्सा 
करते है- 

स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकतमथगौरवम्‌ † . ` 

रचिता पृथगर्थता गिरा + चं सामथ्यमपोहितं क्वचित्‌ ॥ २।२५८ 
ये ही शब्द भारवि की कर्मता के धिषयमें भी अत्तरशः चरिताथं 
होते द । 
किर ताजु नीय कटी -कहीं काज्यमय होने फी अपेक्ा प्;डित्यपूरं 
भक्ते हयी हो पर हमारे लिये तो बद्‌ सादित्य-सौन्दय का आगार 
ही हे तथा कालिदास ओर आश्चघोष के काव्यों के पश्चात्‌ 
आदरणीय स्थान पाने के सवथा योम्य है । उसमे अथंगां मीये 
के साथ रुचिर एवं परिष्कृत पदावली क। प्रयोग मणिकाचन- 
संयोग काच दशं उपस्थित करता दहै ! 
१ _ -न्तच्छत्रस्य सा काऽपि वशस्थस्य विचिचरता । प्रतिभा मासरयेन 
सच्छायेनाधिकाक्रता । 


याजा य-म व्क" गकं 
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सदहाकाव्यों के इतिहास मे भारवि अलंकृत काव्य-शेली के 
प्रवत॑क माने जाते दै। काव्य को अलंकारो, प्राकृतिक वेनं 
तथा शाव्दिकिं चमत्कारो से मूषित करने की पद्धति के सव-प्रथम 
दुशैन किराताजु नीय मेदी होते दै। कथानक लघु होने पर भी 
कवि उसमे चमत्कार, कमनीयता आखर च्यापकता का समवेश 
कर देता है । इस अलंकृत उणेन-शैली का अनुसरण भारवि के 
परवर्ती कपयो ने बहुलता से करिया है। 

[ क 
भट | 

रावरा-वध अथवा भट्िक,च्य के लेखक भटके कथना- 
नुसार इस महाकाच्य को रचना श्रीधरसेन के राज्यकाल में सोर 
की वलभी नगरी में हूुडे। पर शिलालेखों मे इस नाम के चार 
राज्यों का उल्लेख पाया जाता है। प्रथम श्रीधरसेन का काल 
०२ इ० है रौर अन्तिम राजा का ६४१ ३८ है । श्रीधरसेन 
द्वितीय के ६१८ ३८ के शिलालेख मे किसी भद नामक विद्धान्‌ 
को कु भूमि देनेका उरलेख है । अतएय भट्टिका समय ईसा 


की छरी शनाब्दी का उत्तरा तथा सातबीं शताब्दी का आरम्भ 
सिद्ध होता हे । 


भट्धिकव्य मे २२ सगे ओर १,६२४ श्लोक -है। इसमे 
परिश्जामित्र के साथ राम श्रौर लदमण के जाने फी घटना से 
अरस्भ क्के रामायण षी कथा वरत दहै । पर भट्टिका मुख्य 
लद््य रामकथा-बणेन के साथ व्याकरण के जटिल नियमों का 
उदाहरण भी उपस्थित करना था } इस प्रकार यह्‌ एक ‹शाख्रकाव्यः 
है । व्याकरण जानने वालों के लिये यह्‌ भ्रन्थ दीपक की भँति 
हे, पर व्याकरण न जानने वालो के लियेय ह उसी प्रकार है 
जेसे अन्धे के दथ में द्ष॑ण-- 


| +^ 
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दीपतुल्यःप्रवन्धोऽ्यं शब्दलल्ञषखच्ुपाम्‌ । 
हस्ताद्ं इवान्धानां भवेद्‌ न्याकरणाहते ॥ २२।२२९ 

भद्ध अपने समय के अलंकारशाख्र से पृं परिचित है । 
उनके काज्य मे शब्दालंकार रीर अर्थालंकार दोनों का खूब प्रयोग 
ह्या है । एक सुन्दर यमकावली दंखिए-- | 
न गजा नगजा दयिता दयिता विगतं विगतं ललितं ललितम्‌ । 
प्रमदा प्रमदामहता महतामरणं मरणं समयात्‌ समयात्‌ ॥ {7 ०।£ 
राग से जलती हहे लंका का वर्णन ड । “पवतो मे उत्पन्न होने 
वाज्ञे इन प्यारे हाथियों की रक्ता को मो नहीं कररहा है। ये 
विशालकाय हाथी शअ्ग्निमे भस्महोरहे है । परियों का श्मानन्द 
खेल अव नष्ट हो गया । प्यारी वस्तुएे पीड़ित देख पड़ती द । 
खियों कामद अवर नष्टहो गया है तथावे आम (रोग) से 
` पीडित दह । विना यद्ध के ही बड्-जडे योद्धाच्मों का मरएकाल चा 
पहुंचा है ।› पद्य का चमत्कार दशेरीय ह । | 

ऊध आलोचकों ने भट्टिकाठ्य पर छत्रिमता चौर आडम्बर 
कत अधिकता का दोषारोण किया है। पर उनके काव्य के 
विन्ञेष प्रयोजन को ध्यान मे रखते हुए यह. कहना अनुचित न 
होगा कि उसमे वास्तविक काव्य के गुणों को कमी नी । पटले 
तो उन्दे व्याकरण के जटिल से जट्लि नियमों के. उदाहरण 
उपस्थित करने ये ओर दूसरे अपने काव्य के सवेजनविदित 
कथानकं मे मोलिकता का संनिवेश करना था । इसमे सदेह नरा 
कि इन उभय उदेश्यों का एक साथ निवह करना किंस भी कवि 
कर लिये नितान्त कठिन काय है । इस कठिनाई के र हते हए भी 
भद्धिने रर्‌ सर्गोकाजो 1 विपुलकाय महाकाव्य प्रस्त करिया 
उसमे सोेचकता, मधुरता रौर काव्योचित सरसता का चमा 
नदीं हे । उनके प्रभावशाली संवाद; प्राकृतिक दृश्यो के. मनोरम 
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चित्रण, प्रद व्यजनाप्रणाली तथा वस्तु-वणन रत्करष्॒ कोटि के 
ह । उनके वम्तुषिन्यास म प्रबन्धात्मक प्रोढता की न्यूनता होते 
हुए भी उनको भाषा में प्रसाद्‌ ओर प्रांजलता दै-- 

न तञ्जलं यत्र सुचास्पङ्कजं न पङ्कजं तद्यदल†नषटपदम्‌ । 

न षट्पदोऽसौ न जुगुज यः कलं न गु जितं तत्र जहार यन्मनः | २।१९ 
“इस सुहा वनी शरद्‌ ऋतु मे ेखा कोड सरोवर नहीं है, जिसमे 
सुन्दर कमल न खिले हों । एेखा कोड कमल नहीं जिस पर श्चमर 
न बैठे यों । ठेसा को भौरा नदीं जो गूँज नर्हा दो रौर एेसी 
को ग्खार नदी जो मन को हर न लेती हो ।' एकावली अलंकार 
का कौखा सुन्दर उदाहरण हे ! 

निशातषारै नैयनाम्बुकल्पैः पत्रान्तपयागलदच्छरविन्दुः । 

उपारुसेदेव नदत्पतंगः कृमुद्रतीं तीरतरु दिनादौ ॥ २।४ 
प्रभात का आरम्भ होते दी चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर.बेचारी 
कुमुदिनी संडचित हो गई है । उसकी दुःख्द अवस्था अचेतन या 
जड़ वृत्त को भी रुला रही है । व्तकी आंखें उसकी कोमल 
पत्तिर्योँ ह । उनकी कों से टपकतो रोस की वृदे आंसुच्मोंकी 
तरह माटूम होती है । चहकती हई चिडियों को आवाज मानो 
वत्त के रोने का स्वर है। इस प्रकार यह्‌ तीरस्थ वृन्त . पक्षियों के 
 कलरब के व्याज से मानो छुमुदिनो की दयनीय दशा पर करुण 
क्रन्दन कर रहा है ॥; 

कु.मारदाख 

 मारदास-रचित जानकी-हरण भी सस्छृत का एक अनतिः 
प्रसिद्ध महाकाव्य है । सिंहल को जनश्रति के अनुसार कुमारदास 
५१७-५२६ ३० तक वँ के राजा थे । इतन। तो निश्चितं है किं 
कुमारदास कृत जानको-हरणण पर कालिदास की कृतियों का प्रस्यदौ 
प्रभाव पड़ा है। जानको-दरणण मे कई स्थलों पर कालिदास के 


कैः 
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रघुवंश की स्पष्ट दाप देख पड़ती है। णक शरोर तो कुमारदासं 
पाणिनीय व्याकरण को प्रसिद्ध टीका काशिकावृत्ति (६५० ३०) से 
अपना परिचय प्रकट कृरते है, दूसरी ओर वामन (८०० >) ने 
पने मन्थ में इनके जानकी-हरण से उद्धरण दिये है। अत 
उनका स्थितिकाल ( ६५० < से ५७८० ३८ ) के बीच माना जा 
सकता दे । 
जानकी-हरण के २५ सर्गो मे केवल १५ सगं उपलब्ध है । 

इसमे चिरपरिचितं रामायणकी कथा वणित है। फिर भी 
कुमारदास ने इस पुरानी कथा को नवीन कनल्ञेवर प्रदान करने का 
प्रयास किया दहै। मोलिकता अधिकन रहते हए भी उनकी 
बरणनशेली सन्दर दहै । कालिदासको भोँतिवे वेदर्भी-तीति का 
अनुसरण करते दै । अनुप्रास कथि का प्रिय अलंकार है । प्रसाद 
रोर सूकुमारता कमारदास की कृति के शेष गुण दै । शब्द सोष्ठव 
तथा छन्दो के नाद सोँदयंके कारण इनकी कथिता मे अपूव 
माधुयं का संचार हुञ्रा है। उदाहरण के लिये उनके दो पद्यं 
नीचे दिये जते है| प्रेम की शिथिक्लता का वणंन देखिए- 

तस्य हस्तमवला व्यपोहितुं मेखलारुखसमीपसं गिनम्‌ । 

मन्दशक्तिररत्िं न्यकेदयल्लोलनेत्रगलितेन वारिणा ॥ 
शिशिर के उपरान्त वसन्त-ऋतु मे रात छोटी क्यों होने लगती दै 
तथा दिन क्यों बद्‌ जाता है, इस पर कवि कुमारदास की कल्पना 
देखिए-- 

म्रालेयकालग्रियविप्रयोगग्लानेव रात्रिः त्यमाचसाद्‌ | 

जराम मन्दं दिवसो वसन्तक्र रातपश्रान्त इव करमर ॥ 
पने प्रियतम शिशिर के वियोग से दुखी होकर बेचारी रात्रि 
क्रमशः क्षीण होती जा रही दै। उधर बसन्त की कठोर धूप से 
थककर दिन भी अव रुक-सरुक कर चलने लगा” । राजशेखर ने 
(६०० ६०) कुमारदास की प्रशंसा इस प्रकार को दै- 
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जानकीहरण कत रघुवंशे स्थितं सति । 
कविः कृमारदासश्च रावरुश्च यदि त्तमः ॥ 
शघुवंश के मौजूद रहते जानकीहरण करने की क्षमता यातो 
रावणम थी या कवि कुमारदास मे।' 
माच 

सुप्रसिद्ध महाकाव्य शिशुपाल-वध के रचयिता माघ अपने 
विषय मे केवल यहो कहते दै किं उनके पिता दत्तक स्वाश्रय थे 
` शरोर उनके पितामह सुप्रभदेव, वमेलात नानक राजा के मन्त्री थे | 
माघ के समय-निरूपस मे बड़ा मतभेद दहै । कोड उन्हे सातवीं 
शताब्दी के उत्तराधे मे मानता हैतो फोर आठवी शताब्दी के 
मध्यमे । नीचे दिए प्रमाणो के अनसार पहला समय अधिक 
समीचीन जान पड़ता हे । 
` माघ के समय की नीचे की सीमा बहिरग प्रमाणो के श्राधार 
पर निधोरित होती है। सोमदेव अपने ।यशस्तिलिकचम्पू! 
(६५६ ३०) म माघ का उल्लेख करते है । श्री आनन्द वधेन 
(८५० ३०) ने अपने धअन्यालोक' शिशुपाल-वध के दो श्लोको 
(३।५३, ५।२६) को उदाहरण रूप में उद्धृत किया है । इससे 
पहले, रष्ट्कूटों के राजा चपतु'ग (८१४ ३०) ने अपने कन्नो 
भाषा के भन्थ 'कविराजमागे' मे माघ को कालिदास का समक्त 
स्वीकार किया दै। इससे यह स्पष्ट है कि चृपतुगके समयमे, 
अथोत्‌ नवीं शताब्दी के पूर्वाधं मे; माच ने साहित्य-जगत्‌ मे 
प्रतिष्ठित पद्‌ प्राप्न कर लिया था । अतएव यह निश्चित दहै कि 
माघ का अविभोवकाल ८०० ई° के वाद्‌ का नहीं हो सकता । 

६२५ ३० के एक शिलालेख के श्माधार पर माघ का समय 
लगभग १०० वपं ओर पूवे का सिद्ध होता है। यह शिलाल्ेख 
वमेलात राजा का है जो माघ के पितामह सुप्रभदेव के आश्रय 
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दाताथे। सुप्रभदेव का समय &२५ इ< के अस-पास कौर्था 
श्रौर उनके पोत्र माघ का समय ६५८०-७ ०० ई तक रहा होगा । 

माघ का समय नि्धीरित करने के लिये एक महस्रपूं 
श्ंत-रङ्ग प्रमाण मिलता है । वहः शिशुपाल-वध के द्वितीय सगे 
का नोचै लिखा श्लो दै जिसमे श्लेष के दारा राजनीति को 
समता शब्दविद्या (व्याकरणशाख) से को गड दे- 

अनुसृ त्रपदन्यासा ` सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्द्विद्यव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ २।४८२९ 

हस श्लोक मे "काशिकावृत्तिः ओर “न्यासः नामक दो स्याकरण- 
ग्रन्थों की शरोर स्पष्ट संङेत क्रिया गया है। मलिनाथ ओर 
वल्लभदेव दोनों टीकाकासें ने इस संकेत का स्पष्ट उस्लेख किया 
३ । काशिकावृत्तिः की रचना वामन ओर जयादित्य ने &५० ३० 
मेकीथी | अतः यह निश्चित दै कि माघ इस समय के बाद 
ही हए होगे । किन्तु उक्त श्लोक मे न^न्यास' शब्द से किस मन्थः 
विेष की र संकेत £ इस विषय में विद्वानों मं मतभेद द । 
पाठक १ महोदय का कहना है किं उक्त न्यासः स्ते अभिप्राय 
"काशिकावृत्ति की जिनेनदरबुद्धि-रचित न्यास" नामक टीका से दै 
जिनको रचना लग-भग ७८० द° मे हे । उन्‌ के मता नसार माघ 
का समय इस आधार पर ७५० ६० के आस-पास सिद्ध होता दे । 
र यह कहना उचित नदीं दै कि माध छक्त श्लोक में जिनन्द्रबुद्धि 
के ही न्यासः प्रन्थ कीओर संकेत कर रहः दै । जिनेन्द्रबुद्धि 
के पहले भी न्यासः नामक भ्रन्थ की रचना हो. चुकी था । 
कोर महोदयने दिखाया हैकिं बाण (६२ ६०) ने अपने 
। [मिनि नें “न्यास का उल्लेख किया है (कृतगुरुपदन्यासा लोक 
१--177त्‌. 47४. ` 1914, ए. ०5 21 48.8.49 
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इव च्याकरणेऽपि) 1 संभव दै करिबाण के समान माच ने भी 
इसी न्यासः फी चर सकेत शिया हो, न  जिनेन्द्रबुद्ध के 
न्यासः की ओओर । अतः माघ का समय जिनेन्द्रबुद्धि (५०० ३०) 
के पीले नदीं माना जा सकता ओर सम्भवतः वे सातवीं शात ब्दी 
के उत्तराधमेददीहुएये। 

माघ के महाकूच्य की गणना श्ृहस््रय' मे दोती दै 1 शिशु- 
पालवध को होडकर माघकी किसी अन्य रचनाका अभी 
तक पता नहीं लगा । सूक्ति-सग्रहयौ मे अवश्य करै एक रेसे पद्य! 
माघके नाम से दिये गये दै जो शिशुपालवध में नदीं मिलते ¦ 
संमव-है किमाघकी च्नौरभी को रचना रदी जो यव 
उपलब्य नीं दती । 

माघ का चाद भारवि-कृतं किराताज्ु नीय था, यह बात 
दोनो म्न्थों की पारस्परिक तुलना करने क्ते स्प् विदित हो जाती 
हैः--८९) दोनों महाकाव्यों की सुख्य कथा महाभारत से ली गड 
है । (र) दोनों मथो का च्मारन्भ श्री" शब्द से होता है, किरात के 
रम्भ मे श्रियः कुरूणामधिपत्य पालिनीम्‌) दै, तो माघके 
प्रारम्भ भें रियः पतिः भरीमति शासितुः जगत्‌, है । (३) दोनों 
के प्रथम सगं मे सन्देश-कथन है, किरात मे वनेचर के द्वारा 
युधिष्ठिर के प्रति, माघमे नारदके द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति। 
(४) किरात के हितीय सगं मे युधिष्ठिर, भीम च्रं द्रौपदी के 
बीच राजनीतिषिषयक संवाद दोता हैतो शिशुपालवध के 
द्वितीय सगं में बलराम, श्रीकृष्ण च्ौर उद्धव के बीच इसी विषय 
पर परामशे होता है । (५) किरात भें महर्षिं वेदज्यास पाण्डवो 
९--बुभुक्धितैः व्याकरणं न भुज्यते .न पीयते काव्यरसः पिपासितः । 

न विद्यया केनचिदुद्षूतं कुलं दिरण्यमेवाजेय निष्फलाः कलाः ॥ 

(ग्रोचित्यक्चास्चर्वा) 
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को मागं साते दहैतो माघमें देवर्षिं नारद्‌ णेसादही उपदेश 
करते है । (£) किरान में अजुन इन्द्रकील पवत पर तपस्या 
करने के लिये जाते दहतो माघमेों श्रीकृष्ण रेवतक पवेतके 
समीप ठहरते ह । (७) किरात में यदि टिमालय का यमकालकारों 
के द्वारा वणन हृच्मा है तो माघ में इसी प्रकार रेबतक का वशन 
है। (=) दोनों में अप्सराच्मों के विहार का चारु चित्रण दहे] 
(६) किरात में किरातवेशधारी शिमग्ञअजुन का अपमान करने 
के लिये दूत भेजते हतो माघमें शिशुपाल, श्रीकृष्ण का अनादर 
करने के लिये दूत सेजता है । (१०) कित के १३ तथा ४ 
सगे मे श्रजुन तथा किरातरूपधारी शिव मे बाद-धिवाद हुमा 
हेवोमाघमें श्वे सगमेंणे्ादी परिवाद रिशुपालके दूत 
सात्यकि में हमा है । (१९१) शिरात के १ ओर म. के १ 
सगं मे चिच्न-बन्धों द्वारा युद्ध-अणन दै। (१२) दोनों में संध्या- 
काल, रात्रि, चन्द्रोदय, ऋतुं एवं यात्रा का यथास्थान वणन 
हमा है। (१३) भारभिने किरात में प्रत्येक सग के अन्तिम 
पद्य में (लदमीः शब्द का प्रयोग करियादहैतो माघ ने इसी प्रकार 
अपने काव्य के सर्गात पयो में "श्र" का प्रयोगं क्रिया है। (१४) 
दोनों के वणंन-क्रम में भो समानता है । (१५) दोनों कान्यों में 
हन्द्रयुद्ध के पूवं विपक्ियों की सेनाच्मों मे संच होता हे । 
शिशपालवध भें २० सगं ौर १६५० श्लोक रह । उसकी कथा 
कासार इस प्रकार दै। देवर्षिं नारद इन्द्रकी श्मोर से श्रीकृष्ण 
को देवताच्मों के विरोधी शिशुपाल का नाश करने के लिये 
पररित करते दह । बलराम तुरन्त युद्ध डने का परामशे 0 
अरर उद्रव युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञे जाने फा। श्रीङृध्ण 
अपनी सेना के साथ इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते दै । मागं 
ने उनका सारथि दारुक रवतक पवत का वणेन करता है । 
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रात्रि हो जाने पर सेना पड़ाव डाल देती दै । यादव लोग अपनी 
खियों के साथ जलक्रीडा ओर वनविहारमें मग्न दही जाते है । 
सूर्योदय होने पर सेना सहित यमुना पार करके श्रीकृष्ण इन्द्र 
भ्रस्थ पर्वते है। युधिष्ठिर उनको अभरिम पूजा करके उन्हें 
सम्मानित करते है । शिशुपाल इसका पिरोध करता है ओर 
लड़ाई क लिये सेना तैयार करता है । अपने दूत द्वारा दप॑पूं 
सन्देश भेज फर शिशुपाल युद्र को अ उश्यम्भावी बना देता है। 
दोनों सेनां गें युद्ध होता है, अन्त मो श्रोक्रृष्ण सुदशेनचक्र से 
शिशुपाल का सिर काट डालते ह, ओर उसका तेज उनमें लीन 
हो जाता है ।' 

माघ वास्तबमें उच कोरिकेकवि दहै उनका सारा काव्य 
भरोढ एवं उदात्त शेली का उत्कृष्ट उदाहरण ` है 1 प्रव्येक वणन, 
प्रत्येक भाव साधारण शब्दों मे न होकर अलङ्कारो से भिभूषित 
भाषा में प्रकट फिया गया है) इख कारण सम्पूणं काव्य आदि 
से अन्त तक्र च्रव्यन्तं प्रमावोत्पादक हो गया है) रैली की 
असाधारणता सचत्र भ॑लच्ती है । प्रत्येक सर्ग मे ओजोराणमयी 
कविता का भिकास दिखा पड़ता है । प्रायः प्रस्येक सगं मे कुद 
एेसे पद्य है जो वणन सौन्दयं, भाव-सौष्ठव अथवा विचारगाभोयं 
की टष्टि सं अद्ितीय कहे जा सकते हें | । 

माघ-काव्य के वरशंन >> सजोव एधं सालंकार है माघ 
की प्रकृति-पयेवेच्तण-शक्ति अद्‌भुत एवं प्रभावपूरए दह । उनके 
कृति के शब्दचित्र बड़ ही मनोरम दहै 1 रेवतक पवेत को क्या 
ही विशालहाथीकारूपव्िया शयाहै।!  . 
उदयति विततो ष्वेररिमिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिररयं विलम्बिषरटाद्वययरिवारितवारखेनद्रलीलाम्‌ | ४।१० 
र्‌बतघः पवत की प्रातःकालीन सुषमा का यहं वणेन है । “ऊपर 


स्ली हई रज्ुरूपी किरणों से युक्त सूयो एक ओर उदयं हो रहा 
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है ओर दूस ओर चन्द्रमा अस्त होने जा रहा है । जान पड़ता 
है कि यह्‌ रैवतक उस गजेन्द्र की शोभा धारण कर रहा दै 
जिसके दोनों अर दो उज्ज्यल घण्टे लटक रहे हों।' इसी 
कपना के कारणे माघ को “वण्टटामाघ' कदा गया दै । एक रर 
कृल्पना की बहार देखिए- 


उदयश्चिखस्शरिगम्रागख्ेषवेव रिगन्‌ 

सकमलमुखहासं वीक्तितः पद्मिनीभिः । 
विततमृदुकरायः शब्दयन्त्या वयोभिः 

परिपतति दिवोऽङं हेलया बालचुयः 1८11४ 


"जैसे को$ बालक आगन मै खेल रहा है: स्नेदशील मां उसे 
पुकार रही है, श्रौर दह हसते हए अपने कोमल टाथ पला कर 
उसकी गोद भे जा गिरता दै; उसी प्रकार यह्‌ बालसर उदयाचल 
के शिखररूपी आंगन में थिरकता हु, खिले कमलमसुख २4 
हसती इई पद्धिनियों के देखते->खते अपने कोमल करों (किरण) 
को पला कर, पक्षियों के कलर के ज्याज से पुकार ती हुड अपनी 
अआकाशरूपी माता की गोद्‌ नें लीजतापूैक उचक रहा है!” 

माघ के संवाद्‌ बड़े ही सरल एवं ओजःपूरणं होते दै किस 
कटुता तथा श्रोजस्विता के साथ शिशुपाल, श्रीकृष्ण को सवप्रथम 
सम्मानित करने के कारण, युधिष्ठिर से अपना विरो परदर्थित 
कर रहा दे-- 

अनृतां गिरं न गदसीति जगृति पटहेविधुष्यते । 

निन्यमथ च हसिमिर्चयतिः तव कमर व विकसत्यसत्यता ॥। 1 ^। #: 
केव चोट से संसार में घोषणा की जाती है कि तुम 
असत्य-भाषण नीं करः, पर इस निन्द नीय कृष्ण को पूजा कर 
तुम श्रपने श्रसस्याचरएए का खुला विज्ञापन करं रहे हो) 


माव ८9. 


माघ की कपिता की सरसता, अलकारों की नवीनता, श्लेष 
की उपयुक्तता तथा चित्रालंकारों की विचित्रता दशेनीय है । माघ 
ने अपने कान्य में स्थान-स्थान पर मुग्धफारिणी स्वभावोक्ति, 
अतिशयोक्ति उपमा, रूपक, उर्प्र्ता, र्टान्त आदि का समुचित 
सन्निवेश किया द । रैवत्फ पव॑त के वर्णेन नें केसी सुन्दर 
उप्र्ता व्यवहृत हे है- 
तअपशंकमंक परिवतेनोचितार्च्लिताः पुरः पतिमुपेतुमात्मजाः । 
त्ननुरोदितीव करुन पत्रिरां विरुतेन वत्सलतयैष निम्नगाः ॥ ४।४५ 
कन्या की विदाई का करुण दृश्य है । रबतक पर्वत फी कन्या 
(नदियां) जो अपने पिता की गोद में निःशङ्क भाव से लोटती थी, 
माज पति-समागम (सागर-मिलन) के लिये जा रही ह । पिता 
स्नेदमय हदय कन्याश्नों का भियोग देखकर पक्तियों के . करलव 
के रूपमे कऋन्दन कर रहा हे। अनुरूप दृष्टान्त देनेमे भी 
माघ कुशल है- [र 

प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिभरभुजे। 

अनुहुङ्कुरुते धनध्वनि न हि गोमायुरुतानि केसरी ॥ ४६।२५ 
जिस समय शिशुपाल श्रीकृष्ण को गालियां सना रहा था उस 
समय श्रीकृष्ण ने कच्छं भी उत्तर नदीं दिया । सिंह मेघो का गजन 
सुनकर ही हकार करता है, शरगालों का रूद्र सुनकर नहीं ।' 

माघ की उपमाए' भी रोचक हई है । प्रातःकाल की चहक्ती 
चिडियों का कलरव घड्‌ को जल मे डबोने के समय श्ोने वाल्ले 
 इल-कुल शब्द के समान हे । प्रभात-वेला मे गृहो के दीपों की 
न्द कान्तिवाली. शिखा घते हये गृहं के ने्ों के समान हे । 
शिष्णपाल की सेना का श्रीकृष्ण की सेना से भिङ़्ना वेसादही द 
जसे नदियों के जल का महासागर को गगनचुम्बी ऊर्भियों 
से टकरोना । (10741 5#7 (74148 ("1८ &&, 

| 67111८2 
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अनुप्रासों मे माघ का पदलालित्य रमणीय दै- 

मधुरया मधुबोधितमाधवी मघुसमृद्धिसमेधितमेधया । 

मधुकरायनया मुहुर्न्मदध्वनिभृता निभृताच्चरमुज्गे ॥ 5।२० 

माघके श्चङ्गारिक पदोंकी स्निग्धता अतिशय मुग्धकारिणी दै- 

यांयां ्रियः म्रच्तत कातराक्ती सा सा हिया नग्रमुखी बभूव। 

निःश ङ्कमन्याः सममाहितेष्यास्तत्रान्तरे जघ्नुरमु कटाद्धैः ।। २४६ 
(जिस-जिस प्रिया को प्रियतम (श्रीकृष्ण) ने देखा उसने लज्ञा से 
अपना मुह्‌ नीचा कर लिया। इस पर दूसरी युवतियों ने उस 
प्रियतम को ईष्यौवश, निभय होकर, एक साथ श्रपने नयन- 
लाणों से घायल कर दिया ।' 

विपुलेन सागरशयस्य कृत्तिखा भुवनानि यस्य पपिरे युगत्तये । 

मदविभ्रमासकलया पपे पनः पुरस्त्रियैकतमयेकया दशा ॥ ९२।४० 
प्रलय के समय जिस कृष्ण के उदर में सारा संसार समा गया 
था, उसी कृष्ण को एक उतकठित युवती ने अपने अधखुजे नेत्र 
के एक कोनेसेदीपीलिया।ः. 

भारतीय शआ्मालोचकों ने एक मत से माघ पर प्रभूतं प्रशंस 
छरी वृष्टि की है । उनमें कालिदास की उपमा, भारषि का ्रथगोरव 
तथा दण्डी का पदलालित्य, इन तीनों गुणों का एकत्र सन्निवेशं 
बताया गया दै-- 

उपमा कालिदासस्य भारवेरथगौरवम्‌ । 
द्रिडिनः पदलालित्यं मपे सन्ति त्रयो गुणः ।। 

पर यद माघ. के किसी अनन्य भक्त की ऋअत्युक्तिपूरणं क्ति मात्र 
& । पहले तो माघ में मोलिकता की ही कमी दहै । उनके काल्यं 
का आदश किराताजुष्नीय है। भाव श्रौर भाषा दोनों में भारवि 
की छाथा स्पष्ट देख पड़ती दै । दूसरे, माघ की कविता मे प्रतिभा 


माघ ५७६ 


फी अपेता पांडित्य का प्राधान्धं है । उनको शाब्दिक क्रीडा १६ वें 
सगं में पराकाष्ठा को पहुंच गयी है 1 अधिक पांडिव्यपूणं होने के 
कारण माघ की शैली श्रमसिद्ध प्रतीत होती दै। उसमें श्लिष 
शब्दों फा चमत्कार अधिक है। चोदहें सर्गम शिशुपाल के 
दूत की उभयाथंक चतुर उक्त देखिए-- 

त्रभिधाय तदा तदग्रियं शिशुपालोऽनुशयं परं गतः । 

भवतोऽभिमनाः समीहते सरुषः कतु मुपे्य माननाम्‌ ।॥ ०७५२ 
आपके अप्रसन्नहो जाने कौ बात सुन कर शिशुपाल को बड़ा दुःख 
(क्रोध) हुमा है । वह्‌ बड़ी उत्सुकता से (निरभेयता से) आपका 
सम्मान करने के लिये (काम तमाम करने के लिये) आपके 
समक्त आना चाहता दहै । कभी-कभी माघ प्रायः अत्यन्त 
अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करते ह । इससे पाठकों को कथिता 
का अथ हृदयङ्गम करने मे वड़ो कठिनाई होती है। कभीवे 
व्याकरणात्मक उपमाच्ों के प्रयोग मेँ अपनी प्रथीणता दिखाने 
के लिये अथवा किसी विशेष शाब्द याचरण के प्रयोग मे 
अपनी निपुणता प्रकट फरनेके हेतु पद्यं का निमी करते 
ह । संस्कृत वाङ्मय की अन्य शाखां की च्रोरं भी 
वे प्रायः संकेत करते ह । अनुप्रास, यमक आदि अलंकासे 
तथा कल्पनाओओं की उची उङ्ानों से उनकी कविता भरी 
पड़ी हे । कभी-कभी प्रभाज उत्पन्न करने की भावना से शब्दों 
के वाह्य सौन्दयं के फेर मे पड़ कर्वे अशथ की स्पष्टता का 
निवह नहीं कर पाते । पाठक उनके लम्बे वर्णनां को पट कर 
उव जते है । उनके परम्परा-मुकत प्रङृति-वरन अलक सोँघे लदे 
होने के कारण स्वाभाविक नदीं लगते । कालिदास बाण ओर 
भवभूति की अपेत्ता उनका प्रङृति-पयैवेक्तए कम भिम्बग्राही है । 

1 समभाग्यवश माघ के अनुपम गुणों के उन्न्वल प्रकाश में 
के दोषान्धकार का परिहार हो जाता है । यद्यपि उनमे भारवि 
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की परिमितता एवं गांभीय॑ नहीं हे, तथापि उनकी व्यंजना-प्रणाली 
अनुपम अरौर कल्पना श्रपरिमित है। माघमें कालिदासकी सी 
उपमाण' भल्ते ही न मिले, फिर भी उनमें न सुन्दर उपमां का 
अभाव दै, न अ्थ-गौरव की कमी । पदों का .ललित विन्यास 
तो निस्सन्देह प्रशंसनीय है । माघ की पद्‌शय्या इतनी अच्छी हे 
कि कोई भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता । 

माच का संस्कृत भाषा पर पूरा श्रधिकार है। नवीन 
शब्दावली का तो उनका काव्य आगार दी दै। संसत समा- 
लोचको ने तो यां तक कट डाला दै कि प्रथम नो सर्गो में माघ 
ने संस्छत शब्दों का खजाना खाली कर दिया दै--न वसगेगते 
माचे नवशब्दो न षिद्यतेः। शब्द-भश्डार ही नहीं, उनका ज्ञान 
अर्डार भी भिचक्तण । उनम सवशाखों का परिनिष्ठित ज्ञान 
रच्िगोचर होता ३ै। दशेनोंका भी उन्हं विशिष्ट ज्ञान हे। 
सांख्य-दश्न के सिद्धां वों का कै जगह. बणन मिलता दै९। बौद्ध द शेन 
तेभी वे मली-्भोति परिचितथे।२ नास्य-शाख्लरे, व्याकरण) 
संगीतशाख५, अलंकारशाख्र ६, राजनीति७) सभी के वे पंडित थे। 

आश्चर नहीं यदि पुराने आलोचक माघ के पांडित्य एवं 
प्रतिभा से प्रभावित ह्योकर भावातिरेक भँ उनको इस प्रकार 
प्रशंसा कर- 

ऊत्सनप्रबोधछद्रासी मारवेरिव भारवेः । 

माघेनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते ।। (राजशेखरः) 
जहां भारवि छी कथिता सूयं -किरणों की भांति समन्र ज्ञान को 
प्रकाशित करने वाली दै, वां माध मासक समान ^ करते वाली ३, वहां माघ मास के समान माधक 
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नाम सुनकर छिस कवि को कंपकपी नदीं वध ज ती ? धनपाल् 
ने भी इसी कथन का समथन किया दै- 

माघेन विष्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रम । 

स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा ॥ 
भजिस प्रकार माघके ठिटधस्ते जड़ मे बन्द्र सूयं का स्मरण करते 
उदल-कूद नहीं मचति, उसी प्रकार माघ की रचना कें सामने 
चडे-बडे कवियों का पद-योजना करने मे उत्साह टठण्डा पड़ 
जाता दै, चहे बे भारवि के पदों का कितनाही स्मरण करे ।' 


रत्नाकर 
संत महाकाच्यों मे सबसे अधिक ब्रुदत्काय महाकाव्य 
रत्नाकर-विरचित हरभिजय दहै । किन्तु इसको प्रसिद्धि या पठन- 
पाटन अधिक नदी है । रत्नाकर काश्मीरी कवि थे । इनके पिता 
का नाम च्मृतभानु था 1 रत्नाकर काश्मीयी-नरेश विष्पटजयापीड 
(७७६-८१३ ३०) के आश्रित ऊषि थे । जयापीड्‌ अदूभुत मेधावी 
होने के कारण "बालब्हस्पति' कहलाते थे । परन्तु कस्दण की 
'्राजतरगिणी, से विदित होता है कि रलाकर ने राजा अवन्तियमो 
के राज्यकाल (८५५-८८४) में प्रसिद्धि पाई थी- 
 मक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवधनः | 
प्रथां रलाकरश्चागात्साम्राज्येऽवन्तिवमंखः ॥५।३६ 
यदि रत्ाकर, जेसा किं वे स्वयं कहते है, बालब्रहस्पति के चाश्रित 
थे, तो वे अवन्तिविमौ के शासनकाल मे काफी ब्ृद्ध हौ गये होगे] 
संभव है फि रंल्ाकर के गुणों को पहले जयापीडने आंका हो 
किन्तु उनफी ख्याति अवन्तिवमो के समय मे जाकर हई हो । 
हरधिजय के अतिरिक्तं रत्नाकर ने वक्रोक्तिपंचाशिका योर 
ध्वनिगाथापंजिका नामक द्य प्रन्थ आर लिखे हे 
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हरविजय मै ५० सग ओर ४,३२० श्लोक दै इसमें शिव 
द्रारा अन्धकासुर-वध की कथा व्णीत है । पावती ने शिव के 
ननां को लीलावश अपने हाथों से ठक लिया, इसलिये शिव से 
उत्पश्च अन्धक रृष्टिहीन हमा । किन्तु तपस्या करके उसने शिव 
से ट्ट पाई ओर तीनों लोकां का म्वामो बन बैठा । अन्त में 
शिव को उसे मार डालना पड़ा 1 कथानक चोट होते हये भी 
कवि ने वर्णन का अत्यधिक विस्तार करके प्रन्थ को भिपुलकाय 
कर दिया है। अन्धकासुर कानाश कर्नेके ज्लिये शिव के 
सचिवों मे परामर्शं १९१ सर्गा मे जाकर समाप्रदहयोता है । १३ सर्गो 
मे शिगणों के विहार का। वणन है। ५ सर्गाभें शिव के दूत 
रोर अन्धकासुर मे संवाद दही होता रहता है। शित्र-सेनाकरौ 
यद्ध के लिये तैयारी का ही वणेन ४ सर्गो मे हच्रा दै । रनोफर 
ने वाण का श्चनुकरण करने का दावा किया है । माघकाव्यका 
भी प्रभाव हरविजय पर स्पश देख पड़ता है। माघका मति 
रत्नाकर ने काव्य के प्रस्येक सग ॐ अन्तिम श्लोक में एक शब्द्‌- 
विरोष- रत" का प्रयोग किया है। माघने अपने कान्यको 
लदमी-पतेश्चरितकरीर्वनमाच्रचार' कदा है तो शिवभक्त रल्कर ने 
पने काल्य हरविजय को 'चन्द्राधचूडचरिताश्रयचारु' की पद्‌ वी 
प्रदान की हे । 
कवि ने अपनी काव्य-ौली के विषयमे जो गर््ाक्ति की 
वह्‌ अनेक अंशो मे यथाथं दै- | 
ललितमघुराः सालंकाराः प्रसादमनोहरा 
विकटयमक श्लेषो द्रारप्रवन्धनिरगलाः । 
त्रसदरागती हिचत्रं मार्गे ममोद्विरतो गिरो 
न खलु नृपते चेतो वाचस्यतेरपि शङ्गते ॥ 
सेव दशन, नीतिशाख, कामसूत्र तथा इतिहासपुराणं का 
सम्यकज्ञान इस महाकाव्य मे संवेत्र लित होता है। साथ ही 


1 + 


रत्नाकर ८२ 


उसमे नाट य, संगीत, अलंकार तथा चिघ्रकला जेस विषयों पर 
दैन्नानिकं दृशिकोण से प्रकाश डाला गया दै१। हरविजय काव्य 
से यहोँ एक उदाहरण दिया जादा है 1 समरभूमि में हाथी का 
वणन दै- 
युधि धावतः प्रतिय जाभिसुखं पुनरप्यधाद्‌ गजपतेः सरुषः । 
दलि ताश्रयः सपदि केतुपटः पतितो मुखे परथुमुखच्छद ताम्‌ ॥४२।० 


'्एक्र भीमकाय हाथी कुपित दोकर शु-पक्त के हाथो का सामना 
करने के लिये वेग से दौड़ा । शत्रु-पक्त के दाथो की टूटी हुडष्वजा 
का वस्म गिर पडा जिससे जान पड़ने लगा किं मानो उसने 
लच्जित होकर एक बड पदं से अपना मुह्‌ ठक लियादहो। 
मेन्द्र ने रताकर कौ "वसन्ततिलका? को इस प्रकार प्रशंसा 
छी दै- 
वसन्ततिलका रूढ वाग्वह्ली गाटसंगिनी } 
रत्ाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने ॥ 
'अलेकार-विमशै मे रत्नाकर को इस प्रकार प्रशंसा की गद है- 
माघः शिशुपालवधं विदधत्‌ कविमदवधं विदधे । 
रलाकरः स्वविजयं हरविजयं वखयन्‌ व्यवृरोत्‌ ॥ 
राजशेखर के अनुसार तो ब्रह्या ने चार रल्ाकरों (समुद्रौ) करो 
पयाप्त न समभ कर इस पौँचवे रत्ाकए (कवि) की सृष्टि की- 
मा स्म सन्तु हि चत्वारः प्रायो रत्नाकर इमे | 
इतीव सत्छतो धाना कवी रत्नाकरोऽपरः ॥ 


क भ क । ॥ 
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दरिचन्द्र 

जेन महाकाव्यं मे धर्मशमौभ्युदय नामक २१ सर्गं का महा- 
काल्य विशेष उल्लेखनोय दै । इसके रचयिता दरि चन्द्र का समय 
निश्चित रूप से नहीं बताया जा सक्ता । इनका जन्म ॒'नोमकः 
वंशम हु्रा रौर ये कायस्थ जाति केथे। इनके पताका नाम 
्रद्रदेव तथा माताका रथ्यादेवीथा। बाणने हषेचरित के 
आरम्भ मे जिन मट्रार हरिचन्द्र का उल्लेख करिया दहै, वे इनसे 
भिन्न प्रतीत होते दै, क्योंकि भट्टार हरि चन्द्र गद्य के लेक थे, 
महाक।व्य के नहीं । हरिचन्द्र के नाभ से “जी वनधर-चस्पू! नामक 
६०० ई० का प्रन्थ भी मिलता है कष रमंजरी की प्रथम जनिका 
मे हरिचन्द्र का नाम उद्चिखित दै । एक ओर येय हरिचन्द्रभी 
मिलते है, जो साहसांक नामक राजाके प्रधान बेययथे तथा 
जिन्दोँने चरकसंहिता पर टीका लिखी है । वाक्पतिराज (८ वीं 
शताब्दी ३०) ने अपने 'गोडबहो, काव्यम भास, कालिदास 
रोर सुबन्धु के साथ हरिचन्द्र का भी उल्लेख क्रिया है१। कुड 
लोग हरिचन्द्र को तथा प्रयाग के अशोकस्तम्भ वाली प्रशस्ति के 
लेखक हरषिण को एक ही व्यक्ति मानते हैर । इन ककियों श्रौर 
ग्न्थकायों मे किसी से भी धर्मशमौभ्युदय के रचयिताका एेक्य 
निःसम्दिग्ध खूप से नहीं सिद्ध श्चि जा सकता । किन्तु इतना 
तो निर्विवाद हैकिये मी एक प्राचीन कवि दै । इनके भ्रन्थ को 
एक हस्तलिखित प्रति फा समय १२८७ पि ० संवत्‌ दहै । अतः 
उनका स्थितिकाल इस समयसे पूवी रहा होगा । इसके 


$ 


अतिरिक्तं वाग्भट के नेमिनिवीण काव्य ( १२०० ई ) पर 
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१---भासस्मि जलणमित्ते कर्न्तदेवे प्र॒ जस्स रहूश्मारे । 
सोचन्धवे सर वन्धम्मि हरियन्दे शर ्रणन्दो ।। 
२--171722 ८11८{1८1८7-८ ०१. ८1 ^. 2८6. 
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धमैशमोभ्युद्य का प्रभाव परिलक्षित होता है । इस प्रकार दरिद्र 
का समय १९१ वीं शताब्दी दी ठहरता है। सुभाषित-सग्रहों में 
हरिचन्द्र उद्धूत किये गये दहै । 'सदुकिकणश्रतः मे उन्हं महा- 
कवियों की श्रेणी मेँ रखा गया है- 
सुबन्धो भक्तिनेः क इह रघुकारे न रमते 
धृतिदात्तीपुत्रे हरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम्‌ | 
विशुद्धोक्तिः सूरः प्रकतिमधुरा भारविगिरः 
तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूति्वितनुते ॥ 
धमेशमोभ्युदय गें पन्द्रह तीथकर धमैनाथ की जन्म से 
निव पर्यन्त कथा वित है । यह्‌ काव्य वैदर्भी-रीति में लिखा 
गया है । भारवि ओर माघके समान हरिचन्द्रने भी अपने 
काव्य (१६ वे सगे) में चित्रालकारों की भरमार की दहै । 
कवित्व का माधुय एवं प्रसाद दशनीय दै- 
सकणपीयूषरसग्र वाह रसध्वनेरध्वनि सा्थंवाहः । 
श्रीधमेश माभ्युदयाभिधानं महाकविः काव्यमिदं विधते ॥ 


कविराज 
राघवपार्डवीय महाकाञ्य के कतो कविराज का स्थितिकाल 
१२वीं शताब्दी था। वे जयन्तपुरी के कदम्ब राजा कामदेव 
(११८२-६७) के सभा-पर्डित थे । उनका नाम माधवभट्र था शौर 
कविराज सूरि, पंडित आदि इनकी उपाधिर्योँ थीं । राघवपार्डीव 
एक अद्भुत महाकाव्य है । इसके प्रत्येक श्लोक में श्लेष द्वारा 
रामायण अर महाभारत की चथा का साथ-साथ वंन क्रिया 


गया दै। उदाहरण स्वरूप नोचे लिखे पद्य का अवलोकन 


कोजिए- 


१--रेेऽरी रोरुरर्रत्काकुकं केकिकङ्किकः । 


चञ्चच्ञ्चच्चिच्योचे तततातीति तं ततः ॥ १९।३२ (चतुरत्तरः ) 


८ संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


के समुचित निर्वह्‌ मे, कल्पना की ऊंची उड़ान मे तथा प्रकृति के 
सजीव चित्रण मे यह महाकाय्य काव्य-जगत्‌ मे अपना सानी 
नहीं रखता । उनकी स्वभाव-मधुर कथिता किस सहृदय के मन 
को हर नहीं लेती ? शब्द च्रौर अथे की नवीनता उसे सचमुच 
'एका्थंमत्यजतो नवार्थघटनाम्‌' बना देती है। नेषधमें एक ही 
विषय पर कष श्लोकों मे वर्णन मिलेगा, पर सवत्र नवीन 
शव्द्‌वली एवं अभिनव पद्‌ शय्या उपलब्ध होती है । शब्दं ओर 
र्थं का मनोहर सामंजस्य नैषध में दे । श्रीहषे की अलोक-सामान्य 
प्रतिभा से जनज्वल्यमान यैषध-रूपी हीरक के सामने कि राताजु नीय 
तथा शिशुपालवध आदि काव्यो को आभा फोको पड़ जा ती 
है- “उदिते नेषघे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः । 
श्रीहर्षं ने अपनी भारती को अलंकारों द्वारा इस प्रकार 
विभूषित किया है कि उसको मव्यमूर्तिं देखते ही बनती दै । 
अतिशयोक्ति की मनोहर उद्धावना में, उपमा, रूपक, यमक्‌ 
अनप्रास, विरोधाभास, श्लेष के समुचित प्रयोग मे श्रीदष 
द्धितीय दहै। यमककी हटा द्वारा कन्द्पंकी केसी स्तुति की 
गदे दै-- 
लोकेशकेश वशि वानपि यश्चकार शृद्गारसान्तरमृशान्तरशान्तभावान्‌। 
पव्चेद्रियाणि जयतामिषृपञ्चकेन सं क्लो मयन्‌ वितनुतां वितनुम॑द वः॥।२५ 
(जिसने श्रङ्गारिक भावोंसे ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवके भी 
शान्वभाव को जजर कर दिया ह श्रौर अपने पांचों बाणों से 
जिसने संसारी जोवों की पांचों इन्द्र्यो को श्षुन्ध किया ह, वे 
पंचसायक कामदेव आपको प्रमुदित कर 1! एक उद्पर्ा का भी 
रवलोकन कीजिए 
निलीयते ही विधुरः स्व्जैतरं श्र त्वा विधुस्तस्य मुखं सुखतरः । 
सुरे सयुद्रस्य कदापि प्ररे कदाचिदग्रभरमदश्रगरभे ॥ र२।९२ 


श्री ह्‌ घं स्र 


दमयन्ती से नल फो प्रशंसा करते हए हंस कहता दै कि जव, 
चन्द्रमा ने अपने मुख को जीतनेवाले नल के मुख का वणेन 
मुभसे सुना तो वह त्यन्त लभ्नित होकर कभी सूर्यमंडल मं 
प्वेशकर जाताहे, कभी समुद्रमें कूद पड़ता है ौर कभी 
मेघमाला के पीडे हिप जाता टै), 

्रीदष ने अपने महाकाव्य को शङ्गारामतशीगुः--शङ्गार- 
रूपो असरत का चन्द्रमा ` कहादहै। रमणोरूपके वर्णन मे । 
न्ङ्गाररस क: मधुर व्यजना मे कवि ने विलक्षण सष्टदयता का 
परिचच दिया हे । दमयन्ती के अलौकिकः सोन्दयंका क््याही 
अनूढा चित्रण हे- 

हद्‌तारमिकेनदुमरुडलं दमयन्ती पदनाय वेधसा 

कुतमध्यविलं विलोक्यते धृतगम्मौरखनीखनीलिम ॥ २।२५ 
जान पड़ता दै, दमयन्ती के मुख की रचना करने के लिये ब्रह्मा ने 
चन्द्रमा को निचोड़ कर उसका सार भाग खींच लिय) है । इसी 
कारण बोचमेंचिद्रहो जानेसे उसके उस पार आकाश की 
नीलिमा दिखाई पड़ती हे ९ ।' दमयन्ती के उरोज क उपर क्या 
हय अच्छी कल्पना है-- । 
अपि तद्वपुषि म्रसर्पतो गमिते कान्ति मरेरगाधताम्‌ । 
स्मरयौवनयोः सलु द्वयोः सवकुम्भौ मवतः कुचावुभौ ॥ २।३ 
दमयन्ती का शरीर कान्ति के भानो से चरथ ह हो गया है, अतः 
उसमे चलने वलो को इधने का भय सद्‌ा बना रहत। है । पर 





९ इसी नाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
कोउ कह जब्र बिधि रति मुख कान्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा || 
छिद्रसो प्रगर इन्दु ऊर माही | तेहि मग देखिय नम परकांही || 

--रामचरिति मानस, लङ्का कारड । 
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दमयन्ती के अङ्ग-प्रत्यग मे काम श्यौर यौवन का संचार दै।वे 
दोनों अपने को इवने स के उ बाचा्वे ? इबते को तिनके का भी 
सहारा काफी हे, इनको भी तैरनेके किये दो घड़्‌ मिल गये 
है- ये ही दमयन्ती के दोनों उरोज द । इन्दी के सहारे काम 
तथा योवन उसके शरोर रूपी सरोवर मे ्वच्छन्द्‌ सन्तरण 
कर रहे है ।' 
दमयन्ती नल को वरण करने की इच्छा को कसे चमत्कार 

पूण ठङ्ग से व्यक्त करती है- 

मनस्तु यं नोञ्छति जातु यातु मनोरथः कर्टपथं कथं सः । 

का नाम बाला द्विजराजपासियहामिलाषं कथयेदभिन्ञा ॥ २।६८7 
'जिस मनोरथ को मन नहीं द्योता, जिसे मैने हृदयमे धारण 
कर रख। दै, बह मनोरथ मेरे कंठपथ मे कैसे श्रा सकता द 
मन की बात बाणी से केसे कही जाय? हे दंस) कोन 
कुलांगना राजा (नल) से पाणिग्रहण होने की अभिलाषा स्वय 
अपने मुख से व्यक्त करने की धृष्टता कर सकती दै १ (या, कोन 
विवेकवती बाला चन्द्रमा को हाथ से पकड़ने को अभिलाषा कर 
कर सकती है १) नल कै "विरह सरे व्याङ्कल दमयन्ती को 
मनोदशा का बणेन कर विग्रलंभ श्ङ्गार का सुन्दर वणंन किया 
गया है । अच्निसे उत्पन्न हुदै दाहन्यथा कोड व्यथा नहीं| 
वियोगा्नि से उत्पन्न हृ व्यथा दी उत्कट व्यथा है । नहीं तो 
खियोँ खत पति के साथ प्रस्यक्त अभि मे क्यों भस्महो जातीं 
(४।४६) ? चन्द्रमा विरहिणी खियो का नदय घातक दी दै-- 

त्रयमयो गिवधूवधपातकैम्र मिमवाप्य दिवः खलु पात्यते । 

शिति निशादषदि स्फुटमुत्यतदत्‌ कण्गणाधिकतारकिंताम्बरः ।1४॥४६ 
इस चन्द्रमा ने अनेक निरपराध विरहिणी चखियों को मार कर 
पाप कमाया दहै । इसी से यह्‌ धुमा कर रात्रिरूपी चट्धान पर 
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च्माकाश से पटका जाता है । पटके जने पर खणर्ड-खण्ड हो 
जाते से इसके जो कण चारों अर व्रिखर गये, वे ही मानो 
अकाश ने तारोंके रूपमे चमक रहे दहे ।' 

नेषध मे कहीं-कहीं विस्तार की अधिकता पाड जाती दै) 
तभी तो जो कथा महाभारत के 'नलोपाख्यान' के कुलम अध्यायो 
मे दी समाप्त हो जाती है, वही नैषधम रर लंबे-लेवे सर्गो में 
अति विस्तीणंकर दो गई है। समालोचकों का यह कना 
वहुत-कुल् ठोक है कि कालिदास के पील कै बने काच्यों में 
कृत्रिमता का समावेश हु है । उनम मुख्य विषयों की ओर 
कम, परन्तु ्ःनुषंगिक पिषयों को आर अधिक ध्यान दिया गया 
है । द्वितीय सगेमेष्टस के मुख से श्रीह दमयन्ती का वरेन 
कर चुके है, फिर मौ पूरा सातवां सगं दमयन्ती के नख-शिख 
वणन से ही भरा है । यदी नदीं दसवें स्मसमे भी स्वयंवर के 
संमय इस वणन का पिष्पेषण हच्मा है । महाभारत मं 
नल-दमयन्ती के प्रेम का पतिच्र एवं सात्विक रूप दर्शित है, पर 
श्रीहषे ने उसे विलास च्मौर वासनाकेरगमे रग कर चित्रित 
क्रया । साथ ही, महाभारत में नज्ञ के निर्वासित जीवन की 
, जिन कारुणिक एवं मार्मिक दशाम का चित्रण हृश्मा है, नैषध 
भे उनका उल्लेख तक नहीं किया गया । नेषध फी विलास-बाटिका 
भे मानो जीवन के जटिल वर-वृक्लो को कोई स्थान ही नदीं था। 


किवदन्ती है कि कान्यप्रकाश' के कत्त मम्मट ने सैषध की 
यह आलोचना को थी कि काव्यप्रकाश के सप्रम (दोष ) उल्लास 
को लिखने के पहले ही यदि यह्‌ ग्रन्थ मुभे मिल गया होता तो 
कात्य-दोषों के उदाहरण टूढ्ने में मुभे इतना प्रयास न करना 
पड़ता, क्योफि काव्य के सारे दोषों के उदाहरण मुभे इसी मे 
एकत्र मिल गये होते । इस आलोचना में अवश्य दी अत्युक्ति है, 
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किन्तु यह्‌ कहना अनुपयुक्त न होगा कि मैषध आदश महाकाव्य 
नहीं माना जा सकता । कारण यह है कि उसका कथानक 
मानवजीवन की समप्रता का अङ्कन नहीं करता, केवल श्रङ्गार 
का एकदेशीय चित्र उपस्थित कश्ता है । चरित्र-चित्रण में तथा 
कथानक की कलात्मक सृष्टि नें श्रोहषप निपुण नहीं के जा 
सकते । मलिक भागं के अभावमे,एकद्ी भाव दो पदोंमें 
सिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता दै। उदाहरणाथ, 
नेषध के प्रथम दो श्लोकों को दी लीजिए । पत्ते श्लोक में जो 
भाव व्यक्त क्रिया गया हे, दूसरे श्लोक में उसी की प्रकारान्तर 
से पुनरुक्ति दै । आदि सै अन्त तक काल्य रिलक्तषण अत्युक्तियों 
रोर दुरूह्‌ कल्पनाश्चों से जटिल हो गया दै । कदी-कीं श्रीपं 
अश्लीलता की सीमा तक ष्च जाते है । श्लेष का प्रयोग कर वे 
बड़ी इष्टता पेदाकर देते टं | नैषध को पचनली प्रसिद्ध ही 
हे । इस वणन में श्रीहर्षं ने अयनी अपव श्लेष-चातुरी व्यक्त की 
हे । प्रव्येक श्लोक से दमयन्ती को पाने की इच्छा से आए हूए 
देवता तथा राजा नल दोनों का अथ निफलता है। एक 
नमूना देखिये- 
देव: पतिर्विट्पि नेषधराजगत्या निर्छीयते न किसुन त्रियते मवत्या।. 
नायं नलःखलु तवातिमह्यनलामो यद्यं नमुरसत्ति वरःकतरः पृनस्ते॥ ८२ ९४ 
नल के संमुख दमयन्ती खड़ी है । इस श्लोक में देवता आर नल 
दोनों का अथं व्यंजित कर सरस्वती उसे मोह मे डाल रही दे--दे 
विदुषि ! यह तो देवता दे, प्रथ्वीपति नहीं । क्या तृ इसे वरमाला 
नदी पहनाना चाहती ? म सच कहती द, यह तेरा नल नहीं दै 
किन्तु नल की आभा मात्र है। यदित्‌ इसे छोड़ दंगी तो फिर 
रोर कौन तेरा वर होगा ? पर इसी शब्दावलिमे नलकीभी 
ध्वनि निकलती दै--्े विदुषि ! सैषधराज के भष में अपने पति 
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इस राजा को त्‌ स्यो नदीं पह्‌चानती चौर क्यातू इसे जयमाल 
पहनाना नहीं चाहती ? यदि तू इसे छोड़ देगी तो तेरी चड़ 
दानि होगी, किर श्रौर कौन तेरा वर होगा ¢ 

किन्तु इस प्रकार कार्य को धिष करनातो श्रीहर्ष का 
प्रयोजन ही था- 

यन्थयन्थिरिहि कचितकरचिदपि न्याचि ग्रयत्नान्मया 

प्राज्न मन्यमना हठेन पटिति मासमिन्वलः सेलतु । 
त्रचाराद्गुरुखथीकतद्‌ दृयन्थिः ` समासादय- 
त्वेतत्कान्यरसोर्मिमज्नयुखव्यासजनं सजनः ॥ 

पर्डित होने फा दपं करने वाला कोड दुःशील मनुष्य इस काल्य 
के ममे को हटपूवक जानने का चापल्य न कर सके, इसीलिये 
दमने जानवर कर कदी-कहीं इस भन्थ मेँ मन्यो लगा दी हे । 
जो सलज्नन श्रद्धा-मक्तिपूवंक गुर को प्रसन्न करके इन गूढ़ ग्रन्यियों 
को सुलभालेगे, वेही इस काच्यके रसं क] लहर मे हिनोरं 
ले सकेगे । “ 

उपयुक्तं ब्ुटियों के होते हए भी नैषध का बरहत््रयोः मे 
द्रक्षे नाम लिया जाता है। वैवद से पद्‌ विन्यास ओर 
छन्द कोशल के समस्त यभव छा प्रथीण प्रयोग ह गोचर होता 
दै । शब्दों के भावार्थं से यथेच्छं कीड़ा करते वाले, प्रकृति का 
सूम एव्‌ स्निग्ध चित्रण करने वाले (२२।५, ६, १२) तथा उलमे ` 
उत्पन्न मनोभावों का प्रभावशाली निरूपण करते वाले श्रीहपं 
वार तविक कथि ह ओर महाकपि है । शब्दों के प्रत्यत तथा 
अम्रत्यत्त अर्थो के विपर्यास से कथिता का प्रभाव द्विगुणित हो 
जाता हे । शाखो के ञ्रथकाभौव ड़दी मार्मिक टङ्ग से सन्निवेश 


क्रिया गया हे । 8 बड़े ही मजेदार त्यंगसे वे शाख कारों को 
फचतिर्योँ सुनाते है- 
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उभयी ग्रकरतिः काम सज्जेदिति मुनेमेतः | 

तअरपवर्गे तरतीयेति मरुतः पाशिनेरपि ॥ ५५० 
“ली प्रकृति ओर पुरुष प्रकृति दोनों काम में "ही आसक्त रहा करें 
श्रपवर्गं (मोक्त) तो केवल ठृतीया प्रकृति (नपु सको) के लिये है । 
पाणिनि ने भी श्यपवर्भे तृतीया सूत्र बना कर इस बातको 
स्वीकार किया है।' पाणिनि पर कवचिने कंसा मार्मिक न्थंग 
किया है! 

श्रीहपं बड़ भारी दाशेनिक भी थे । नैषध का सत्रहवां सगे 
दाशीनिकता से ओतप्रोत है । वे घद्रोत-सिद्धान्त रे अनुयायी 
भे । उनका मत है किं सव मतों में अद्ध त-तस्व ही श्रेष्ठ हे । अन्य 
मतों की सत्यता पर वे सन्देह नहीं करते, किन्तु उनके मतानुसार 
वेदान्तप्रतिपादित अद्रौ त-तत्व ही सत्यतर दहै (१३।२६) । 
श्रीहषं को अपनी वित्ता का अतिशय गवं था । पने 
विषय मे उनकी यद उक्ति है- 
ताम्बूलद्वयमासनच्च लभते यः ऋान्यकुव्जेश्वरात्‌ 
यः साक्ञात्कुर्ते समाधिषु पर॒ बक्मप्रमोदाणोवम्‌ । 
यत्काव्यं मधुवर्षि धर्षितपरास्तकेषु यस्योक्तयः 

श्रीश्री हर्षकवेः कतिः ऊतिमुदे तस्याभ्युदीयादिम्‌ ॥ २२।४५४ 
“जिसे कान्यक्रुब्जनरेश के यरो से सन्मानसूचक दो पान तथा 
आसन मिलते ई; जो समाधिस्थ होकर श्निवंचनीय ब्रह्मानन्द 
का खान्ञाट्छार करता है; जिसका काव्य मधु के समान मधुर दः 
जिसकी तर्वशाख्च-सम्बन्धिनी उक्यो को सुनकर प्रतिपन्ती परास्त 
होकर भाग जाते दै, उस श्रीदषे नामक कवि की यह्‌ छृति पुर्य- 
वानौं क लिये अनन्दग्रद्‌ हो । अपनी कविता के लिष श्रीहष ने 
(महाकाव्य, "निसरगेज्ज्विल?, (चारु?) "नव्यः, 'चपतिनन्यः, इत्यादि 
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पदों का प्रयोग किया है । अपने सेषधीय को उन्दने (अतिशय 
स्वादिष्ट अर्थो को उत्पन्न करने वालाः, शरत्कालोन चन्द्रना कौ 
चन्द्रिका के समान उज्ज्वल उक्तियों से भरा, अत्यन्त सरस शरोर 
अत्यन्त स्वादिष्ट, "एक भी नवीन अथयाघटनाको न द्धोडने 
बालाः तथा -अभुतपूबं रसमयी उक्तियों से युक्तः कहा हे । 
अत्मश्लाघा की पराकाष्ठा तो वहां हो गड है जहां श्रीहष ने अपने 
को अमृत अदि चोदृह्‌ रस्न उत्पन्न करने वाला त्तीरसागर बताया 
है ओर शेष सब कषियोंको दो-चार दिनमे सूख जने वाली 
नदियों को उत्पन्न कश्ने वाले होटे-द्ोटे पदाड ! 
नेषध के उपरान्त संस्कृत मे कोई उल्लेखनीय महाकाव्य नहीं 
मिलता । इस समय के बाद काच्य-सादहित्य मे गीति, शतक, खरोत 
सग्रह आदि का ही प्राधान्य रहा | 
संस्कृत साद्धित्य के जिन प्रमुख महाकवियों का विवेचन इस 
अध्याय में किया गया है, उनकी नामावली कालक्रमानुसार नीचे 
द्‌। जाती हैः- 
आदौ श्रीकालिदासः स्यादश्वघोषस्ततः तरम्‌ । 
 मारविश्च तथा भट्टिः कुमारश्चापि पञ्चमः ॥ 
माधरलाकरै पश्चाद्‌ हरिचन्द्रस्तथेव च । 
केविराजश्च श्रीहषेः प्रख्याताः कवयो दश ॥ 


र 


गनाटक 


उल्पत्ति- संस्कत नाटकों की उत्पत्ति कव श्रौर कसे है 
यह एक अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्र दै । परम्परानुसार “नास्यवेद्‌! 
की सष्टिनऋ्याने को थी तथा उसका प्रथ्वी पर प्रचार भरत सुनि 
ते किया । भरत मुनि अपने (नाख्यशाख'१ मे लिखते ह कि ब्रह्मा 
जो ने ऋग्वेद से पाच (संवाद), सामवेद से संगीत, यजुवद से 
अभिनय तथा श्रथर्ववेद से रस के तन्त्मों को लेकर नास्यवेद का 
निर्माण किया । किन्तु आधुनिक विद्वानों ने वंज्ञानिक अनुसंधान 
के आधार पर नाटक की उत्पत्ति के भिषय मे कड विचारधारापर्‌ 
उपस्थित की है । नाटक के प्रधानतम अङ्ग संवाद, संगीत, टृत्य 
एवं अभिनय ह। वेदिक साहित्य की समी्ता से विदितं हता 
हे किवेदिक कालम इन सभी अङ्गका किसी न किसी रूप मे 
अस्तित्व था] ऋग्वेद मे यम ओर यमी, उवंशी आर पुरूरवा, 
सरमा ऋर पणि आदि के संवादात्मक सूक्तं मे नाटकोय सवाद्‌ 
का तनव उपलब्ध होता है। सामवेद मे संगीत का तत्तत हेदी। 
विद्धानां का अनुमान है कि एेसे संवाद दी कालान्तर मे परिमार्जितं 
रवं परिष्कृत होकर नाटकों के रूप मे परिणत हए होंगे । वदिक 





१--जग्राह पाट रमम्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजर्नेदादभिनयान्‌ रसानाथवेणादपि । १।१७ 
२--16॥1; 377519६ 12740077 27. 7€-4. 


सस्रत नाटक की उत्पत्ति ६७ 


अनुष्ठानो मे कुह एेसे भी क्रिया-कलाप होते थे जिनमे अभिनय का 
पुट था । इसके आधार पर हिलोत्रांड अर कोनो जसे पाश्चात्य 
विद्वानों का मत दै कि वेदों पे यज्ञयागादि विषयक नाटक मोजूद 
। परन्तु यह्‌ मत सवथा समीचौन नदी, क्योकि उक्त वैदिक 
क्रियाकलापं ने अभिनयका पुट भलेदीहो, किन्तु उन ह हम 
य त्नीय नाटक कदापि नही कह सकते । वैदिक कर्मकाण्ड ते धार्मिक 
यों के भ्रचार कामी पता चलता दे, जिनमे मूक च्रांगिक 
त्रभिनय का समविशथा। रतः वैदिक सादिव्य मे एक प्रकार 
से नाटक के मूल तत्त्व प्रस्तुत ये ओर इस अर्थं मे यह कहा जा 
सकता हे कि सस्कृतं नाटक की उत्पत्ति वैदिक काल मे हई । पर 
वास्तविक नाटक के विकसित रूप का आभास वेदों मे कहीं 
लक्तित नहीं होता । 
रामायण-महाभारत-काल मे आकर नाटकका कुद मौर 
स्पष्ट उल्लेख मिलता है । भ्रिराट. पकं मे ग्गशाला का उल्लेख 
पाया जाता है । नटः शब्द काभौ प्रयोग मिलता द , जिसका 
अथं श्रीधरस्वामी के अनुसार (न बरसाभिनयचतुर' है । हरिवंशः 
मे रामायण की कथा पर आश्रित एक नाटक के खेल्े जाने का 
उर्लेख है । रामायण मेँ भी "नटः । नतक, नाटक एवं “र्गः 
अथात्‌ रङ्गमंच का कई स्थलों पर वणन भिल्लता है। उसने 
कुशील अ” शब्द्‌ का प्रयोग भी नर या अभिनेता के अशनं हमा 
है । नाटक पर धर्म का प्रभा मी खे पड़ा । यात्रां (धार्मिक 
महोत्स्ों) के अवसर पर लोगों के मनोरंजन के ल्लिये खुले 
स्थानो में राम तथा ष्ण की लीलाच्यों का अभिनय किया जाता 
था। पिशेल का यह्‌ मत निराधारे कि सं स्करृत नाटकं छी 
उत्पत्ति कटपुतलियों के खेल से हई । 
पाणिनि ने अपने "पाराशर्यशिलालिभ्यां भि्तनटसूत्रयोः' 
(५।२।११०) इस सूत्र भें नटसूत्र अथौत्‌ नाल्यशाख् का उल्लेख 
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क्रियादै। स्पष्टहै किं पाणिनि के समयमे या उनके पूवदही 
अनेक नाटक रचे जा चुके होगे, जिनके आधार पर इन नटरुत्रों 
का निमोण हा, क्योकि लक्हण-म्न्थों की रचना लदय-मन्थोके 
उपरान्त ही होती है । इसके बाद संसत नाटकोंछी संख्यामें 
उत्तरोत्तर वृद्धि शरोर परिष्कार होता गया । चोथी-पोँच यीं शताब्दी 
६० पू मे जाकर नाटकों की बहुसंख्यक रचना होने लगी थी, 
जेसा कि भास के उपलब्य नाटकं ५ प्रकट है । पतंजलि के 
महाभाष्य (३।२।१११) मे "कस वधः ओर "बलिबन्धः नामक दो 
नाटकों का स्पष्ट उल्लेख है । हाल में द्वितीय शताब्दी ई5 पू० कौ 
एक प्राचीन नास्यशाला टोटा नागपुर की पहाड़यों मे पाई गहै दै 
जो नाल्यशास्च मे वपित प्रे्ताग्रहों से बिल्कुल मेल खाती दै। 
सस्करत नाटकों का सवश्रेष्ठ परिमाजेन एबं परिष्कार प्रथम शताब्दी 
६० पू के कालिदास के नाटकों मे जाकर उपलब्ध होता है । 
संस्कत नाटकों मे रगमंच के पर्दोके लिये कही कीं 
(यवनिका, शब्द का प्रयोग च्या है । इसके आयार पर कोनो 
रादि पाश्चात्य विद्धान्‌ यह अनुमान करते दै कि सस्रत नाटकं 
की उत्पत्ति श्रीक नाटकों के प्रभाव से हई । किन्तु यह्‌ मत सवथा 
निमूल एवं आन्त प्रमाणित हो चुका दै। यवनिका शब्द्‌ का 
प्रयोग केवल इसलिये होता था करि यवन (10112) देश से आये 
वचो से वे पर्दे बनाये जाते थे। संस्कत नाटकं की उत्पत्ति तथा 
विकास स्वतत्ररूप से हुश्रा। 
उपयुक्त समीज्ञा के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि 
संस्कत नाटक ने च्रपने क्रमिक विकासमे कुच तन्त वदिक 
साहित्य से लिये, कुच इतिदास-पुराणों से तथा कुदं लोकगीत 
` से। धार्मिक एवं सामूहिक उत्सवो से भी उक्षे भ्ररणा मिली । 
पतंजलि के समय मे तो उसका पणं विकसित रूप में अभिनय 


भास ९६ 


भी होने लया था । इस प्रकार भारत मे संस्कृत नाटक का परौ 
विकास कंडे शताप्दियों मे जाकर हु्ा ओर उसकी उत्पत्ति तथा 
अभ्युदय में अनेक तत्रो या उपादानों का उपयोग हु ! 
भख 
सन्‌ १६०६ में स्वर्गीय महामष्टोपाध्याय टी< गणपति शादो 

को ्ावणकोर राज्य मेँ भास के तेरह नाटक खोज से मित्ते थे । 
उनके ्रनुलार इन नाटकं के रचभिता वही महाकवि भास दै. 
जिनका उल्लेख कालिदास ने श्रपने मालविकाभिमिन्रः नाटक 
की प्रस्तावना में किया है 1 इसमे सन्देह नहीं कि ये ठेरहो 
नाटक एष ही व्यक्ति की कृतियां द, क्योंकि इन समे अत्यधिक 
सादरश्य पाया जाता है-सभी आकार में लघु है; समी षी 
भाषा श्रौर शेली एक-सी सरल श्मौर ्रांजल है; सभी में संम्करत 
के कधं श्रपाणिनीय श्राषं प्रयोग पाये जाते है; सभी मे एक ही 
छन्दर भावे या विचार की प्रकारान्तर से पुनरुक्ति की गई है. 
तथा अनेक सुहा यरे, दाक्ष्य, पद्य श्रौर श्लोकों के चरण समान 

है; सभी की प्राकृतो भे समानता हे तथा पात्रों के नामों तक में 
 अनुरूपता है; सभी मेँ नाटककार कै नामोस्लेख -का अभाव हे; 
सभी नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः के नाटकीय निर्देश से 
पारम्भ होते ह; सभी में श्रस्तावनाः के स्थान पर स्थापना 
शाब्द भ्रयुक्त हा है तथा सभी के भरतवाक्य मी प्रायः 
समान दै । 


भाख-विषयक विवाद- इस प्रशन पर वड़ा मतभेद 
हैकिये नाटक भासकेही है अथवा नहीं ¡ बहुत से भिद्धान्‌ 





१-- प्रथितयशसां भाससोमिल्लकविपुत्रादीनां प्रजन्धानतिक्रम्य कथः 
४ वतेसानस्य | तो ॥ 
मानस्य कवेः कालिदासस्य कृतौ बहुमानः, | 
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इन्दं भास-कृत मानते दै ओर बहुत से इनके भास-कृत होने में 
सन्देह करते द । इन नाटकों के भास करत होने के पक्तमेये 
परमार दिये जाते दै-(१) ्रावणकोर मे मिले हए १३ नाटकों 
मे एक का नाम स्वप्रवासवदत्तः है । इस नाटक को राजरोखरर 
६०० इ) ने भासरवित माना दै । ्वप्रवासवदत्तः की 
विशेषताएँ अन्य नाटकों मे भी पाई जाती है, अतःवेंभी 
भासकरृत ही दहै । (२) वाक्पतिराज (५५० ६०) ने श्रपने 
'गोडवहोः मे भास को (जलणमित्तः२े (ज्वलनमिनच्र)- अथि का 
मित्र-कहा ह 1 यह्‌ दि शेषण इन नाटकों के रचयिता के लिये 
बड़ा उपयुक्त है क्योंकि कदे नाटकों मे भास ने कथानक में 
पग्रिदाह का दृश्य उपम्थित किया है । (३) भ्रसन्नराघञः के 
क्तो जयदेव (१२०० ३०) ने भास छो कविता-कामिनी का हासः 
कहा है । इन नाटकों मे हास्यरस का स्थल-स्थल पर सुन्दर 
चित्रण हुता है, अतः इनके कन्तो भास के लिये हासः का 
दिशेषण उपयुक्त ही है । (ट) भास ने एक से अधिक नाटकोंकी 
रचन। की, इसका भी यथेष्ट प्रमाण मिलता दहै । दण्डी ३ (६००६०) 
रोर वाण (६५० ई) ने भास की जो प्रशसा की है उससे 


१--भासनारकचक्रो ऽपि द्वेकेः स्तिम्ते परीच्ितुम्‌ । 

स्वप्नवासवद त्तस्य दाहको भून्न पावकः | सूक्तिमुक्तावली 
२--भासम्मि जलखमित्त कुन्तीपुत्रे तहावि खघु्रारे | 

सोचन्धवे ऋ बन्धम्मि दार्त्रन्दे श्र श्राणन्दो |॥ गोडवहो 
३-- सुविमक्तमखाद्यङ्कध्येक्तलत्तणव्रत्तिभिः । 

परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरेरिव नार्कैः | श्रवन्तिस॒न्दरी कथा 

भेन =, £ सिके 

४ -सूत्रधारकरृतारम्भेनारकेबेहुभूमिकेः । 

सपताकैर्यशो लेमे भासो देवकुलैरिव ॥ दपं चरित 
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प्रतीत होता है कि भास के अनेक नाटक्र प्रचलित थे । इसके 
अतिरिक्त भामह (६५० ३०), वामन (८०० ३०), राजरोखर 
(६०० ३०), अभिनवगुप्र (१००० ६०) आदि ने अपनी कृतियों 
मे भास द्वारा कड नाटक लिखे जने का उल्लेख किया दहै। 
इसलिये उपलब्ध तेरह नाटक भास-प्रणीत माने जा सकते ह । 

जो विद्धान्‌ इन नाटकों को भास-कृत नह मानते वे निम्न- 
लिखित खण्डनात्मक तकं उपस्थित करते है--(१) राजशेखर के 
अतिरिक्त ओर किसी भ्रन्थकार ने श्वप्रवास वदत्त को भासरचित 
नहीं लिखा दै । १२ वीं शताब्दी के रामचन्द्र ओर गुणचन्द्र-क्त 
नास्य-द पण" मे ^्वप्रवासवदत्त' को भास कृत बताकर उसका जो 
एकं श्लोक १ उद्‌ धरत किया गया है, वह्‌ उपलव्ध 'स्वघ्रथास बदत्तः 
मे नही पाया जाता । इस आधार पर प्रो° सिल्वन लेवी करा 
कथन है कि प्ररतुत श्वप्रजासवदत्त' भास को रचना नहीं हे । 
किन्तु सम्भव यही है कि किसी प्रतिलिपिक्ता ने टृष्टिदोषवशं 
उपयु क्त श्लोक छोड़ दिया हो, क्योकि प्रस्तुत नाटक मे इस श्लोक 
का उपयुक्त स्थान चतुथ ङ्क के प्रथम दृश्य के बाद प्रतीत होता 
है । काले महोदय द्वारा सम्पादित सस्वप्नवासः दत्तः मे यह श्लोक 
यथ स्थान रखा गया है । साथ ही, यह्‌ भी उत्लेखनोय है कि 
राजशेखर के अतिरिक्त आअभिनवगुप्र, भोजदेव (११०० $ ), 
सवोनन्द्‌ (११५६ ई०) शौर शारदातनय (१२०० ० ) जसे 
मन्थकारां "ने अपनी रचनाश्चों मे स्प्रवासददनत्तः की जिन 
वटनाञ्चों या विशेषताच्मों का उत्लेख क्रिया है, वे सब स्तुत 
स्वप्रवासवदत्तः मे पाई जाती हैर । 
९ यथा भासक्ृते स्रप्नवासवदत्तं शे फालिकाशिलातलमवलोक्य वत्सराज. 

पादक्रान्तानि पुष्पाणि सोष्म चेदं शिलातलम्‌ । 

नूनं काचिदिहासीना मां टाष्ट.वा सहसा गता || 
९---८८८15 112८-0. ६0 175 ८2 27 स्वप्नवासबद त्त | 





९१८२ संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


(र) अभिनवगुप्र ने ध्वन्यालोकः की अपनी टीका मे, 
कवियों द्वारा रस की उपेक्ता के उदाहरण रूप में, 'स्वप्रवासवदत्तः 
को एक अयौ१ को उद्धृत किया है, जो प्रश्ुत स्वप्रवासवदत्त 
मे उपलब्ध नहीं होती । अतः भास-मत के भिरोधियों का कहना 
है कि वतेमान सस्वप्रवासबद्तः भास की रचना नहीं है ओर वह 
किसी अन्य स्वप्रवासवद्त्त' का परिवर्तित संस्करण मान्न दहै। 
गणपति शाखी के मतानुसार यह आयौ स्वप्रवासवदत्तः की 
कथा-वस्तु के लिये अनावश्यक ओर संगत प्रतीत होती दै, 
रोर संभवतः टीकाकार ने उक्त आया के मूल मन्थ का संकेत 
करनेमे भूल कर दी दहो। किसी अन्य “स्वप्रवासवदत्तः का 
अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं । विंटरनिट.ज महोदय 
के अनुसार उक्तं आयो का ससुत स्थान्न ्वप्रवासवदत्तः के 
५वेंङ्कुके ६ वंश्मोर १०बें प्यके बीच का है, किन्तु यह 
असंभव नहीं कि आलंकारिकं के विरयेधके कारण बाद्‌ के 
संस्करणों मे वह छोड़ दी गडेहोर। , 

(३) डा० वार्नेट कहते है कि महेन्द्रविक्रम वमौ (€२० ३०) 
नामक पल्लव राजा के (मत्तविलासः प्रहसन में एक पद्ये पाया 
जाता है जिसको सोमदेषघ (६५६ ३०) ने भासरचित बतलाया 
हे, किन्तु जो भास के किसी नाटक में नहीं पाया जाता। 


१--संचितपदमकपटे' नयनद्वारं स्वरूपतडनेन । 
ऊउदूघाटय सा प्रविष्य टद यण्ं मे नरपतनूजा ॥ 

२-- (्/777८7770८६2 - 775८ --' {1/८ © ९८८ 7९द{44/ १0८८ 
0 11270 व 5 2८745, [1 ००८११९" (०171, ८०८. 

३- पेया सुरा प्रियतमामुखमीच्चित््यं ग्राह्यः स्वभावललितो विकृतश्च वेषः | 
येनेदमीदशमदश्यत मोक्तवत्मं दी्ायुरस्वु भगवान्‌ स पिनाकपाणिः ॥ 





भास का स्थितिकाल १०८३ 


सस्रत के अन्य नाटकं भें मङ्गलाचरण के श्लोक के वाद 
(नन्यन्ते' यह नाटकीय निदँश पाया जाता दै, किन्तु भास के इन 

तेरह नाटकों मे तथा भत्तविलास' प्रहसन में मङ्गला चरण-श्लोक 
के पहले ही नान्यन्ते ततः प्रभिशति सूत्रधारः इस वाक्य का 
प्रयोग हुञ्मा है । अतः मत्षभिलासः के समान ही इन नाटकों 
की रचना भी किसी केरल देश निषासी कवि द्वारा ह होगी । 
किन्तु यह्‌ कथन अनुचित दहै, क्योकि मत्तमिलास, ऋौर इन 
नाटकों की भाषा तथा भरत-वाक्य में बहत ओद है । 'मत्तविलासः 
क भरस्तावना मे उसके रचयिता के नाम का रपष्र॒ उतलेख हैः 
पर इन नाटकों मे एेसा नष्टं है । 

(४) यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं किये नाटक रल दंश 
के चाक्यार नामक नटों की रचनाए' ठँ, जिन्होने इन न टकों 
को रङ्गमंच को उपयुक्तता की दृष्टि से अन्य म्रन्थोंसे संगृहीत या 
परिवर्तित-परिवर्धित किया । विस्तार-मय से य्ह इस विवाद का 
विस्वृत विवेचन करना वांद्यनीय न होगा › अतः इतना ही कहना 
पयोप्र होगा कि सिद्धानों ने बहुमत से इन तेर ह नारको को 
भास-विरचित मान लिया है । 

भास का स्थिति-काल-मास के स्थितिकाल का 
भ्रश्न भी कम विवादास्पद नहीं । इतना तो निः सन्दिग्ध हे छि 
, वे कालिदास के पूवंवर्ती एक प्राचीन नाटककार थे । इसकी पुष्ट 
उनकी शेली से, जो बाद्‌ के काव्यं की अलकरत शलो से सवथा 
भिन्न है, उनकी भाषा में प्रयुक्त अनेक आर्ष एवं अपाणिनीय 
प्रयोगो से तथा उनके नाटकों ते चिचित पुरातन वातावरण प्ते 
भी होती है । कालिदास ने अपने ' मालविकाभ्िमिच्र" मे भासका 
१--विस्तार के लिये देकिप्--4. 7. 2 - 2. ८८5 22" . 7125-- 
॥ि ` 4-6८4/, 22. ८3-6८. ि 


१०४ सस्रत साहित्य की रूपरखा | 


जो उल्लेख किया है, उससे यह स्पष्ट है कि कालिदास के समय 
भास एक यशस्वी प्राचीन नाटककार के रूपमे प्रसिद्ध हो चुके 
थे । कालिदास का भ्थितिकाल प्रथम शताब्दी ३० पू निश्चि त-सा 
हो चुका दै, अतः इस समय के लगभग १०० वष पूवं भास की 
स्थिति मानने मे आपत्ति नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार भास 
का समय द्वितीय शताब्दी ३० पू के बाद का नदीं हो सकता । 
यूरोपीय विद्वान , जो कालिदास को गुप्रकालीन मानते दै, भास 
का समय ठृतीय या चतुथं शताब्दी ईैसनी निधौरित करते दै । 

भास के नाटकों को खोज के पूर संस्कृत का सबसे प्राचीनं 
उपलब्ध नाटक शूद्रक का “मृच्छकटिक माना जाता था । किन्तु 
अव भास के "चारुदत्तः नाटक की खोज के बाद “गृच्छकटिकः 
उसके अनकरण पर विरचित एक परिवर्धित नाटक केरूपमें 
स्वीकृत हो चुका दै१। ्भिसेन्ट स्मिथ के श्रनुसार शूद्रक का 
शासन-काल २२०-१६७ ३० पू था । इस प्रकार “मृच्ञकटिकः 
द्वितीय या वृतीय शताब्दी ३० पूवं की रचना दै ओर "चारुदत्तः 
की रचना इसके पूवर श्रवश्य हो चुकी होगी । 

कोटिल्य-ने श्रपने अथंशाख्न मे प्रमाण रूप से एक श्लोकर 
उदूधृत किया है, जो भास के श्रतिज्ञायोगन्धरायणः में पाया 
जाता है । कौटिल्य जैसे प्रखर राजनीतिज्ञ दारा भास का प्रमाण 


नरि 
१--4. 7८72 77८ = ल1ब्०5४ न 
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न. 77, 20, 7592044. 
२- नय शरावं सलिलस्य पृण सुर्स्कृतं दभकृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद्‌ यो भत्र पिण्डस्य कते न युध्येत्‌ ॥ 
--श्रथ शास्र १०।३ 


भ्यास के नाटकं १०९ 


रूप से उद्धृत फिया जाना इस वात का सूचक है कि भास 
कोटिल्य के समय--चतुथः शताब्दी ३० पू> के उत्तरार्ध मे एक 
प्रामाणिक भ्न्थक्रार के रूप में विख्यात दहो चुके थे। इसके 
अतिरिक्त भास ने अपने श्रतिमा' नाटक में ब्रहस्पति के अथशा 
का उल्लेख किया हे, पर कौटिल्य के अथंशाख का नहीं । इसे 
प्रतीत होता दै कि कोरिल्यके अर्थशासखर की रचना भास के 
समय नहा हृई थी । इस प्रकार भास कौटिल्य के पूर्ववरती दै 
ओर उनका समय चतुर्थं शताब्दी ८ पू के वाद का नही 
हो सकता । 

भासके नाटकों का सामाजिक चित्रण री से चौथी 
शताब्दी इ पके भारत की ओर संकेत करता है। उनके 
नाटकं के भरत-वाक्यों में मी नन्दवंश के किसी राजा की ओर 
संकेत जान पड़ता है । अन्तरग मौर बहिरग दोनों प्रमाणो के 
आधार पर भास का स्थितिकाल चौथी या पांचवीं शताब्दी 
३० प्‌ निचित होता है । 


भास के नाटक--भासछ्कत १३ नाटकं मे से ६ 
नाटकों के कथानक महाभारत से लिये गये है, दो नाटक रामायण 
पर आश्रित ह तथा शेष पांच की कथा पराचीन अर्भ-रेतिहासिक 
घटनाच्रां या दन्तकथाच्रों पर वलम्बि है । कन्तु इन सब मों 
भास की मोलिक एवं अनूठी कल्पनाशक्ति तथा अद्‌भुत 
'्भन्यकला-ुरलता का परिचय मिलता है । भास के नाटकों का 
सक्तिप्र परिचय उनके रचनाक्रम के अनुसार १ इस प्रकार है- 
(१) दूतवाक्य--यह एक एकाङ्को "व्यायोगः है । इसे पाण्डवौ 
की शरोर से सन्धि प्रस्ताव लेकर श्रीकृष्ण का दुर्योधन के शिविर 
मे जाना च्यौर तिफल मनोरथ होक लोटना वरत है । 


१--.4. 7. 7८500120 - -6/145-44 &8६7८द्‌४/, 2.2, 79. 29. ` 
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(२) कणभार-- यद एक अंक का “उरसष्िकाङ्कः है, इसमें कणं 
बराह्मण-वेशधारी इन्द्र ङो अपना कव च-कुण्डल दान गें द्‌ डालते 
हे । इसमे समय श्मौर स्थान की अन्विति ( तपा गा व 
21 ए] ) का पूर्णतया पालन क्रिया गया दै। (३) 
दूतघटोखकच आर (४) उसभङ्ग ये दोनों एकाङ्की उत्सष्टिकाङ्कः 
ह । दृतघरोक्कच मे अयिमन्यु-वध कु पश्चात्‌ जुन जयद्रथ 
वध की प्रतिज्ञा करते है । श्रीकृष्ण घटोत्कच को दृत बनाकर 
कौरवों के सन्निकट विनाश की सूचना धृतराट्र के पास भजते ई; 
दुर्योधन आदि घटोत्कच का अपमान कस्ते है चौर दोनों पको 
मे भयङ्कर युद्ध चिंड जाता है । ऊरुभङ्ग मे भाम रोर दुर्योधन के . 
अन्तिम गदायुद्ध का तथा दुर्योधन की ख्य का करुणापूर 
बरण्न है। संस्कृता यही एप सौत्र दुःखान्तं नारक इदै। 
'कर्णभार' की भांति ऊरभङ्ग मे भी समय शोर स्थान को 
न्विति का पूणं पालन करिया गया है । (५) मध्यम्‌ व्यायोग-- 
यह एक अंक का व्यायोग दहै । इसमे मध्यम पाण्डव भीम ने एक 
ब्राह्यणपुचत्र की रन्ता एक भयंकर राक्तस से की दै । (६) पंचरात्र- 
यह तीन अंकों का एक “समवकारः है । इसमे महाभारत को एक 
थटना भिन्न प्रकार से व्वीतद्ै। द्रोणने दुर्योधने पाण्डवीं 
को अधा राज्ये मेते के लिये कटा । दुर्योधन ने कहा कि यदि 
पांच रात के भीतर ही पाण्डव ( जो~स समय अज्ञाततास कर 
रहे थे ) मुकसे मिल जायं तो पनँ आधा राज्यदेर्दूा। द्रोण के 
प्रयत्न से पाण्डव मिल जाते द ओर दुर्योधन उन्ह्‌ च्राधा रज्य 
द्रे देता है । (७) अभिषेक न।टक--इसमे & अक दै । इसे 
बालि-वध, हनूमान का लङ्का में .पर्हुच कर सीता को सान्त्ना 
देना रौर रावण को खरी-खोटी सुनाना, रावण का सीता के 
सम्मुख राम चरर लदमण के कटे मल्तकं को दिखाकर असफल 


भास के नारक १८७ 


छल करना शरोर श्रत में रावण-वध तथा राम-राज्याभिषेक वणित 
` हे (८) बलच रित-यह्‌ ७ अंकों का एक नाटक है । इसमें श्रीकृष्ण 
के जन्म से लेकर कंस-अध तक की कथा वर्णित दै। (६) 
 अधिमारक-यह्‌ & अंकों का एफ़ नाटक दै । इसमें राजा कुन्ति 
भोज की रूपवती कन्या कुप्मी का अविमारफ नामक राजकुमार 
से श्रच्न्न विवाह वरत है । (१०) प्रतिमा--यह सात कों फा 
नाटक है । इसमें रास-वनवास से लेकर रावण-उध तक की 
घटनाश्रोंका वणन दै। महाराज दशरथकी मृत्युके बाद 
ननिहाल से लौटते हुए भरत मागं में अयोध्या के समीप प्रतिमा- 
. मन्दिर मे जव अपने दिवंगत पूवजोंके साथ दशरथकी भी 

प्रतिमा देखते है तथ उन्हं दशरथ की मृत्यु का पता चलता है । 
इसी घटना कं आधार पर इस नाटक का नाम श्रतिमाः रखा 
गया । (११) प्रतिज्ञायोगन्धरायण-यह £ अकरं मे समाप्र होने 
वाला एक नाटक है । इस्म मन्त्री योगन्धरायण के प्रयत्न से 
चत्सराज उदयन ओर अवन्तिकुमारी वासवदन्ता के रहस्यमय 
विवाह का वणन दहै । (१२) स्वभ्नवासवदत्त--उस नारकं भें ७ 
अक ह । इसमें मन्त्रो यौगन्धशायस्‌ क दूरदरशीता से वासवदत्ता 
काञ्मग्निमें जल कर भस्महो जाने का प्रवाद्‌ प्रचारित कर. 
उद्यन का विवाह मगधराजकुमारी पद्मावती के साथ सम्पन्न 
होता है । इसमें भासषीन त्यक्रलङ्कुशलता का चूड़ान्त निद शंन 
डे । इसे भ्रतिज्ञायोगन्धरायणः का उत्तराधं समभना चाहिए । 
( १२ ) चारुदत्त- रस “ भ्रकररयः के केवत % पक उ पलन्य हुए 
दै । प्रतीत होता है फिभासकी मृत्युहोजनेके कारण यह 
सम्पूरणं नहीं हो सका 1 इसमें निधन किंतु सदशय ब्राह्यणा 
चर्द्त्त तथा गुण-पाहिणी वेश्या वसन्तसेना के प्रेम का उपक्रम 
मात्र हे | शद्रक का "मृच्छकटिक, इसी के च्याधार पर लिखा 
गया जान पड़ता है 1 [1८2 5 [4 (गद 

- 67{11 ^. 





१०८ संम्क्रेत साहित्य की रूपरेखा 


कृ विद्वानों ने अन्य कड रचनां को भासकरुत सिद्ध करने 
का प्रयास किया है। इनमेंसेदो उद्लेखनीय दहै। (१) वीणणा- 
वबासवदत्ता-इस नाटक का पता !शाकरन्तल' को एक टोका से 
चलता है । इसके अठ अकोंमें प्रथम चार छक ही उपलन्ध 
होते दै 1 इसकी कथा '"प्रतिज्ञायोगन्यरायणः के ही ससान हे । 
इसमें तथा भास के नाटकों मं बहुत कुदं सादृश्य होने के कारण 
डा० कुन्हन राजा इसे भास की रचना मानते है । किंतु इस 
नाटक छा वस्तु-विन्यास भासके नाटकं से भिन्नदहै, शली नें 
भी करच्रिमता अधिक दै, पात्र भो अपिक रूढि-सम्मत ह, अत 
इसे भास की रचना मानना उचित नहीं । (२) १६४१ में गोंडल 
से पठ कालिदास शाखी ने यज्ञफलम्‌ नामक नाटक प्रकाशित 
कियादै अर उसे भास रचितं बतलाया दै। इसकी कथा 
रामायण के बालकाण्ड पर श्माभ्चित है। इसमे मुख्यतः वेदि 
यज्ञो का गोरव सिद्ध किया गया है। यद्यपि भास के १३ नाटकं 
की अनेक {शेषतां इसमे भी देख पड़ती दै, फिर भो यदह भास 
की मोलिक रचना केरूपमें नहो स्वीकार याजा सकता, 
क्योकि इसकी भाषा उतनी उत्कृष्र नदीं, इसमे श्लोकों का बाहुल्य 
हे तथा कालिदास के 'शाङ्कुन्तलः क्रा अनुकरण देख पड़ता है । . 
सम्भवतः यह ११ बीं या १२ वीं शताब्दी की रचना है।२ 

संस्कत के सभावषित-ग्रन्थों मे भास केनाम से कट पय मिलते 


हे जो भास की उपलब्ध रचनाच्मों मे नहीं पाये जाते । संभव है 
कियेपदय भास कीनष्टहो गद्दै रचनाच्मोमेंरहेहों। क्योकि 


--१८,\ `स ८५ 12191118, 0 1311858", 7 0८९८व1/24/5 ° 4 
(2) ८1६८1 (07. 9८, /. 544. 
२--4५, 8. 2. ^ ४81: (/1८८5८८.}. &. 





भास को नाच्यकला १०६ 


अनुश्रुति के अनुसार भासने ३० से अधिक ग्रन्थ लिखे थे१, 
अथवाये भास कौ स्छुट रचना मात्र हों । 
भास की नाटुयकला-- भास के नाटकों कौ अनेकता 
तथा विधिधता से भाख की मौलिकता एवं नास्यकलाकुशलता का 
परिचय मिलता है । नास्यशाख के नियमों का अक्तरशः पालन 
न करने पर भी उनके नाटक श्रे ओर रोचक हुए दै । महाभारत 
के आधार पर जिन नाटकों की रचना हृदे है, उन्हं भासने 
अपनी अनूठी कत्पना-शक्ति से अत्यन्त रोचक बना दिया दै । 
जहां सस्त के अधिकांश नाटक अभिनय के लिये प्रायः 
अनुपयुक्त प्रतीत होते दै, वहां भास के सभी नाटक रङ्खमंच के 
सवथा उपयुक्त ह । संस्कृत मे स्व॑प्रथम एकाङ्की नाटकों के 
प्रणयन काश्रेय मासकोदहीप्राप्र दै। 
किसी मी सफल नाटक के लिये निम्नलिखित ह गुण 
्ावश्यक होते है-(१) घटना का एेक्य, (र) घटना छी सार्थकता 
(३) घटनाओं की घात-प्रतिघात-गति, (४ ) कित्व, (५) चरित्र 
चित्रण ओर (£) स्वाभाविकता । भास के नाटकों मे उन सभी 
गुणों का समावेश पाया जाता है । उनके कथानक घटना-प्रधान 
अर्‌ अन्तद्र नदर से युक्त दै । प्रत्येक नाटक की कथावस्तु कतिपय 
साथक घटनाच्यों द्वारा इस प्रकार उद्घाटित एवं मिकसित को गड 
है कि क्रियाशीलता के साथ उसमे रस की पुटि मी समुचितमाच्ा 
मे उत्तरोत्तर होती गई है 1 अपने वरणन-च तुयं यौर नास्य सपर्य 
दारा भास अनुपस्थित पात्रों या परोक्त घटनाओं को रङ्गमञ्च पर 
उपस्थित या घटित कयि चिना ही प्रक्तकोंके मनमें उनका एेसा 
अभास करा देते है, मानो उनका प्रव्यक्त चित्रण हो रहा है । 
९--4 . [)- प881] 81; १, 0 11). 0610. 015 © 
. 3112888, -70021८ 011९0121 (८५. 117 


१९१० संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


€ ^~ ल 
उदाहरणार्थ, ्रतिज्ञायौगन्धरायण' मेँ वासवदत्ता ओर उदयन 
रङ्कमंच पर कभी नहीं श्राते, फिन्तु दशको को उनको उपस्थिति 
का निरन्तर आभास बना रहता है । भास के नाटकों में नाटकोय 
एवं अप्रत्याशित घटनाश्चों की मनोहारिणी खला देखं पड़ती 
हे । > श्‌ । १ ५] डल भद ^^ 
हे। उदयन जैसे राजा को कैद में उलवा कर, वेभवशालिनी 
ऋ ५. ~, क (न 
वारवनिता वसन्तसेना को दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त के प्राति अनुरक्त 
क ५५ ॥ (~ ९ चलें 
दिखला कर तथा श्रज॒न ओर अभिमन्यु, भीम ओर घर्टोत्कच 
* = श~ पुत्रो में युद्ध , करतियं क~ \। में 
लेते पिता-पुत्रौ में परस्पर युद्ध कराकर भास ने सपनी कृतिर्यो में 
मयोस्जन तथा शिक्ता की प्रभूत सामग्री प्रस्तुत कौ है । 
भास चरित्र-चित्रण में भी निपुण ह। ्रपने पौराणिक पातरौ 
ऋ (क नो १ ्ारि क मरो 0 क 
को उन्न वास्तविकता, मनोवज्ञानिकता ओर मामकता क साय 
~ हं € ^ ५ पाद (~ 
चित्रित कर उन्हे सेधा नदीन एवं प्रभावोत्पादक बना दिया हे । 
भास के नारको के संवाद बड़ चुस्त, सच्चिप्र, अनायासपूण तथा 
नाटकीय दृष्टि से प्रभावजनक दै 1 स्वप्रवासवदत्तः, विसरः 
रौर "ऊरभद्ग' के संवाद इस दृष्टि से विशेषं उल्लेखनीय ह । 
पद्यं का आश्रय ज्ेकर अपने पा्रोंमें संवाद कराने का भास 
का टङ्क अनूढा है । किसी पश्य को पादौ या उपपाद म्‌ं विभाजित 
उन्हे ह ‰~ त्रो क घ क 9 
कर भास उन्हें विभिन्न पच्रोंके मुल सं कर्टल ति है१। शीघ्र 
< गें | क प्रयोग | [कम ततांतं 
उत्तर प्रत्य॒त्तर तथा चुभते हए संदादों के लि ये ेसे प्रयोग 1 
सफल हए ह । अनेक नाटकों के प्रमुख पात्रों का उस्लेख 
श्लो कों मे > क | क क्रू ऋ न ह) 
मङ्गलाचरण- मेदी कर देना ( जिसे मुद्रालंकार' कहते ई 
[नोर (क ड प ¢ ध 4 कास्था 
आस को विरोष रुचिकर मार्ूम देता दै । पत।कास्थानक? का 
स्थल-स्थल पर उपयोग कर वे अपने नाटकों में चमत्कार उतपन्न 
कर ठति ह । उनके नाटकों में शिष्ट एवं परिष्कृत हास्य का पुट 
पाया जाता है । हां, यह्‌ अवश्य दै कि कीं कटी भास 





 _____----________{____{___{_ 


१--उदादरणएाथ--प्रतिमा ३।१; पचरात्र १।५७; उ रुभङ्ग ९१ त्रादि । 


भास की रोली १११ 


अआकाश-भाषितः के प्रयोग से, निष्क्रम्य प्रविश्यः जैसे द्रत 
नाटकीय निदशों से, समय की अन्वितिके भंगसे तथा असूचित 
पात्रों को उपस्थिति से दशको के मन में वास्तविकता का भान 
करादेते दै । फिर भी संस्कृत के सर्वश्रथम नाटककार होने के 
नते भास की ये तुटियां नगस्य ह ओर वे निस्वित ही नास्यकला 
के श्रठ ओर सफल आचार्यं दहै । संस्कत के अनेक परवर्ती 
नाटककार भास द्वारा प्रभावित हृए दै । 

भास कौ रली--ओज ) प्रसाद्‌ एवं माधुयं भास की 
शेली के विरोष गुण दै । भिकट बन्ध, हिष्ट कल्पना चौर 
समासभूयस््व का उसमें अभाव है; स्वाभाविक पदविन्यास कै 
साथ भाव-सोष्ठव ओर प्रवाह भी उसमें प्रचुर है। भास ने 
उपमा.रूपक अर उस्र्ता जेते सरल मौर प्रचलित अलंकारो क | 
ही अधिकतरं प्रयोग फिय। है । रस अर अवसर के अनुरूप वे 
अपनी शेली मे भी परिवर्तन कर देते दै । वाग्विस्तार करने के 
स्थान पर वे शब्दों के परिमित प्रयोग द्वारा अपने भावों को 
मामिक >्यजना कर देते हं । “अनुकत्वैव वनं गताः (अ्रतिमार। १७) 
जेसी संति उक्ति द्वारा उन्दने राम लदमरण-सीता के सअकथनीय 
दृद्गत भावों का केसा हृदंयस्पशीं चित्र उपस्थित क्रिया हे । 
शे्ती की इस परि मितता के कारण भास के भाव कभी-कभी 
अस्पष्ट ओर दुर्बोध हो जाते है। भास का प्रकृति-चित्रण भी 
सुन्दर, स्वाभाविक ओर रोचक है । उन्होने बाह्य प्रकृति फो 
अन्तःपरकृति के अनुरूप ही चित्रित क्रिया है । अपनी प्रियतमा 
से पुनः मिलन न होने की संभावना से हताश राजकुमार 
अविमारक को प्रथिवी छशकाय, लता-वृ्त चअ दि शुष्क ओर 
सारा ससार मूर्त होता जान र भत दता जान पड़ता दै--लोकोऽयं दै-^लोकोऽयं 
९--ल/1252-- 4 ०८/20. 7102-4. 





११२ संस्कतं सादितयको रूपरेखा 


रविपाकनष्हदयः संयाति मृच्छमिव? (शअवि० ४४) । भास ने 
अपनी उपमाञ्मं के लिये प्रायः प्रकृति से उपादान चने दै- 

तुर्यं इव गतो रामः सूय दिवस इव लदचमणोऽनुगतः । | 

सर्य दिवसावसाने कयेव न दश्यते सीता ॥ प्रतिमा २।५ 
साथ दही भास की उपमार्प बड़ी सरल, मार्मिक एवं बोधगम्य 
दोती है-- 

कः कं शक्तो रक्तितु' मृत्युकाले रज्जुच्छरेदे के घटं धारयन्ति । 
एवं लो कतुल्यधर्मा वनानां काले काले लिते रुल्यते च ॥स्वप्न० ६।४० 

“मृत्यु के समय कौन किसकी रक्ता कर सकता दै? रस्सी देट 
जाने पर घडे को गिरने से कौन सम्दाल सकता दै ? यह संसार 
वन के समान है । जिस प्रकार वन नें बत्त काटे जाते है श्रौर 
फिर उगते है उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य मरता है श्रोर 
फिर पैदा होता है किसी घटना, स्थल या दृश्य का वरन 
करते समय भास, कालिदास या भवभूति की भोति कल्पना का 
पुट चदाकर उसे अधिक रगीला या चटकोला बनाने का प्रयास 
नहीं करते, अपितु उसके नैसर्गिक स्वरूप का ब्योरेवार वणन 
कर उसका हृद यत्रा ही दृश्य उपस्थित कर देते ह । सायंकाल का 
एक नैसर्गिक दृश्य देखिए- 

लगा वासोपेताः सलिलमवयाद्ो मुनिजनः 

ग्रदीप्रोऽभनिर्माति प्रविचरति धूमो मु|नबनम्‌ । 
परिम्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च संक्तिप्तकिरण 
रथं व्यावर्त्यासौ प्रतिशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥ स्वम ०१ 

"पत्ती अपने घोंसलों मे चले गये । मुनिगण जल शयो मे स्नान 
कर रहे द । प्रज्वलित अग्नि शोभितदहोरही दै। यज्ञका धुरं 
तपोवन मे चारों ओर फैलर्टादै। सुसौभीदूरकी यात्रा से 





शुद्रक ९६९२ 


क्त कर, अपनी फिरणोंको समेट कर तथा रथको मोड़ कर 
धीरे-धीरे अस्ताचल की आर भ्वेश कर रहे ह । कन्या द्धे 
विवाह पर माता दुविघ। मे पड़ जाती दहै- 
अदत्तेत्यागता लज्वा दत्तेति व्यथितं मनः । 
धमरनेहान्तरे न्य स्ता दुःखिताः खलु मात्तरः ॥ ग्रतिन्ना० २।७ 

अलंकायें के चुनाव मे तथा नवों रसो के चित्रणमे भास 
सिद्धहस्त है । क््‌।-कदों वे अनुप्रास ओर यम क-पूरं शेली का 
मीजउपयोग करते है--रघुकुलमदीपस्य स्वेलोकनयनाभिरामस्य 
रामस्य च सुविपुलमहाग्रीवस्य सम्रीवस्य चः (अभिषेक) । एकं 
ही ५वनिवाल्े अत्तरों के प्रयोग की ओर उनकी विशेष रुचि टदै- 
-सजलजलधर), सनीरनीरद ', कुत्ञद्रयं हन्ति मदेन नारी, कूलद्धयं 
ब्धजलो नदीवः 1 व्यंग का प्रयोग स्वप्नवासवद्‌त्त मे खूब देख 
पड़ता है । मार्मिक लोकोक्तियों क। प्रयोग भी बड़ा प्रभाओत्पादक 
है, जं से--श्रियनिवेयमानानि भ्रियाणि प्रियतराणि भवन्तिः, 
'सवमलंकारो सुरूपाणम्‌!, "वाचा नुदृत्तिः खलु अतिथिसत्कारः, 
“ अस्प तुल्यशीलानि दन्द्रानि सृज्यन्ते) ॥ कालक्रमेण जगतः परि- 
वतमाना चक्रारपक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्तिः,, 'न दि सिद्धवाक्या- 
न्युत्रभ्य गच्छति विधिः सुपरीक्तितानि' चादि } ` 

भास के उपयुक्त गुणों पर ध्यान देने से यह्‌ बात स्पष्ट हयो 
जाती है कि यदि कालिदास जेसे महाकवि उनका ओद्‌ रपूव 
छल्लेख करे ते कोई आश्चयं नहीं । | 

 शद्रक | | 

प्रसिद्ध प्रकरण म्च्छकटिक के रचयिता राजा शूद्रक को 
` इ विद्धान्‌ एक कल्पित व्यक्ति मानते दहै । श्र के व्यक्तित्व 
पर अभी तक भामाणिक रूप से कोई भकाश नहीं पड़ा है । इस 
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विषय मे रेतिहासिक अनुसन्धान की आवश्यकता दै । संस्कृतं 
साहित्य मे शृद्रक के विषय मे अनेक दन्तकथाएं प्रचलित है । 
कादम्बरी, कथासरित्सागर, वेतालपंचविशतिका, हषचरित, राजः 
तर॑गिणी, स्कन्द पुराण आदि मन्थं मे शूद्रक का उल्लेख मिलता 
३९ । मृच्छकटिक की प्रस्तावना नें शूद्रक का परिचय दो श्लोकों 
नें दिया गया है । उसमें उनकी म््युका भी व णन दै। किन्तु 
किसी कवि का पनी दही रचना में स्वयं अपनी श््यु षा 
उल्लेख करना असम्भव है । अतः प्रस्तावना के ये श्लोक प्रक्तिप् 
जान पड़ते द । फिर भी उससे दो तथ्य निश्चित रूप से कात 
होते है--(१) शुद्रक या उनकी खोर से किप्ती अन्य कबि ने 
मृच्छकटिक की रचना की च्रौर (र) शूद्रक एक राजा थे । 
वामन (८०० ३० ) ने अपनी काव्यालकार-सूत्वृत्ति' पे 
च्लकरटिक के दो पयों ८ १।६, २।६ ) को उदुधृत कर शूद्रक को 
ही उसका रचयिता स्वीकार किया है। कोथ का मत है कि 
किसी अज्ञात कवि--रामिल या सौमिन्ल या दोनो-ने भास के 
चारुदत्त नाटक को परिवर्धित कर उसे गृन्छकटिक का नाम 
दिया श्रौर प्रसिद्ध राजा शूद्रक के नाम से उसे प्रचारित किया । 


रचनाकाल-खच्छकटिक के रचनाकाल का विचार 
करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक दै-(१) 
कालिदास के नारको मे मृच्छकटिक की कु छाप देख पड़ती हे। 
कलिदास का समय लगभग १०० ३० पृू© दै, अतः मृच्छकटिक 
की रचना इससे कु पूवं अवश्य हो चुकी होगी । प्रश्न होता है 
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कि फिर कालिदास शृद्रक के भ्रति मोन क्यों है, जब उन्दने 
पने पूवपर्तीं भास का उल्लेख किया है । कारण यह्‌ है कि 
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति अशान्तिमिय होने के करण 
कविगण प्रायः किसी उपलब्ध नारक के परिष्कार एवं परिवधेन 
मे अपना कौशल प्रदशंन करते थे। किसी समकालीन या 
पूवकालीन राजनीतिक क्रान्ति के आधार पर वे मूल रचना में 
` दशेकों की रुचि के ननुसार परिवर्तन करते थे! कालिदास को 
संभवतः यह्‌ पता रहा होगा कि मृच्छकटिक न कोड मौलिक 
रचनाहै ओरन शृद्रकदही उसञ लेलक है। कालिदास के 
अनुसार मृच्छकटिक के रचयिता रामिल ओर सौमिह्ल रहे होगे 
क्योकि उन्दी का उल्लेख उन्होने अपने मालविकाग्निमिच्र मे किया 
हे । (२) खरनछफटिक मे पाटय, शब्द का प्रयोग वस्तुतः एक 
"पुलिस के अधिकारी" के अथ मे हुमा है। किन्तु बाद्‌ के 
साहित्य मे राष्टियः शब्द का प्रयोग राजा के साले, के अर्थम 
हच्रा हे । कालिदासने राष्टियः शब्द काइसी र्थं मे प्रयोग 
किया है । अतः सच्छ्करिक कालिदास के पूवं की रचना दै। 
(३) ग्रच्छकटिक मे आठ प्रकार की प्राकृत भाषाश्मों का प्रयोग 
हरा है । प्राकृत के च्याकरण-मन्थों मे जो नियम पये जते दै 
उनका पालन सन्छकरटिक में नहीं क्रिया गया है। अतः 
गच्छकरटिक की रचना इन ग्रन्थों के पहले ही हई होगी । (४) 
रच्छकटिक भास कै चारूदत्त नाटक का परिवर्धित रूप जान 
पड़ता है । अतः इसकी रचना भास के वाद्‌ अथीत्‌ तृतीय 
शताब्दी ३० पू० मे हुई होगी । 

पुच्छुकटिक की कथा--मृच्छकटिक १० शंकां का एक 


` रकरण, है । उसके कथानक का संक्तिप्र सार इस प्रकार है । 
उज्जयिनी की प्रसिद्ध वेश्या वसं तसेना चारुद त्त नामक ब्राह्मण पर 
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अनुरक्त टै । उधर राजा का साला ( शकार ) वसन्तसेना कों 
पते वश मेँ करना चाहत। है । एक दिन अंधेरी रातमे वह 
उसका पीदा करता है, किंतु वसन्तसेना उसे चकमा देकर 
चारुदत्त के घरमे घुस जाती है। शकार से बचने के लिये 
वसन्तसेना अपने अ] भूषण चास्दत्त के घर रख आती है। 
वसन्तसेना की दास्गे मदनिका को मुक्त कराने के लिये उसका 
मरमी शर्विलक चारुदत्त के घर मे सेध लगाता दै ओर वसंवसेना 
के उन्दी भूषणो को चुरा लाता है । उन च्राभूषणों से मद्निका 
सेवामुक्त हो जाती दै । चारुदत्तकी पतित्रता खी धूता अपनी 
बहुमूल्य रत्नावली उन आभूवणों के बदले मे वसन्तसेना को 
देती है । जब चारुदत्त का पुत्र रोहसेन अपनी मिट्टी की गाड़ी 
लेकर वसन्तसेना के घर जाता है तो वसन्तसेना अपने गहनो से 
उसकी मिद्री की गाड़ी भर देती है ओर उससे कहती है कि इनसे 
सोने कौ गाडी खरीद लेना । “मृच्छकटिक (मिद्टी की गाड़ी) 
यह नाम इसी घटना से सम्भन्ध रखता है । सुह्यावनी वषो के 
समय वसन्तसेना प्रणय-मिलन के लिये चारुदत्त के घर ्राती 
ह । दूसरे दिन चारुद त्त पुष्पकर डक नामक वगीचे भँ जाता हे। 
वसन्तसेना उससे मिलने वहां जाती है, किन्तु भ्रमसे चारुदत्त 
की गाडी के म्थान पर समीप खड़ी हदे शकार को गाड़ोमेजा बेठती 
ह ! इधर राजा पालक किसी सिद्ध की इस भविष्यदूवाणी पर 
विश्वास करके कि उसके वाद गोपाल का पुत्र आयक राजा 
बनेगा, श्रायंक कोकेव मे डाल देतादै। कंद से भाग कर्‌ 
€ 0 मे | त 
श्रार्यक चारुदत्तकी गाड़ीमे जा बेठता है। लोह-खलाकी 
्रावाज को आभूषणों की नकार समन्त गाङ़ीवान गाड़ी हाक 
देता दै । रस्तिमे पुलिस केदो सिपाही गाड़ी रोक देते ह । 
जनने से णक आर्यक को देख उसकी रक्ता का वचनदेता दै श्रोर 
अपने साथी से कगड़ा कर वेठता है । आ्रायेक बगीचे मे चारुदत् 
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से मिलकर गायक हो जाता दै । उधर जव वसन्तसेना पुष्पररंडक 
उ्ान में पहंचती दै तो उसे वहां चारुदत्तके स्थान पर दुष्ट 
शकार मिलता है । वसन्तसेना उसके अनुचित प्रणय-प्रस्ताव को 
दकरा देती है । वह्‌ वसन्तसेना का गला घोट देता है । संवाहक 
नामक एक बोद्ध भिज उपचार करके उसे पुनरु्नीयित करता ३ । 
इधर शकार न्यायालय मे चार्दत्त पर वसन्तसेना की हत्या का 
अभियोग लगाता है। चारुदत्त को फली का हृक्म होता है । 
किन्तु उधर चारुदत्त का मित्र आयक पालक को मार स्वयं राजा 
वन जाता है । वह चारुदत्त को मुक्त कर मिथ्याभियोग के कारण 
शकार को फोँसी का हुक्म देता है। किन्तु चारुदत्त के कहने से 
त्तमा कर देता हे । अन्त मे वसन्तसेना च्रौर चारुदत्त का विवाह 


हो जाता है) 


सस्कृत नाटकों में ृच्छकरटिक अपने ठङ्ग का अनूढा नाटक 
टे, उसमें नाटककार ने बड़ी कुशलता से प्रेम के कथानकं को 
राजनीतिक घटनाओं के साथ सम्बद्ध किया है । संस्कत मे यही 
एकमात्र चरित्र-चित्रण.प्रधान नाटक कहा जा सकता है । शुद्रक 
ने अपनो कृति मे सभौ प्रकार के पात्रों की सृष्टि कर तत्कालोन 
समाज का बड़ा ही सजीव एवं यथाथ चिच्र उपस्थित किया है । 
सस्त के अन्य नाटकों के समान हभारे समाज के केवल उच्च 
या सं्नान्त वगे का ही चित्रण इसमें नहीं हमा, शपि तु समाज 
की सभी श्रणियों का यथाथ निरूपण हा है । चोर, जु री, 
धूते, क्रंतिकारी, कुट्रनी, वेश्या, पुलिस ॐ अधिकारी, राजा, 
ब्रह्मण रादि सभी प्रकार के पात्र अपने न्यस्त व्यापासों से सरे 
नारक को रोचक बना ठेते है । 


 एच्छकटिक भें सामाजिक जोवन को अपूव रोचकता. 
 घटनाश्यों का घात-प्रतिघात तथा कथानक का क्रमिक विकास 
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पाया जाता है । उसमें जीवन की घटनाश्योंकाजो विविध एर्व 
वास्तविक स्वरूप उपस्थित किया गया है वहः उसे रगमच्च के 
लिये सवथा उपयुक्त बना देता है । उसको विविधता का परिचय 
उसके विभिन्न ्ंकोंके नामों से दी मिलता दै। कदी जु्ा 
खेलने वाले मूखं संवाहक का वणेन है तो कीं त्राह्यण-चोर 
शर्विलक अपनी प्रेमिका के लिये संध लगाता है; कीं प्रवहणं 
का विपर्यय होता है तो षहीं नगर के बाहर उद्यान में वसन्तसेना 
करी हव्या का प्रयज किया जाता है; कहीं न्यायालय काश्यै 
तो कटी वधस्थल का । एक शरोर पति-भक्ति, करुणा, गुण-प्राहकता 
छोर उदारता ह तो दृसरी ओर कपट, पाखण्ड, मूखेता चौर 
निदंयता द । 

संसत के श्नन्य किसी नाटक मे मृच्छकटिक की भांति इतने 
विभिन्न प्रकार की प्राकृतो का प्रयोग नहीं हुमा है ओर न 
हास्यरस का रेखा अनूढा चित्रण दी । शूद्रक कौ शली सरल 
एवं प्रवादयुक्तं है तथा नाटक के गतिशील कथानक के सवथा 
उपयुक्त दै । उनकी भाषा मे अवश्य दी कालिदास की चारुता 
तथा भवभूति की उदात्तता नदीं दै । "सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाण मन्तःकरणप्रवृत्तयः, या `श्रहेतुः प्तपातो यस्तस्य नास्ति 
प्रतिक्रिया" ससे जीवन के महान्‌ सत्यो का भी उल्लेख शूद्रक 
नहीं कस्ते । फिर भो वे किसी भाव का मार्मिक चित्रण करने में 
सिदधदस्त द । उनकी भाषा तथा शेली की सरलता एवं स्प्टता 
नाटक की रोचकतामें वृद्धि करती दै । बड़े-बड़े छन्दं का 
प्रयोग उन्दने बहत कम किया दै । नये-नये भाव स्थान्‌स्थान 
पर मिलते ई । कीं करूणरस की फल्गु धारा श्रवाहित हो रदी 
है ८ ८।३८ ), कषटीं श्ङ्गाररस की स्निग्ध ्यजना 
प्रकृति क दृश्यों दा मनोरम चित्रण । पले अंक मेँ दरिद्रता का 
तथा पांचवें श्रंक में वषु का वणेन बड़ा हद्यत्राही इरा 
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है । सारे नाटक में यत्र-तत्र सुन्दर भाव, रमणीय उपमां 
तथा रोचक कल्पनां देखने को मिलती दै । कथोपकथन भी 
वड़े मनोहर हए दै, विशेषकर उन स्थलों पर जहां वसन्तसेना, 
मदनिका, विट, भेत्रेय या शकार उपस्थित रते रै । शूद्रक ने 
विटकेमुहसेजो पद्य कहलाये है वे कवित्व की दृष्टिसे 
उच्चकोटि के ह । निम्नलिखित उदाहर्णों से शूद्रक की शैली 
का परिचय प्राप होगा । दरिद्रपुरुष की स्थिति केसी दयनीय 
होती दै-- 
दारिदय स्युरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते, 
सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति सुद: स्फछरीभवन्त्यापदः । 
सर्वं हयसमुषेति शलश शिनः कान्तिः परिम्लायते, 
पापं कमे च यत्परेरपि ऊतं तत्तस्य सं माव्यते ॥ ।९६ 
निधन व्यक्ति को वात उसके बन्धुगण नहीं मानते । उसके प्रिय 
से प्रिय मित्र शत्रु बन जते है । आआपत्तियों का तांता बंध जाता 
है । उसका तेज त्ती हो जाता है । उसके शीलरूपी चन्द्रमा की 
कान्ति म्लान पड़ जाती हे । दूसरों द्वारा भी किये गये अपराधो का 
दोष दरिद्र पुरुष के ही मस्थे मढ दिया जाता है। नीचै के पद्य 
मे चन्द्रोदय का क्या ही विचित्र वणन दै- 
। उदयति हि शशांकः कामिनीगर्डपारुड्य 
हगणपरिवासे राजमागेग्रदीपः| 
तिमिरनिकरमध्ये रश्मयो यस्यगौराः ` 
 स्‌.तजल इव पके क्षीरधाराः परतन्ति ॥ ६५७ 
भ्रमी के विरह्‌ मे पड़ी हई प्रेमिका के कपोलों की ति पीला 
यह चन्द्रमा अनेक नक्तो से धिरा हुख्ा उदयदहोरहा है, मानो 
वह इस राजमागं का दीपक हो । उसकी श्वेत किरणं जब 
अन्धकार के पटल पर पड़ती है तो एेसा माद्टूम पड़ता है मानो 
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सूखे काले कीचड़ मे दुध की पतली सफेद धाराएं गिर 
रहो हो । 
कालिदास 

महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के स्बल्छिष्र नाटककार 
माने जाते ह । उनका स्थितिकाल, जेसा कि पिद्छले अध्याय में 
दिखाया जा चुका है, प्रथम शताब्दी ३० पू मे उञजयिनी के 
परमारवंशो सम्राट. विक्रमादित्य के राज्यकाल मे माना गया दै। 

कालिदामने तीन नाटक लिखे दै-मालपतिकाग्निमित्र, 
विक्रमोवशीय ओर अभिनज्ञान-शाकुन्तल । भारतीय नास्य-सादिव्य 
का पूणं परिपाक हमे स्वेप्रथम कालिदास की कृतिर्योमें दी 
मिलता ड । अपनी अनूढी कल्पनाशक्ति ओर पिलक्तण नास्यनेपुख्य 
के कारण कालिदास संसार के नाटककारों मे अग्रगस्य माने 
जाते ई । भारतीय संस्कृति का जसा समुज्ज्वल, मनोरम श्योर 
मव्य चित्र उन्टोनि अपने नाटकों मे अंकित करिया है वेसा किसी 
अन्य देश के ज्ेक ने अपने देश की संस्कृति का नहीं । 
कालिदास की प्रतिभा अलीकफिक . एवं सवंतोमुखी थी । जसे सरस 
शरोर हृदयग्राही उनके महाकाच्य हए है, जैसी मौलिक ओर 
अनूठी कल्पनाशक्ति उनके मेघदूतः में लख पडती है, वसी दी 
श्रटूभुत रौर अनुपम रचना-चातुरी उनके नाटकं मे प्ुटित 
हई दै । नाटककार कलिदास, कथि कालिदास से किसी प्रकार 
कम नहीं ह । उनका नाटक अभिज्ञान-शाङ्कन्तल विश्वसित 
का एकः अमूल्य र्न स्वीकृत हो चुका दै । 

रचनाक्रम के अनुसार मालविकाग्निमित्र कालिदास का 
पला नाटक & जसा कि इसकी प्रस्तावना से प्रतीव होता दै- 
“पुराणमित्येव न साधु सव" न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌! । इस 
स्थल पर कवि ने अपनी नवीन छति को उपस्थित करते हृएट य 
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तक दिया दकि प्राचीन दहोनेसेहो को$ काल्य उत्कर नहीं दोता 
छर न नवीन होने से ही निकृष्ट । साथ दी उसकी अपरिपक्वशेली 
सेभी यही बात सिद्ध होती दै। पिक्रमोवशीय रचनाक्रम से 
कालिदास की द्वितोय कृति है । इसमे उनकी भतिभा का अपे्लाकरत 
अधिक विकास ह्या है। अभिज्ञानशाकुन्तल कालिदास का 
अंतिम नाटक तथा उनकी प्रतिभा का प्रोदृतम निदशन दे । 

मालविकाग्निमित्र के पांच अङ्को मे राजा अग्निमित्र तथा 
मालविका की प्रणय-कथा वर्त्त हे । राजमहिषी की परिचारिका 
मालविका अपने अनुपम सोन्दये से राजा के चित्त को श्या 
करती है । रानी उससे ईष्यौ करने लगती है । राजा अपनो प्रेमिका 
मालविका से मिलने के लिये नेक प्रयत्न करता है । अत मे यह 
 म्रकट हो जाता है छि.मालिका जन्मना -राजकरमारी है चौर तब 
उसका विवाह अग्निभिच्रसेहो जाता है। 

मालविकाथिमित्र का नायके अभ्िमित्र एक रेतिहासिक 
च्यक्ति है । उसका शासनकाल कालिदास के कुञ़ समय पूवं ही 
रहा होगा । इतिहास के अनुसार अभ्निमित्र मोस राजा ब्रहुद्रथ 
के सेनापति पुष्यमिच्र का पुत्र था) पुष्यमिच् ने अपने स्वामी 
की हत्या कर उसका राज्य हस्तगत कर लिया रौर १८३ ६० पू० . 
के लगभग शुङ्गवंश की स्थापना की । उसने यूनानियों को हरा 
कर शन्मेध यज्ञ किया । इन पिद्धली दोन घटनां का 
मालविकाम्निमित्र मे उपयोग शिया गया हे । 

मालविकाभ्निमित्र कालिदास की प्रथम कृति होने परमभी 
नाट्यकला की ट्ट से एक उत्कृष्ट रचना है । नाटक के सारे पात्र, 
सारी घटनाएं एवं अवस्थाएं एक ही उदेश्य--अभिमित्र की प्रणय- 
सिद्धि--की पूर्तिं मे सहायक दै । कथानक की विभिन्न घटनाएं 
बड़े कोशल से कल्पित दहै । कथानक के रचना-संकोच 
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कालिदास ने बड़ी कुशलता दिखाई है । कथानक फा कोई भी 
शग मुख्य कथा-वस्तु से असम्बद्ध नहीं टे । बेचिच्यपूरणं प्रसंगो 
की कमो नहीं है । राजा ओर मालविष्छा का मिलन कराने में 
तथा मालविका के केद हो जने पर उसे सक्त कराने मे. 
कामतंत्रसचि वः "विदूषक की युक्तियां पिश्ेषरूप से च्रवलोकनीय 
ह । नाटकमे कान्यसौन्दयं भले ही कम दहो, पर नाटकोय 
क्रियाशीलता प्रचुर मात्र मे देख पड़ती है! उसकी भाषा 
प्रसाद पूणं च्रौर मनोहर दै । नाटक के संवाद बड़ी चतुरता से 
रचे गये ह ओर प्रत्तकों की रुचि को बनाये रखते ह । चटकील्ञे 
रोर चुभते उत्तर-म्रव्युत्तर, सरस विनोद तथा सामयिक 
श्लेषोक्त्ियों से नाटक के संवादो में सजीवता आ गड है । किन्तु 
रोचक होने पर भी मालिकाचचिमित्र मे मावोंया चरित्र-चित्रण 
का गाम्भीयं नहीं पाया जाता । उसका कथानक जटिल है तथा 
पात्रं के मनोविकारों के मिश्लेषण में कथिका विशेष प्रयतत नहीं 
देख पड़ता । उसकी कथा श्नन्तःपुर के प्रणय षड यन्त्रं तक ही 
सीमित दै तथा जीवन की अधिक व्यापक समस्याञ्मों को स्पशं 
नदीं करती । कवि की प्रकृति-पयवेक्तण-शक्ति भी अभी पूणतया 
्रस्फ़टित नदीं हह दै । वह राजमहल के दृश्यों तक ही सीमित 
देख पडती दै । ग्रीष्म का वणन देखिए-- 
परत्रच्छयातु हसा मुकुलितनयना दीथिकापन्निनीनां 
सौधान्यत्यर्थतापा द्रलमिपरिचयद्वेषिपारावतानि ॥' 
बिन्दूत्तेषानिपासुः परिपतति शि खी प्रान्तिमद्रारियन्त्र 

तर्वेरुस् : समय्रस्त्वमिव नृपगुखर्दीप्यते सप्तसपिः ॥ २।४२९ 
(राजमहल के भीतर बावलियों में कमलपत्रों की दछायामेंहस 
रासं बन्द फिये ऊंघ रहे दै । अत्यधिक तापके कारण कवूतर 
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महलो के जो ते उड-उड्‌ पड़ते है । जलकणो फो पने की 
इच्छा से मोर चक्कर काटने वाले फोवारे के पास आ वैठता 
है । सूयं अपनी समस्त किरणों से उसी प्रकार प्रचण्डरूपसे 
उद्धासित हो रहे है, जेसे हे राजन्‌ ] चाप अपने प्रशस्त गुणों मे ।' 
विक्रमोवशीय--यह पांच अंकों का एक "चोरकः (उपरूपक) 
है । इसमें राजा पुरूरवा तथा उर्वशी अप्सरा की प्रणयकथा 
 रणित्त है । पुरूरवा केशी नामक दैत्य से उक्शी का उद्धार करते 
ह । राजा उव॑शी के सौन्दयं पर मोहित ह्ये जते ह । भरत मुनि 
केशापसेउवशीको भ त्युलोक भें खाना पड़ता है अौर तव वह्‌ ¦ 
राजा के साथ कुड समय तक रहती है । एक बार मदाकिनी के 
तट पर खेलती हु किसी विचाधर कुमारी की ओर राजा देखने 
लगा । इस पर उशी रूट कर कार्तिकेय के गन्धमादन उपवन 
भँ चली जाती है । कारिकेय ने रेसा नियम बना रखा था कि जो 
खी उपवन मेँ घुसेगी वह लता के रूपमे प रित दहो जायगी । 
उवेशी भी लता हो जाती है । इधर उवंशौ ॐ विरह में राजा 
जङ्गल-जङ्गल भटकता श्र प्रलाप-पिलाप करता दै । संगमनीय- 
मणि के प्रभाव से उवंशी पुनः अपने पूर्वरूप को प्राप्न टो जाती 
डे । दोनों राजधानी को लौट अते दै । पर जव उवशी के गभ॑ 
से उत्पन्न अपने कुमार को राजा देख लेता है तव उशी इन्द्र की 
अआज्ञानुसार स्वगे लट जाती है। इस पर राजा कुमार का 
राज्याभिषेक कर वन मे जने का निश्चय करता है। किंतु इद्र 
उसे ेसा करने से रोकते दै ओौर पश्वासन देते है फि उशी 
जन्म भर तुम्हारो सहधर्मिणी होकर रहेगी । ` 
५०. को दृष्टि से मिक्रमोकंशीय का स्थान मालविकाग्निमित्र 
र अभिज्ञान-शाङुन्तल के बीच का डे! उच] रोर पुरूरवा 
त्यधिक्छ प्राचीनं वेदिक - आर्यान्‌ कौ कृवि ने भाव, भाषा 
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चीर शैली की मौलिकता से अत्यंत रमणीय रूप दिया है। कवि 
की कल्पन।शक्ति इसमें खुब प्रस्फटित हुदै दै । भरत मुनि का शापः 
कातिकेय का नियम, उर्वशी का रूप-परिवतन, पुरूरवा का उन्मत्त 
प्रलाप इत्यादि प्रसंग ओर समग्र पांचवां ्क--ये सब कालिदास 
की कल्पनाशक्ति के फल द । मालविकाग्निमित्र की तुलना मे 
विक्रमोर्वशीय मे नारकीय क्रियाशीलता की न्यूनता है । दूसरे 
चौर तीसरे अंकों की कर चटनाए' ` कथानक की प्रगति के लिये 
्रावश््यक नहीं जान पड़तीं । चोथे शकम विप्रलंभ का इतना 
मात्रातीत चित्रण हा दै कि नारकीय व्यापार मे शिथिलता आ 
प्र ३ । फिर भी विक्रमोवंशीय में संभोग शमर विप्रलंभ ङ्गा 
का उत्तम परिपोष ह्या है! पारं की संख्याः कम होने पर भी 


४०। 


उनका चित्रण मार्मिकता से किया गया ह । यद्यपि विक्रमोवंशीय ` 
क्री भाषा उतनी मजी ह अर सुदावरेदार नहीं दै जितनी 
अभिन्ञान-शाङ्कन्तल की, तथापि वह प्रासादिकः सोघ्ठञ युक्त एवं 
अलक्रत है। प्राकृतिक न्श्यां का चं णन भी स्थान-स्थान पर 
रमणीय & । इसके लघु छन्दो की मघुरता ओर विविधता दशं- 
नीय ह) उर्दशी का प्रतिम रूप देख कर राजा अपने चित्त 
मे सोचता दै- 
त्स्याः सर्गविधौ प्रजापतिरभृचद्रो नु कातिप्रदः 
शृ गारेकरसः स्वयं नु मदनो मासौ नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विपयव्यावृत्तकीतृहलः 
निर्मातु प्रभवेनमनोहरमिदं रूपं पुराखो मुनिः ॥ ¢1 
इस सुन्दरी का निमौण करने वाला विधाता स्वयं रमणीय कांति 
व्राला चन्द्रमा रहा होगा अथवा ऋङ्गाररसमय कामदेव अथवा 
स्वयं कुसुमाकर वसन्त । नरन्तर वेदाभ्यास के कारण शुष्कद्र 
८ सांसारिक विषय-वासन्मों से उदासीन जरट नारयस 


विक्रमोवंशीय १२५ 
ऋषि भला इतने मनोहर रूप की सृष्टि केसे कर सकते दै ¢ 
कालिदास का उपमा-कोशल१ इस नाटक में विशेषरूप से प्रस्ुटित 
हा हे । उवशी का मूर्वित दशा से धीरे-धीरे होश में अने 
का केसा मार्मिक एवं मूर्तिमान्‌ वणन दै- 

तआविभ्रते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रि- 
 नंशस्याचिहु तयज इव च्छिनभूयिष्ठपूमा । 
मोहेनान्तवरतनुरियं लच्यते मुक्तकल्पा 
गं गारोधःपतनकलुषा ृहतीव प्रसादम्‌ ॥ ०७ 
"जिस प्रकार चन्द्रमा के उदय होने पर रात्रि शनैः शैः अंधकार 
6 । होने कर लगती हे गें # ऋ, रि 
सं मुक्त हीनं लगती है, सन्ध्याकाल में धुए' के निकल . जाने पर 
अग्निको ज्वाला धीरे-धीरे स्पष्ट देख पड़ने लगती है, ओौर 
कगारों के गिरने से कलुषित जलव ली गंगा करमशः निमेल होने 
लगती दै, उसी भ्रकार यह्‌ सुवदना उवंशी भो अपनी मृच्छ से 
धीरे-धीरे होशमे श्रारदी है।' चौथे कमे कालिदास की 
कवित्वशक्ति का खूब चमत्कार दिखाई पड़ता है पुरूरवा उन्माद्‌ 
मे सोचता हे कि उवंशी कहीं नदी के रूपमे तो परिणत नही 
हो गई- 
तरङक्ग्रभंया क्तुमितविहगश्च शिरसना 
विकषन्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम्‌ । 
यथाविद्ध याति स्खलितमभिसंधाय बहुशो 
नदीभावेनेयं भ््‌.वमसहना सा परिता ॥ ४।र८ 
अवश्य ही उवशी मेरे अपराधो को न सह॒ सकने के कारण । 
उनका बारम्बार स्मरण करती हृदे, नदी के रूप मे परिणत हो 
-----`--`-`-`--`-`-_``````_`_`_`_`-________~__~____ ~. 
-१।१०; १२; २।१; ३।६; ४।२५, ३८; ८।९९. २२ 
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गड हे-तरगे ही उसकी टेदी मो है, कलरव करते हुए पर्तिगण 
ही उसके कटिसूत्र ह । देखो, कोप से खिसक पड़ अपने फेनरूपी 
वरस्राचल को समेटती हुई वह चली जा रही दै ।' नदीं, इस टस 
ने ही उवेशो का अपहरण किया होगा-- 
हस त्रयच्छ मे कातो गतिरस्यास्त्वया हता । 
विभावितैकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥ 2७ 

हे हंस, मेरी प्रियतमा को लौटादे, जिसकी बाकी चाल 
तूने चुरा ली दै! जिसके पास चोरी के धनका कुड भी श्रंश 
मिल जाता है उसे सारा धन लौटने को वाध्य होना पड़ता ३ ॥' 
काव्य-सोन्दयं की दृष्टि से विक्रमोर्वशीय का चौथा च्ंक प्रतिमः 
है । उसके प्राक्ृतप्यों का गीति-सौन्दर्य प्रकृति-वणंन, तथा भ्रमी 
को विरदे-व्यथा--इन सबने एकत्र हो मेघदूत का एक पूरं चित्र 
उपस्थित कर दिया हे । 

अभिज्ञानशाकुन्तल महाकवि कालिदास का~या यों कहिए . 
कि समग्र सच्छृत सादित्य का-सरल्छिष्ट नाटक है। इसमें कल 
सात रक दै । इसमें दुष्यन्त अौर शाङ्कन्तला कै प्रणय, कियोग 
तथा पुनर्मिलन की कथा वर्णित है । हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त ` 
मरगया करते हुए संयोगवश कर ऋषि के आश्रम मे पंच जते ` 
द, जौँ उनका शङ्न्तला से सान्ञात्कार होता & । उसके जन्म 
की कथा न ्ञेने के बाद्‌ उनके हृदय में उस मुनिकन्या के प्रति 
अनुराग उत्पन्न होत हे । शकुन्तला भी आाभिजाव्य ऋओअौर पौरुष 
की प्रत्यन्ते प्रतिमा महाराज दुप्यन्त के प्रति आकर्षित होती दै। 
दोनों गंधव विधि से विवाहसूत्र में बंध जाते है । प्रणयमिलन 
के वाद्‌ श्रावश्यक कायैवश दुष्यन्त को हस्तिनापुर लौटना पड़ता 
है । जाते समय अपनी नामांकित अंगूटो शकुन्तला को यह कहकर 
देते है कि जितने अन्तर इस अङ्कित नाममें है, उतने ही दिनों 
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के अन्तगेत मं तुम्हँ हस्तिनापुर बुला दगा] इधर कएव तीथं 
यारा से लोटते हँ ओर शङ्कन्तला को गभ॑वती जान उसे पतिग्रह 


भेजने का च्आायोजन करते दै । शकुन्तला अपने शौशव के स्टचर 


लताः पादप, पशु, पक्ती,.सृगशावक, सखियँ--सभी से स्नेहपूरबक 
षिद्ा होकर हस्तिनापुर के लिये प्रस्थान करती है | वहो दुवसा 
के शाप के कारण दुष्यन्त उसे न पहचान कर उसका प्रः याख्यान 
करते ह । तव विलाप करती हई .शङुन्तला को एकं दिन्य ज्योति 
अकाशमेउ्ड़ा ले जातो है। हेमकूट पर्व॑त प्र महषि मारीच 
के आश्रम मे अपनी माता मेनका के साथ वह अपने पियोगं के 
दिनिकाटती है। इधर एक महु को राजा की वह॒ नामांकित 


` श्चगूटो एक मद्धली के पेट मे मिलती दै । ज्यों ही राजा उल अगूटी 


को देखते दै, उन्हें शङ्कन्तला के साथ अपने प्रणय का स्मरण हो 


आता दै, ओर वे शङुन्तला भे मिलने के लिये व्य कुल हो उठते 


। अन्त मे इन्दर को सहायता कर स्वगं से लोटते समय दुष्यन्त 
का मारीच आश्रम मे अपने पुत्र सक॑दमन श्रौर शक्रुन्तला से 
पुनर्मिलन होता है । वहो से हस्तिनापुर लोट कर दुष्यन्त शङुन्तला 
के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते हे । 


शाकुन्तल नाटकं का मूल कथानक महाभारत के आआदिपवं सें 


रित शङ्न्तलोपास्यान से लिया गया दै । किन्तु उस सोधी-सादी 


पोराणिक कथा को कालिदास नै अपनी अद्‌भुत कल्पनाशाक्ति के 
° रा अलुपम नाटकीय रूप दे दिथा है । महाभारत में शङकन्तला 
अपने जन्म की कथा स्वयं कहती है । कलिदास नै ये सज बातें 
नायिका के मुख से न कला कर उसकी दो सखियों- भ्रियंवद। 

ओर अनसूया--से कहलाई हे › जिससे शङ्कन्तला के शील श्मौर 
सुग्धत्व को रक्ता की गई है । महाभारत में शकुन्तला विवाह करने 
के पहले शतं रखती है- 
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मयि जायेत यः पुत्रः स॒ भवेत्वद्नन्तरम्‌ | 
युवराजो महाराज सत्यमेतद्‌ बरवीमि ते ॥ 


किन्तु शाकुन्तल में वहः अपनी सखियों से कहती है--“तदययदि 
वामनुमतं तथा वर्तया यथा तस्य॒ राजर्षैरनुकम्पनोया भवामि ।' 
महाभारत की शकुन्तला प्रगव्भ, स्पष्टवादिनी आर निर्भीक 
तरुणी है । किन्तु कालिदास ने जिस शकुन्तलां की सृष्टि कीदहै 
वह एक लज्नाशील, प्रेमपरायण शौर मुग्ध बालिका है । 
शाङकन्तल मे कण्व महाभारत की भांति फल-मूलादि लाने वन में 
नहीं जाते, वरन्‌ शकुन्तला के किसी भावी अनिष्ट को टालने 
सोमतीथे गये हए दै । कण्व को आश्रम मे दीर्ध समय तक 
अनुपस्थित रख कर कवि ने अनेक घटनाश्रौं की स्वाभाविक 
प्रषठभूमि तेयार कर दी है । तपस्ियों का दुष्यन्त से आश्रम की 
रत्ताथ ठहरने की प्राथना करना, फलतः नायक-नायिका के प्रणय 
मै उद्‌ भूति, विकास ओर परिणति तथा दुर्वासा का शाप-ये 
घटनाएं कण्व की दीघंकालीन अनुपस्थिति मे ददी सम्भव थीं। 
दुवीसा के शाप के शमनमेमी कण्व द्वारा सोमतीथं में किये 
गये उपचार ही कारणभूत थे । इस प्रकार कण्व के सोमतीथे- 
गमन की नदे कल्पना पर कालिदास ने अनेक नाटकीय घटनां 
को आशित कर दिया है। महाभारत में शकुन्तला के गभं से 
स्माश्रममे ही पुत्र उत्पन्न होता है । जव वह्‌ बालक दधुः वषंका 
हो जाता है तब शकुन्तला पतिगृह को जाती है । कालिदास ने 
6 छ ह मर्याद 
प्रसव कै पूव ही शकुन्तला को पतिगृह भेजकर भारतीय मयोदा 
का पालन किया है । महाभारत का दुष्यन्त कामुक, भीरु श्रोर 
स्वार्थी प्रतीत होता है, छन्तु कालिदास क। दुष्यन्त एक अत्यन्त 
परिष्करत रुचिसम्पन्न धीरोदात्तः नायक दै । महा भारत का 
दुष्यन्त लोकापवाद्‌ के भय से शङुन्तला के साथ गन्धव विवादं 
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की बात, स्मरण रहने पर भी, अस्वीकार कर देता है ओर 
समकाशवाणी होने पर ही उसे स्त्रीकार करता है । कालिदास ने 
दुवासा के शाप च्रौर श्रगूटी की कल्पना करके दुष्यन्त के चरित्र 
की रत्ताकीदहे। 

पद्मपुराण कौ कथा शाकुन्तल के कथानक से मिलती-जुलती 
है । इस श्राधार पर विंटरनिट.ज महोदय का कहना है कि 
कालिदास ने अपनी कथावस्तु पद्मपुराण से ली होगी । किन्तु 
पद्मपुराण के शक्रुन्तलोपाख्यान वाले चश की रचना कालिदास 
के बाद प्रतीत होती दहै । स्योकि उसमे क स्थलों पर शाकुन्तल 
को शब्दावली ज्यों की त्यों उदूधृत की ग है। अतः अनेक 
विद्वानों की धारणा है कि पद्यपुराण का यह प्रसंग शाकुन्तल 
नाटक के च्राधार पर रचा जाकर पद्मपुराण मे बाद मे जोड 
द्या गया होगा । कु द्धानां का मत है कि शाकुन्तल पर 
भास के नाटकों का छक प्रभाव देख पड़ता द । प्रतिमा नाटक 
की वल्कल तथा बृक्सेचन की घटनाएं, स्वप्रवासवदत्त की 
कान्य-कल्पनाएं तथा उसका तपोवन-दश्य तथा अविमारक च्छा 
शङ्गारिक तत्व--ये सब शाङुन्तलं तै बड़े हदयप्राह ₹५ 
एकत्र दै । शाकुन्तल के तीसरे अङ्क तथा अविमारक के तीसरे 
अङ्क में घटनाच्रों ओर शब्दावली का जो साम्य पाया जाता है 
उससे भी भास का कालिदास पर प्रभाव द्योतित होता है । यह्‌ 
सम्भव हे किं कालिदास ने भास से कतिपय भाव चौर घटनाएं 
ली हो, किन्तु साथ ही उन्दः अपनी प्रतिभा द्वारा स्था मौलिक 
सा बनाकर चिचित किया है। 

| ५.१ ल कालिदास फी नास्यकलाकुशलता का चूडान्त 
दशान है । सम्पूणं जगत्‌ का वह हृद्यहार बन चुका है । 
ससार के चुने हए सवश्रष्ठ मन्थो मे उसे आदरणीय स्थान प्राप्र 
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हे! कालिदास की इस अनुपम कृति भें उनकी नास्यप्रतिभाः 
कल्पना-प्रचुरता, भाषा लालित्य, रस-परिपाक तया मानव 
मनोविकासें के मार्मिक पिश्लेषण की अदूभुत कमता अत्यन्त 
विशद रूप से प्रकट हुदै है । भारतीय सम लोचको की सम्मति 
मे यह्‌ संस्कत सादिव्य का सर्वोतम नाटक हदे--“काव्येषु नाटक 
रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला ।' स्वयं का लिदास के भ्रन्थों मेभी 
शाकुन्तल सवश्रेषठ दै--"कालिदासस्य स र्य मभिज्ञानशकुन्तलम्‌ ।” 


शाङ्कन्तल की लोकप्रियता के अनेक कारण ह । श्यङ्गार- 
प्रधान होने पर भी उसमें सभीरसों को मा मिक ओर मनोहर 
ठ्संजना हृद दै । उसका कथानक मालविकाग्निमित्र के कथानके 
क्‌ भांति जटिल नदीं दै। उसके विभिन्न प्रसंगो का मेल इस 
शल से कराया गया दै कि प्रको को उत्छुकता अन्त तक ` 
बनी रहती ह । उसमे विविध घटनाच्रो का उत्त तेत्तर भिकास बडी 
स्वाभाविकता से चित्रित है 1 प्रस्येक दृश्य, भ्रः येक प्रसंग सदहैतुक 
दे; उसका एक शब्द भी अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त नदीं दै 1 


नारक का प्रारम्भ मृगयादृश्य से होता हे, जो वणेंनास्मक 
अनैर कविस्वमय अधिकः हे, नाटकीय कम । क~ के आश्रम का 
दृश्य केसा कमनोय रौर शोभापूरण है! तीनों यु तियो का 
अमोद-प्रमोद, सरल स्वभाव तथा कन्योचित शिष्टाचार कंसी 
सुकमारता के साथ अद्भित करिया गया ह! शङकन्तला के हृदय 
प्रणय की उद्‌ भूति का चित्रण वदे कौशल से किया गया हे 
जिसका अन्तिम दृश्य वस्कल के उल भने की घटनासेद्ोता है, 
जिससे लाभ उठाकर वह राजा पर अपनी प्रणयभरी दृष्टि 
डालती दै । 

द्वितीय शङ्कु प्रथम अङ्क क ही परिणाम ( 8९्पपल , द, 
जसमे हमें प्रणयदम्ध राजा के यख से प्रथम अङ्क्‌ की शङकन्तली 
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की शारीरिक ओर मानसिक अवम्था का अभास मिलता दै। 
इस अङ्कु मे क्रियाशीलता कम दहै ओर हम उसे प्रथम श्रौ 
टृतीय अङ्क को मिलाने वाला एक विस्तृत विष्कम्भक मान 
सकते दहै । 


तृतीय अङ्क मे प्रणय-विधुरा शकुन्तला के तीन मानसिक 
ताप का परिचय मिलता है। वह्‌ प्रियतम को प्रणय-पत्र लिखती 
है । प्रमी उपस्थित होता है, परमिका कोच पना हृदय समर्पित 
करता हैर दोनों एकान्त मे छोड़ दिये जति है । पूरं 
अओचित्य के साय नाटककार गौतमी के आगमन की सूचना 
देता है ओर शकुन्तला राजा को कुजो के पीड्चेद्धिप जतेको 
कहती है । प्रेमी के साथ एकान्त मे होने पर यखपि लज्नावश 
वह्‌ उसके प्रमाद का प्रतिकार करती है, फिर भी प्रणय त 
उसे इतना मुखर वना दिया है कि चह (लताकु'ज को पुनः 
विहार के लिये ्मामन्त्ित करते हए, उससे विदा लेती दै। 
नायक्‌नायिका के प्रणय का विकास निबोध रूप से पङ्क की 
समाप्ति तक होता है, जिसे हम नाटक के प्रथम भाग की समापि 
कह सकते है । तीसरे अङ्क तक नाटक चछा दन्द मुख्यतः आन्तरिक 
रहा दै । शङ्न्तला के सोौन्दय से कष दुष्यन्त के हदय में 
पहले यह उथल-पुथल मचती है कि वह्‌ उपभोग के योग्य है 
अथवा नह । किन्तु वास्तभिक अन्तद्रन्द्र तो, एक ओर शकुन्तला 
के मुग्ध स्वभाव, तपखिगत संस्कार त था कन्योचित लजना के 
आधिक्य (0र्ला]00फएल77& ल€186 ज 7 1061115 ]0]णरलछक) 
मे ओर दूखरी श्रोर उक हृदय मे उठने वाले प्रणयाबेग के 
बीचमें दहे, जिसे दबने का वह श्रतफल प्रयास करती हे । 

चोथे चङ्क का विष्कम्भक कथानक मे अ मूल परिवत्तन का 
सूपात करता.है। भावी विपत्ति का घह्‌ प्रथम सूचक दै । 
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प्रातःकाल का वणन--सूये-चन्द्रमा के एक साथ उद्य-अस्त 
द्वारा मानो संसास्यिों का भाग्य-चक्र नियंत्रित हो रहा है--यह 
सूचित करता दै कि जीवन अथवा प्रणय निरा च्रानन्द्‌मय ही 
नही ह । कालिदास ने दुर्वासा के शाप जेसी महरपूणं घटना 
को विष्कम्भक मे उदल्चिखित कर अपने पूवे नास्च-कोशल का 
परिचय दिया है| श््छुन्तला के प्रयाण का दृश्य अपने 
कवित्वमय वणन मे, कन्या के गमन पर पिवृ्टदय की भाजन 
के चित्रण मे तथा सामाजिक ओर नेतिक आदर्शो के निहूपण 
मे अनुपम है। कर्व की व्यता, अनसूया ओर प्रियं उदा कौ 
अनन्द मे परिणत चिन्ता, कण्व का राजा के नाम सन्देश ओर 
भावी गृहलच््मी को उपदेश तथा आश्रम की नीरबतामें चिभध 
भाव अर घटनाएं एेसी मार्मिकता तथा प्रगाद्‌ सुकुमारता सं 
चित्रित हृ ह कि प्रतीत होता दै कि यह अङ्क मानो शब्दनि्मित 
मानवहदय ही दहो । 

कर्णा की यह भावना पांचवे अंक के हसपदिका के गीत 
से तीत्रतरदहो जातो दहै। इस अक मे नाटक का कथानक 
शकुन्तला के प्रत्याख्यान से अपनी चरम सीमा पर पर्टेच जाता 
हे। यदि चौथा संक अधिक कविसमय देतो पांच्ोँ अक 
धिक नाटकीयदहै। दुर्बासाका शाप कार्यरूप मे परिणत हो 
चुका है । पर शकुन्तला ने न पदिचने जने की दशाम अपनी 
अगूटी पर ही सारी आशाएे लगा रक्खी ह । फिर हम देखते 
कि इस अंक मे एक प्रेमी पति पूरणंतया अपरिचित बन जाता । 
नोर उसकी गर्भवती पत्नी उससे शरण खोर आश्रय की याचना 
करती हे । एक ओर वेचारी शकुन्तला का अपने प्रेमी की स्मृति 
जागृत करने का करुण प्रयास श्रौर दूसरी आर राजा का राजो- 
चित ग च्मौर निर्मम व्यवहार । शारद्वत राजा के प्रति शकुन्तला 
की जर से जो उत्तेजनात्मक शब्द कहता हैः उससे शङकन्तला 
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की निःसहाय स्थिति का आभास ओ्रोरमभी तीत्रहो जाता दै। 
अन्त मे शकुन्तला को एक दिठ् ज्योति उठा जते जाती है । 

छठे अंक के प्रवेशक मे कवि ने पुलिस अधिकारियों ओर 
धीवर के बीच वातीलाप द्वारा लोक-जीवन का केसा वास्तविक 
ओर स्वाभाविक चित्रण किय( है। टा अंक पांचवे अंक का 
ही परिणाम है, जो प्रवयभिज्ञान--रगूटी-की उपलब्धि से दोता 
है । उसमे दुष्यन्त के अपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यान-जनित 
मानसिक परिताप का प्रगाढ अङ्कन है । समुद्र-परिक की सत्यु 
की घटना से राजा का अपनी प्रियतमाके प्रत आग्रह हटकर 
अपने पुत्र के प्रति हो जाता है, ओर यह्‌ भी दशनीय है कि पुत्र 
के अभावज्ञान से ही प्रियतमा का प्रत्यभिज्ञान होता है। यह 
करुण दृश्य मातलि-विदूषक के संवाद द्वारा अकस्मात्‌ अ।श्चयी, 
क्रोध ओर विनोद्‌ के दृश्य में परिणत हो जाता हे । 

अतिम अंक का घटनास्थल प्रथिवी के उपरिवर्ती लोकों मं 
है । मारीच-च्याश्रम की अलोकिक पवित्रता अर सुन्दरता ऊ 
बीच चरम नाटकीय अवस्था का शनैः शनेः उद्घाटन होता है- 
राजा का अपने पुत्र ओर पत्नी से मिलन होता है। ऋषि ओर 
उनको पत्नी राजा ओर उनके कुटुम्ब पर आशीर्वाद की वृष्ट 
करते ई-एेसे पावनः चोर शान्त वातावरण मे नाटक सखमाप् 


होता हे । 


शाङ्खन्तल को भाषा अत्यन्त प्रांजल, परिमार्जित, परिष्करेत 
मोर प्रसादपूरे है । उसमे कहीं भी ज्किष्टता या दूरान्यय का दोष 
नहीं । बीच-बीच मे एेसे चुस्त ओर मुहाअरेदार वाक्यों का प्रयोग 
हा दै जिनसे भाषा मे एक अपूवं सजीवता आ गई है । 
उदाहरण के लिये जब अनसूया प्रियंवदा से यह कहती है कि 
दुबोसा के शाप की बात शङ्कन्तला के कानों तक न पहैःचने पाये 


१३४ संस्करत साहित्य की रूपरेखा 


तो प्रियंवदा उत्तर देती है--क इदानीमुष्णोदकेन नवमालिका 
सिच्छति'--“भला कौन एेसा होगा जो जृही की लता को खोलते 
जल से सीचेगा ? इसी प्रकार के कुच चुने हुए वाक्य नीचे दिये 
जाते दै--यि आत्मगुणावमानिनि, क इदानीं शरीरनिवा- 
पयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटान्तेन वारयति, (ाशंकसे यद्ग्नि 
तदिदं स्पश्च्तमं रत्नम्‌), हला, पश्य॒ नलिनीपत्रान्तरितमपि 
सहचरमपश्यन्त्यातुरा चक्रवाक्यारोति दुष्करमहं करोमीति", 
किमत्र चिन्न यदि विशाखे शशांकलेखामनुबततेः, दिष््याऽनु- 
रूपस्तेऽभिनिवेशः । सागर वज यित्वा कुत्र वा महानदयवतरति । 
क इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते", “एष नाम 
्मनुग्रहो यत्‌ शूलाद वताय हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः, हा धिक, हा 
धिक सति खलु दीपे व्यवधानदोषेण . एषोऽन्धकारदोषमनुभवतिः; 
(सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः?, (सवः 
सगन्येषु विश्वसिति । द्वावपि युबामारण्यकौ ।, क इदानीमन्यो 
धर्मकंचुकप्रवेशिनस्दरणच्छन्नकरूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते ।' 
कालिदास ने प्रत्येक पाके मुख से उसके अनुरूप ही कथो- 
पकथन कराया है । यज्ञयागादि तथा अध्यापन-काये मे सदा 
संलग्न रहने वाले महर्षिं कण्व के मुख से एेसी दी उक्तिं 
निकलती ह जो उनके पद के सवथा अनुरूप है । दुष्यन्त के 
साथ शङ्कन्तला के गान्धवं विवाह का अनुमोदन करते हए 
वे कहते दै--'दिष्ख्या धूमाकुलितदृष्टेर॑पि यजमानस्य पावक 
एवाहृतिः पतिता"हपं है कि धूम से आङल दृष्टि वाले यजमान 
की आहति अध्रिमें ही गिरी ।' शकुन्तला को विदा करते समय 
कर्व कहते है- “वत्सं सुशिष्यपरिदत्तव यिद्याऽशोचनीयासि 
संवृता--“वेटी, सुपान्न शिष्य को दी गई विद्या के समान त्‌ भा 
सथा अशोच्य ‰ । विदूषक की उक्तियों मे प्रायः उसके पेटुपन 
ङी ही मलकः मिलती है । कर्व के च्ाश्रम में शाङघन्तला के प्रति 


शाकुन्तल की भाषा एवं सौली १३५ 


दुष्यन्त के बदृते हुए आकषण को देख वह कहता है कि “पके 
खजूर मे मीठे फलों से उव कर जेसे कोई इमली चखने की 
इच्छा प्रकट करे, इसी प्रकार आप भी अन्तःपुर की रानियो 
के सौन्दयं से परिवप्न होकर इस मुनिकन्या के प्रति ह्र हो 
रहे हे ।› 

शाङकन्तल मे कालिदास की शैली का अत्यन्त विक्रसित एवं 
परिष्कृत रूप देख पड़ता है । शब्दों का सुकुमार विन्यास, दन्दो 
का स्वरमाधुयं तथा सूम ॒व्यंजनावृत्ति, इन विशेष गणो के 
कारण कालिदास की शेली मे अपं रमणीयता चा गद है|. 
शाकुन्तल की रस्य कल्पना के लिये यह रैली सवथा अनुरूप 
दै । शङ्कन्तला के सोन्द यै-्रणन मे उनकी मसृण पदावली का 
नमूना देखिए-- ` 

सरत्िजमनुविद्ध'ः शैवलेनापि रम्यं 

मलिनमपि हि मांशोलेदम ल्मी तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
| किमिव हि मधुयरां मरडनं नाकृतीनाम्‌ ॥ 


 सिवार्‌ की घास मे लिपटा हु्ा भी कमल अत्यन्त रमणीय 
प्रतीत होता है । काले धब्वों से युक्त होने पर भी चन्द्रमा की 
शोभा कम नहीं होती । इसी प्रकार वल्कल दख धारण करने 
पर भी यह शङ्खन्तला अधिक मनोहर लग रही है । सच है, 
सुन्दर आकृति वालों के लिये कोन सी वस्तु शोभावर्धक नहीं 
हो जाती ¢ | 

खुन्दर उपमाच्नों का तो शाकुन्तल भंडार ही है । इसमे १८० 
` उपमाए प्रयुक्त हह हे । करय के आश्रम मे शङुन्तला के अप्रतिम 
एवं अनवद्य सोन्दयं का प्रथम साक्तात्कार कर दुष्यन्त पना 
हृद्गत उद्गार प्रकट करते है- 
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्रनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै 
रनाविद्धः रत्नं मधरु नवमनास्वादितरसम्‌ 1 
असर पुरयानां फलमिव च तद्र.पमनघं | 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः ॥२।० 
(अहा ! यह वह कमनीय कुसुम दै जिसे सुघने का सोभाग्य 
कभी किंसी को प्राप्र नीं हृ; यह वह सुकुमार नूतन फिंसलय 
हे जिस पर किंसी के न।खून की खरोंच नहीं लगी; यह वह्‌ रल्न 
है जो अभी तकर्बिधा नहीं है; यह वह्‌. ताजा मधु दहै जिसे 
भी तक किसी ने चखा नहीं । न जाने घाता किसे पूवेजन्म 
के समस्त पुण्यो के सारभूत इस निष्कलंक सोन्दयै का पभोग 
करने वाला बनायेगा ‰ बल्कल-धारिणी शकुन्तला सिवार में 
लिपटे हए कमल के समान दहे । दुष्यन्त के दरबार मे करणव 1 के 
जटाधारी तापस शिष्यो के बीच लावस्यवती शक्रुन्तला परं 
प्रतीत होती हे जसे पीले सूखे पत्तों के बीच कोड नूतन सुकुमार 
किसलय । दरबार मे सामने खड़ी आपन्नसत्वा शकुन्तला के 
अलोकिक रूपलावण्य को देख दुविधा मे पड़ दुष्यन्त कौ वही 
दशादहोर्हीद्ै,जो उस भ्रमर की होती दहै जो प्रातःकाल 
तुपारविन्दु गर्भित कन्दकलिका कान तो मकरन्द ही पान कर 
सकता है र न उसे छोड़ अन्यत्र ही जा सकवा दै । स्वभावोक्ति 
भो शाकुन्तल को रौलो का प्रमुख लक्तण दै । पहले अङ्क मे भागते 
हए भयविहल सग छा ( १।७ ), रथ के अश्वां की दरतगति का 
( १।८ ) तथा तपोवन का ( १।१४) वणन स्वभावोक्ति के 
प्रसिद्ध उदाहरण द । 
कालिदास की शैली की सबसे बड़ी विशेषता यह. है कि उसमे 
किसी आव का बहत लम्बा-चोड़ा वणेन न करके उसकी सुच्म 
एवं मार्मिक व्यंजना मान्न कर दी जाती है । दुष्यन्त जब पहले 
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पहल शङ्ुनतला को देखते ई तो पने हृद्गत भावों का 
विशद वणन करने के स्थान पर वे केवल एक वाक्य म पते 
आनन्दातिरेक को व्संजित करते ह--अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ ।' 
दुष्यन्त अर शङन्तला का जो प्रेमालाप है वह बहत ही सक्ति 
है । उसका अधिकांश आभास अर इङ्कित द्वारा ही व्यक्त हा 
दै । दुष्यन्त जब तपोवन से राजधानी को लौटकर शकुन्तला 
की कुढं खोज खर नदीं लेते, तो देसे अवसर पर विलाप-कलाप | 
परिताप-सन्ताप के सम्बन्ध मे बहुत-कुखं लिखा जा सकता थ + 
परन्तु शङ्खन्तला के सुख से कवि ने लं भी नदीं कलाया । 
केवल दुवांसा के ` आतिथ्य के प्रति उसकी अनवधानता से ही 
हम उख हतभागिनी की अवस्था कौ कल्पना कर सकते है । जिस 
समय शङ्कन्तला पतिगृह को जने लगी, उस समय कण्व का 
एकान्त स्नेह केसे कारुणिक, गम्भीर, संयत शौर परिमित शब्दों 
मे भ्रकाशित ह्या है । अनसूया ओौर प्रियंवदा की सखी-वि नच्येद - 
वेदना प्रतित्तण दो-चार शब्दों मेदी सीमोल्लङ्नकी चेष्ठा कर 
रही हे, पर भीतर ही भीतर तुरन्त दब जाती है। प्रव्यास्यान 
के समय भय, लल्ना, अभिमान, अनुनय , भत्सना, षिलाप सभी 
डच दै, पर कितने परिमित शब्दों मे ! जिस शक्कन्तला ने सुख के 
समय, सरल भाव से संशय रहित दोकर, अपने को भुला दिया 
शा, दुःख के समय जब दारुण अपमान होने लगा, तव वही 
अपनी हद यदृत्ति की अप्रगल्म मयोदा को इस प्रकार 
अश्चवयेजनक संयम से रकित कर सकेगी, यह्‌ कोन सोच सकता 
1 । इस भत्याख्यान के बाद की नीरवता केसी र्यापक चौर 
कसी गम्भीर हे । ४. करव नीरव, अनसूया ओर प्रियंवदा नीरव. 
मालिनी तीरवर्ती तपोवन नीरव रौर सवोपेत्ता नीरव रहीं 
` इन्तला ! हृद यत्ति को आलोडित कर प्रकाशित करने का एेसा 
सुख बसर अर किसी नारक में इख प्रकार नीरब भाव से उपेक्तित 
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हा द १९ शाङुन्तल के समान एेसा प्रशान्त-गम्भीर ऋओौर ठेसा 

सयत-सम्पूरणं नाटक शेक्सपियर की नारकावलिमे एक भी 
नहीं छ, 

हीं देख पड़ता । 


शाकुन्तल में कै स्थलों पर इसी धरन्यात्मक शली का आश्रय 
लेकर भविष्य की घटनाश्ों की ्रोर सूक््म संकेत ह्या हे। 
प्रस्तावना मे प्रीष्मकऋतु के वणन-'दिवसाःपरिणामरमस्तीयाःः- 
से नाटक के सुखद्‌ अन्त की सूचना मिल्नती है। नटी के गायन 
(१।४) मे शिरीष कुसुमः का संकेत शकुन्तला की अर, “भ्रमरः 
का दुष्यन्त की आर तथा “देषदीषच्चुम्बितानि' का नाटक के 
पृवाध मे दुष्यन्त आर शाक्रून्तला के अल्पस्थायी मिलन की ओर 
है । सूत्रधार की र्यः सूम्यगनुबोधितोऽर्मि। अग्मिन्‌ कणे 
विस्मृतं खलु मया तत्‌ इख उक्ति से दुष्यन्त का शकुन्तला को 
भूल जाना आर अंगूरी देखने पर उसे स्मरण करना सूचित होता 
हे । धनु्बाणधारी राजा को जब “भो भोः राजन्‌ , आश्रममृगोऽयं 
न हन्तव्यो ना हन्तव्यः यह निषेध किया जाता दहै, तब 
म्रगतुल्या शकुन्तला पर राजा के दारुण प्रणय-बाण-प्रहार की भी 
सूचना मिल जाती है । प्रणय-व्यापार भे राजा परिपक्व आर 
कठिन दै रौर इस ्मश्रमपालिता बालिका की अनभिज्ञता रोर ` 
` सरलता बड़ी ही सुक्कुमार ओर करूणापूं दै । “क्व बत हरिणकानां 
जोवितं चातिलोलम्‌" जसे कातर वाक्यों से खग रक्षणीय बतलाये 
जाते है, वसे दी शङकन्तला भी दै, क्योकि . दोनों अरण्यवासी 
है--्धावपि युवामारण्यकौ ।' रमर वाली घटना से शङन्तला 
का दुष्यन्त रूपी मधुकर से दंशित होना आभासित दोता दै । 
जव दुष्यन्त अर शकुन्तला का प्रणय प्रगाद्‌ होने लगा तो 
नेपथ्य से अचानक एक आते-रव सुनाई पड़ा कि ह तपस्वियो, 





 १--रवीद्धनाथ टाकुर-प्राचीन सादित्य एर° ५५; ५६ 
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अपने तपोवन के प्राणियों की रन्ता कयो, भरगयाविहारी राजा 
दुष्यन्त चा पंचा । इसे क्या यह ध्यनित नहीं होता कि 
तपोवन के प्राणियों में शकुन्तला भी एकर ह , उसकी भी दुष्यन्त 
के प्रणय-पाश से रक्ता करनी अवश्यक हे ; पर, खेद, वह्‌ जच 
न सको, बचाडईेनजा सकी। फण्व-रशिष्य द्वारा किया गया 
भभात-वणन ( ४।२-३ ) दाशिनिकता से भरा होने पर भी 
शङखन्तला के भाजी प्रत्याख्यान का कैसा सूचक है । कलिदास 
की ध्वन्यात्मक शली का एक शौर सुन्दर उदाहर णपा चवे सङ्कुका 
हंसपदिका का गीत दै, जिसमे शङ्कन्तला के निकर भावी 
पत्याल्यान्‌ को ओर बड़ा ही सूल्म ओर सुकुमार संकेत हा है । 
इस गीत से यह स्वतःप्रफट है कि बहुवह्नभ राजा की रेसी 
अनेक सुखलव्य प्रेमिकाएं है, जो णिक सोभाग्य क्री २ मृति 
ही अनादर के अन्धकार मे अनावश्यक जीवन जिता 
रदी दै--सक्रतकृत्रणयोऽयं जनः ।' राजा के इस चपल प्रणय 
का परिचय देकर कवि ने अपने निपुण कौशल दारा यह्‌ प्रकट 
 कयाहैकि दुबसाके शाप सेजो घटना घरी दै, उसका 
बीज राजा के स्वभाव मे भी निदययमान था। इस प्रकार 
ह सपदिका का सरल ओर करू संगोत शङरन्तला के प्रत्याख्यान 
के ऋूर काण्ड की भूमिका बन गया । अन्तिम अङ्क मे मातलि 
ओर दुष्यन्तको इन्द्र के स्वा गत-सत्कार का स्मरण कर 
पुलकितचित्त होना राजा के सन्निकर प्रिया-समागम-जन्य 
हषातिरेक का ही योतक ह । दस प्रकार कालिदास किसी 
घटनाविशेष के किये पनी ध्वन्यात्मकं शैली द्वारा उपयुक्त 
वातावरण पहले से ही उत्पन्न कर देते ह । 
शाकुन्तल मे संगीत, चित्रकला आदि ललित कलाश्मों का 
वयस्थान आकषक प्रयोग हुआ है । उसमे रेसे अनेक भावपूर्ण 
स्थल दहै, जिन पर उक्कृष्ट कोटि के चित्र बनाये जा सकते है । 


१४० सस्करत सादित्य की रूपरेखा 


शाकुन्तल के प्रथम अङ्क मे “उद्र गयो वना ऋषिकन्या, कोतुकाङ्ल 
दोनों सखियोँ, नवकुसुमिता वनतोषिणी, सोरभ-आ्ान्त मृदु भ्रमर 
परर तरु-लतान्तरालवतीं मुग्ध राजा इन सबने तपोवन के एक 
एकान्त प्रान्त का आश्रय लेकर एक अभूतपूकं दृश्य खड़ा कर 
दिया दै।› कालिदास के चित्रकलावेदग्ध्य का. एक नमूना 
देखिए । शकुन्तला के स्वरचित अधूरे चित्र को देख दुष्यन्त कह 
रहे दै कि श्रभी इस चित्र मे इन-उन वातों की कमी 
रह गड दहै-- 

कायो सेकतलीनह्समिंथुना स्रोतोवहा मालिनी 

पादास्तामभितो निब्रणहरिणि गो्सगुरोः पावनाः। 
शाखालम्बितवल्कलस्य च तसोर्निमोतुमिच्छम्यधः 
मृद्धं ऊष्ाख़गयस्य वामनयनं करड्यमानां मृगीम्‌ ॥ 51४५ 

इस चित्र मे एक तो मालिनी नदी का दृश्य दोना चादिए जिसके 
रेतील्ते तट पर हसो के जोड वेठे हों । उसके समीप ही हिमालय 
की पावन उपत्यका का दृश्य हो जहोँ हिरण ब्रेठे हुए जुगाली कर 
रहे हयं । फिर एक पिशालब्रक्त हो, जिसकी शाखाश्मों पर सूखने 
के लिये वस्कल-वख लटक रहे हों ओर जिसके नीचै एक काले 
म्रग के सींग से उसकी सहचरी हरिणो अपनी वाड आंख की 
कोर धीरे-धीरे ख॒जला रही हे ।' 

भिज्ञान-शाकुन्तल मे दष्यन्त ओर शकुन्तला, अनुसूया 
रर प्रियंवदा की भांति कण्व के तपोवन की प्रकृति भी एक 
विशेष पान्न बन गट हे । मू तिको नाटक के भीतर प्रधान 
रौर आवश्यक स्थान दिया गया दै। पर दशनीय तो यद दे 
कि प्रकृति को मनुष्य रूपमे चित्रित कर उसका रूपकात्मक 
वणन नहीं किया गया है, प्ररयुत प्रकृति को प्रकृति रख करी 
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उसे एेखा सजीव, एेसा प्रत्यन्त, एेसा व्यापक अर एेसा अन्तरङ्ख 
बनाकर नाटक के इतने कायौ सिद्ध कराये गये दहै, जो अन्यत्र 
नहीं देखे जाते । बाह्य प्रकृति ने “किमी तो शङन्तला की यौवन- 
लीला को अपना लीला-माधुयी अर्पण कियाद, ओर कभी 
अपना कल्याण ममेर मङ्गल आशीवीद के साथ मिश्रित किया 
दै । कभी तो भिच्छदकालीन व्याकुलता से ,शङ्न्तला को विद्‌ 
के समय अपनी मूक भाषाको करुणापूणं कर दिय। है, ओौर 
कभी अपने पूवं मन्त्र-बल से शङ्खन्तला के चरित्र में एक 
प्रफार को पतत्र निमेलता, एक स्निग्ध माधुय को किरणें व्याप्त 
कर दी है ।' इस प्रकार शाङुन्तल में बरृत्न-लता, पशु-पक्षी, सव 

 आत्म-स्वरूप कौ रक्ता फरते हुए भी मनुष्य के साथ मधुर 
` आआरमीय-भाव से घुल-मिल गये ह । 

शाङ्खन्तल मे अन्तःप्रकृति ओर बाद्य-प्रकरृति दोनों का यहं 
सुन्द्र साम॑जस्य नाटक के प्रारम्भसे दी स्पष्ट देख पड़ता दै। 
भ्रस्तावना में नटी के गायन मे- 
` इषदीषच्चुम्बितानि अमरैः चुकुमारकेसरशिखानि । 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ 81 

मनुष्य क प्रात तथा अल्पस्थायी कामता की भांकी प्रक्रति के 
प्राणियों की चेष्टां मे भी दिखाई गई है। भ्रमर क। शिरीष- 
= पुष्प को मनोहरता से अष्ट हो एक क्तण के लिये उसका रस 
लेकर उसे छोङ देना उसी प्रकार है जिस प्रकार दुष्यन्त का 
शिरीष-सुकुमार शङ्ुन्तला से ऊढ समय तक प्रणय कर॒ उसे भूल 
जाना । बाह्य-प्रकृति च्रोर मानवमनोभावों का सन्दर सामंजस्य 
चोथे अंक मे अपूवं रूप से स्फुटित हुमा है। प्रोषितभकंका 
शङखन्तला को दशा.का प्रकृति के साथ केसा मामिक सम्बन्ध 
स्थापित किया गया है- 
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न्तह्िते शशिनि सैव कृमुद्रती मे 
दि न नन्दयति संस्मरणीयशोमा। 
इष्टम्रवास जनितान्यबला जनस्य दःखानि 
नूनसतिमात्रसुट॒ःसह्यनि ॥ ४।३ 


(चन्द्रमा के अस्त हो जने पर कुमुदिनी अव नेत्रों को च्यानन्द 
प्रदान नहीं करती । उसकी शोभा की केवल स्मरति रह गहै दै। 
सच दै, प्रियतम (दुष्यत) के प्रवास के कारण अबला (शकुन्तला) 
की मनोज्यथा अवश्य ही असह्य हो जाती दै ।› शकुन्तला 
विदा करते समय महर्षिं कण्व तपोवन के तरुं को सम्बोधन 
करके कहते है- 
पातुः न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमरडनापि भवर्तां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आद्य वः कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः 

सेयं याति शकुन्तला पतिद्हं सर्वेरनुन्नायताम्‌ ॥ £।€ 
'जो शाप लोगों को सींच कर जव तक पानी नहीं पिला लेती 
थी तब तक स्वथं कभी नहीं ग्रहण करती थी, जो अत्यधिक 
छगारप्रिय होने पर भीच्याप लोगों के भ्रति स्नेह होने के कारण 
कभी कोई किसलय या कोंपल नहीं तोड़ती थो, जो आपके 
पहले फूलों को देख कर आनन्द से नाच उठती थी, वदी 
शङ्कन्तला श्राज अपने पति के घर जा रही है। आप सब उसे 
जाने की अन॒मति प्रदान करें ।› चेतन शओरौर अचेतन सभी के 
साथ एेसी आन्तरिक श्ात्मीयता, एसी प्रीति ओर एेसा कल्याण 
का बन्धन अन्यत्र दुलभ दै 1 शकुन्तला के जाने से सारा तपोवन 
व्याकूल दो रदा दै-- 
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उद्रलितदमक्वलाः मृग्यः परित्यक्तनतैना मयूराः । 

अपलतपारडपत्रा समुचन्त्यश्र.खीव लताः ॥ ४।९२ 
हरिणियों के मुख से अधचवाई धास गिर पड़ती दहै। मोर 
नाचना बन्द कर देते है । लताए' गिरते हुए सूखे पत्तों के बहाने 
आंसु बहा री दै । शकुन्तला अपनी नवज्योतस्ना नामक लता- 
भगिनी का रनेहपू्क आलतिंगन करती दै । आश्रम की गर्भिणी 
मृगी का प्रसवसंवाद्‌ भेजने के लिये वह कण्व से साग्रह 
पाथना करती दै । शकुन्तला का प्यारा सृगशावक उसका वख 
पीले से खींच कर उसे रोक रहा है । शकुन्तला को जाते देख 
कण्व का गला रु ध जाना सहज दै, प्रियंवदा ओर अनसूया 
की विहलता भी बोधगम्य दै, परन्तु अन्तःकरण की करुणदशां 
को व्य्तं करने वाली प्रकृति कौ यह्‌ मूकवाणी चर भूतपूव है । 


शाकुन्तल में शिष्ट हस्य तथा परिष्छृत परिष्टास का भी 
मनोहर पुट देख पड़ता है । श तला अनसूया से कहती है कि 
भरियंबदा ने मेरी कंचुकी बहुत तंग बाध दी है इसलिये जरा उसे 
ढीला कर दो । इस पर परिदास-प्रिय प्रियंवदा कती है कि तुम 
मुभे क्यों दोष देती हो; अपने यौवन को उल) हना दो जिसने 
तुम्हारे उरोजों का विस्तार कर दिया ह । द्वितीय अंकक प्र रम्भ 
मे विदूषक का सृगया-वणेन बड़ा ही रोचक एवं विनोद पूणं है । 
सेनापति जब राजा के सामने म्रगया के गुणों की प्रशंसा करता 
हैतो विदूषक उसे फटकारता हुआ उत्तर देता है --श्पेद्ि र 
उत्साहदेतुक ! अव्रभवान प्रकृतिमापन्नः । त्वं तावद टवीतोऽटवी- 
मादिर्डमानो नरनासिकालोलुपस्य जींदौस्य कसथापि मुखे 
पतिष्यसि ।--दूर हटो, बड़ उत्सा ह्‌ बद्ाने वाले आये | महा- ` 
राज अव शान्तचित्त है । जाश्मो, तुम्ही जङ्गल-जङ्गल भटकते 
फिरो । भले ही किसी वृदे भाद्‌ के मुख का शिकार बनोगे, जो 
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अआदमी की नाक चट करनेको हमेशा तरसा करता है। दे 
क मे जव वसंत की आभ्रमंजरी को विरह-पीड़ति दुष्यन्त 
मदन-बाण कहते है, तब मन्दबुद्धि विदूषक लाटी ज्ञेकर उन 
मदन-बाणों का नाश करते के लिये दौड़ पड़ता है ! यह -देख 
कर दुखो राजा भी अपनी दह्‌ सी नदीं रोक सकते । इसी शरक के 
प्रवेशक में धीवर तथा पुल्तिस के अधिकारियों में बड़ा विनोद पूर 
कथोपकथन हु है । 


` कालिदास का चरित्र-चित्रण आदर्शोन्मुख होते हए भी 
सवथा स्वाभाविक शरोर सजीव है। उसमे कीं कृत्रिमता का 
लेश भी नहीं । नाटक के नायक शरोर नायिका कवि की लेखनो 
का स्पश पाकर अमर हो गये दै । दुष्यन्त धोरोदात्त नायक द । 
उनकी मनोहर तथा गम्भीर आकृति है । वे प्रभाववान्‌ रोर 
मधघुभाषी ह--“चतुरगस्भीराकृतिश्चतुर प्रियमालपन्ध्रमाववानिव 
लद्यते । वे वलिष्र एवं पराक्रमशाली द (२४; ३।१), साथ दही ` 
विनय से शोभित दै । वे ललितकलाच्ों के ममीज्ञ दै । हंसपदिका 
के संगीत को सुनकर यह्‌ कटना-हो रागपरिबादिनी 
गीतिःः--उनकी संगीत-कलासिज्ञता का परि चायक है । प्रकृतिः 
पयवेत्तण-शक्ति भी उनमें खूव्॒ दै (म्)। वे एक कुशल 
चित्रकार दै (६।१७) । ऋ षि-मुनियों तथा आश्रमो के प्रति उनके 
हृदय में अगाध सम्मान है। उनकी गम्भीरता शाङ्गरव की 
कटूक्तियों से मी स्वलित नदीं होती । जसा उनका मनोरम ॒बाह्य- 
रूप है चैसा ही स्निग्ध, ललित एवं सुसंस्कृत स्वभाव भी हे। 
यह्‌ उनके 'शकन्तला के साथ प्रणय-संभाषण से भ्रकट होता है । 
'अश्रमललामभूता" शकून्तला के अनुपम रूप-लावस्य को देख 
उसकी ओर उनका आकृष्ट होना स्वाभाविक था । किन्तु एक 
भद्र पुरुष की भोति उन्दने यदह जान जेना नितान्त आवश्यक 
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समक्रा कि उसका विवाह हो चूका है या नदीं । उसके साथ प्रेम 
करना धमेसंगत है या नही (१।२०) । यह जान लेने के वाद्‌ ही 
वे उस पर अनुरक्त होते है (१।२५) । का लिदास के अन्य नाटकं 
के नायको के समान दुष्यन्त भी बहुपतीक हे, पर शकुन्तला के 
परति उनका प्रेम वास्तविक श्रौर निश्ल दहै (३।१८) । 

किन्तु दुष्यन्त एक मनुष्य दहै श्रौर उनमें मानवोचित 
दुबलताएं भी है । नाटक के पले भाग (रंक १-३) में उनका 
पतन हुच्ा हे, दितीय भाग ( ४-५ ) में उठने की चेष्ठा ओौर 
दृतीय भाग ( ६-७ ) में उनका उत्थान हृच्या है । दुष्यन्त के 
चरित्र का महत्व इसी पतन ओर उत्थान स है। भ्रगया के क्िये 
घूसते हुए आश्रम में प्रवेश करने के वाद शकन्तला को देख कर, 
जहां तक सम्भव था, उनका पतन हु । लुकद्विप कर वयस्क 
कन्याश्च को भिनोद्‌ भरी कीड्ाएः देखना, अपना मिथ्या परिचय 
देना, देखते दी शकुन्तला को उपभोग के योग्य नारी समम 
लेना, माता की श्राज्ञा पर ध्यान न देना, विदूषक क्रे छल से 
राजधानी भेज देना ओर उससे असत्य बोलना २।१ ८) विवाह 
के बाद करुवमुनि के आने के पहले ही हस्तिनापुर चले जाना 
आदि उनके एेसे काये दै जो उनकी मानबोचित दुबलता के 
परिचायक है । राजधानी में आकर शकुन्तला को भूल जाना 
उनके पतन कौ चरम सीमा ३ । कितु इसके वाद कविने बड़े 
कोशल से उन्दः ऊपर उठाया दहे । किसी भी सुन्दर खीको देख 
कर मोदितद्ये जाने की म धुकरवृत्ति उनमें नदी टै- चनि- 
वेएनीयं ` परकलत्रम्‌, नार्यः परदारस्यवहारः' । उनकी 
असाधारण धमेपरायणता का परिचय पाच॑वें संक मे मिलता 
दै। एक असाधारण रूपवती युबती उनसे पठनीभाव की भिक्त 
मग रही दै । एक ओर अलोकिक रूप दे, ऋषि का दध है; . 
नासं का च्ुनय-विनय है; दूसरी ओर धय का भय है । राजा 
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के इस टद्‌ ज्रतको देखकर कच॒की विस्मित होकर कह उठता 
द--अो धमौपेकिता भतु : ! इईटशं नाम सुखोपनतं रूपं प्रेय 
कोऽन्यो विचारयति । | 


छटे अंक मे हम देखते ह कि शङ्कन्तला के साथ परिणय 
का वृत्तान्त दुष्यन्त को याद्‌ हो श्राया है । दुखी होकर वे राज्य 
भर मे वसन्तोत्सव बन्द करा देते दै । रमणीय वस्तुए उन 
नहीं भाती ८ ६।५ ) । पर इतने शोक मे भी वे पने कतेव्य को 
नहीं भूलते द । न्याय श्रौर धर्म॑क्छे अनुसार वे राज्यकाये में 
संलय्र दह । 
येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना । 
सस पापादते तासां दुष्यन्त इति ुष्यताम्‌ ॥। 


राजा की इस श्माज्ञा मे उनके शोक, उनके ध्॑ज्ञान, उनके ` 
कर्वल्य श्र स्नेद, उनके बलतंमान अर अतीत का पूवं संयोग 
हे । बणिक्‌ धनमित्र की पुत्रदहीनता श्मौर उलकी विधवां का 
शोक राजा की अपनी पुत्रहीनता श्मौर शोक मे आकर मिल 
गया । सातवें रंक मे राजा श्नौर उपर उठते दै । हेमकूट पवत 
पर उनकी पुत्रवत्सलता का परिचय हमें मिलता दै ( ७।१७ ) । 
शकुन्तला से मिलकर वे महाभारत के दुष्यन्त के समान ग वेपुवंक 
यह्‌ नहीं कहते- 

यच्च को पितयाऽत्य्थं त्वयोक्तोऽस्म्यप्रियं श्रिये । 

म्ररयिन्या विशालानि तत्त्तान्तं ते मया शुभे ॥ 


परपितु उसके तैसं पर गिरकर त्तमा-याचना करते है । सम्पूणं 
नारक को पटने के वाद्‌ अन्त में हमे स्वीकार करना पदा कि 
दुष्यन्त कोरे कामुक नहीं दै, वे प्रेमी दै, पुत्रवत्सल , दै, कवि 
ह, चित्रकार दै ओर कतव्यपरायण राजा भी दै । उनका 
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चरित्र महान्‌ है, सन्दर टै, किन्तु कवि ने चन्द्र॒ के कलङ्क को 
नहीं पीदा 1 
. शङ्ुन्तला का चरित्र-चित्रण करने मे कवि ने अपनी सारी 
प्रतिसराः का उवयोग किया ह । उसका अतुलनीय सौन्दयो मोहक 
होने के साथ नैसर्मिक भी है ( अल्याजमनोहरं वपुः ) । महर्षिं 
कण्व के आश्रम की वह लानो साक्षात्‌ वनश्री है । उसका मधुर 
चरित्र अरण्य की छाया श्रौर माधवी लता की पुष्पमंजरी के 
साथ व्याघ्र चौर विकसित हच्ा दै, पशु-पक्षियों के श्करत्रिम 
सौहादं से अत्यन्त श्रा हश्या दहै । प्रकृति को गोद मे पल कर 
उसकी हृदय-लतिका ने चैलन-श्रचैतन सभी को स्नेह के ललित 
बन्धन से बोध रखा है । पिता कण्ब के प्रति उसके हृदय मे 
निस्सीम प्रेम है | प्रियम्बदा श्रौर श्मखृथा तो उसके प्राणों में 
घुल-मिल गई द । कामशाख से वह सेधा श्रनसिज्ञ थी । पर 
दुष्यन्त की धीर-गम्भीर श्राकृति, मधुर भाषण च्रोर॒ श्रसामान्य 
पराक्रम से उसके मन मे एक च्नननुभूत प्रेम-विकार उत्पन्न होता 
किं नु खल्विमं जनं प्रत्य तपोवन-विरोधिनो विकारस्य 
गमनीयास्मि संवृत्ता, । स्वाभाविक लञ्ना के कारश उसने अपना 
प्रमविकार सखियों पर प्रकट नहीं श्या । उनके बहुत आग्रह्‌ 
करने पर ही उसने अपनी मद नच्यथा प्रकट की । अपने प्रिय के 
सम्मुख भी बह लञ्नञा का परित्वाग नहीं करती--पौरव रक्त 
विनयम्‌ । मदनसंतप्राऽपि न खस्वात्मनः प्रभवामि ।› इससे 
उसका स्वात्माभिमान तथा गुरुजनं के भ्रति चादर की भावनां 
प्रकट होती है । 
(शकुन्तला तपस्विनी होकर भी गृहस्थ है, ऋऋषिकन्या होकर 


भी प्रेमिका है, शान्ति की गोद मे पली होने पर भी चपल है ।' 
वह्‌ एक नारी है, ओर नारी-हदय के प्रेम, उमङ्ग ओर उद जास की 


१४८ सस्छृत साहित्य को रूपरेखा 


उसमें पयोप्र मात्रा है । दुष्यन्त की भोति उसके चरित्र का महत्व 
उसके पतन आर उत्थान मे है । उसका प्रायश्चित्त उसके प्रत्या- 
ख्यान से शुरू होता हे रौर विरहव्रतसरे पूणं होता है। उसका 
प्रथम प्रम उदाम आर प्रवल था। इसप्रमने पांचवें कमे 
एक प्रबल धक्का खाया । इसी म्थल पर शकुन्तला कै नारीत्व 
का प्रदीप्र स्वरूप हमारे सामने आता दै। जब दुष्यन्तने सारी 
खी-जाति पर अशिक्तितिपदुलखः का अपवाद लगाया (५।२२), 
तव शकुन्तला का गवं चोट खाकर जाग उठा तिलमिला कर 
उसने राजा को धम का चोला पहने, तृण से ठके कूप के समानः 
कह डाला । उस समय क्रोध से लाल उसके मुखमण्डल को देख 
दुष्यन्त स्तम्भित हो उठते है (५।३३) । 


साठववं अकम शकन्तला िरदहिणी को अवस्थामे देख 
पडती है । प्रत्याख्यान करिये जाने पर भी वह सदेव पतिकादी 
चिन्तन करती है । इस समय उसका सारा स्नेह अपने पुत्रम 
सच्ित दो गया दै। बालक ने जव पूछा कि ये (दुष्यन्त) कोन 
है, तव शकन्तला कती दै--वत्स, ते भागधेयानि प्रच्छ 
"बेटा, अपने भाग्य से पृदक । इस उत्तर मे "पुत्रस्नेह, पति का 
अन्याय, देव का अत्याचार सव कृ है; पुत्र के प्रति, स्वामी के 
प्रति, विधाता के प्रति साधी शकृन्तला का उज्ज्वल अभिमान 
प्रकट है ।› दुष्यन्त पर क्रोध करने के बदले वह अपने भाग्य 
काहीदोषदेती हे । इस प्रकार कालिदास की शकृन्तला प्रेमिका 
ते अन्तमं देवीके पद्‌ पर पहुंच जाती दै। स्नेह, सोहाद, 
लजना, तेज ओर करुणा को वह एक मनोहर मूर्तिं है । 

अन्य चरित्रं का भी कालिदास ने कुशलताके साथ 
निमी किया है। कण्व के रूप में स्नेहपरायण पिता फा हृदय- 
स्पर्शी चित्र अंकित है । शकुन्तला की सखी अनसूया गम्भीर, 
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दूरदर्शी रौर व्यवदहार-कुशल दै । प्रियंवद्‌ा मघुरभ।पिणी, सदा 
नन्दित रहने वाली ओौर विनोदशीलदहै 1 खेद हैकिकविने 
चौथे अंक के बाद इन. दोनों स्नेहमयी सखियों के जीवन पर 
प्रकाश नहीं डाला । विदूषक माढव्य विनोदी, उद्र-परायण र 
भीर दै । शाङ्ध रव शीघ्रकोपी ओर स्पष्टवक्ता दै । शारदत सोम्य 
रौर विवेकशील है । इनके अतिरिक्त शकून्तला की मावृस्थानोय 
गौतमी, सिह के बच्चे के दोत गिनने वाला निर्भीक सवंदमन, 
गरीब किन्तु स्वाभिमानी धीवर, रिश्वतखोर सिपाही, खुशामदी 
सेनापति--सभी का सजीव एवं सरस चित्रण ह्या है । 

` शाकुन्तल मे कथि ने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एव 
धामिक जीवन का सच्चा चित्र उपस्थित किया है। उख समय 
वरश्रम-धमं पूरूप से प्रतिष्ठित था । व्राह्मण यज्ञ-यागादि एवं 
अध्ययन-अध्यापन काय मे संलग्न थे । क्षत्रिय दुष्टं के दमन 
कटिबद्ध थे । वेश्य समुद्रयात्रा द्वारा दूर-दुर देशों से व्यापार कर 
राष्रकी आर्थिक उन्नतिमे योग देतेथे। शूद्र भी अपने उथोगों 
सेरा्रकी सर्वागीण उन्नतिमे दाथ बंटाते थे। परम्परागत 
कमे निन्दित होने पर भी त्याज्य नहीं सममा जाता था१९। लोग 
गृहस्थाश्रम के कतव्य पूरे करके वानप्रस्थी बनकर तपस्या करने 
के लिये वन्‌ से चले जातेथे। चरृपतिगण भयप्रस्त मनुष्यों की 
रक्ता करना अपनः कतेव्य समते थे । राजा प्रजा का पुत्रवत्‌ 
पालन करता थार । , दुष्यन्त को प्रजावगं मे निम्नवगं के लोग 
भी कुमागगामी नदी थे ( ५।१० ) । राजा सदेव प्रजाहितमें 
तत्पर रहता था । राजा कोप्रजाकी अय काद्कठा भाग कर 
१-- सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु कमं विवजंनीयम्‌ । ६।१ 
२-- प्रजाः प्रजाः स्वा.इव तत्रयित्वा । ५।६. 
३--प्रवपतां प्रकृतिहिताय पार्थिवः । ७।३५ 
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रूपमे लेने का अधिक्रार था। इसीलिये वह्‌ “वष्ठांश-वृ्तिः 
( ५।४ ) कहलाता था । न्याय निष्पन्न होने पर भी कठोर नदीं 
था । धनी व्यापारी धनमितच्र के निःखन्तान मरने पर राजनियमा- 
नुसार उसकी सारी सम्पत्ति राजा की थी । किन्तु निर्लोभी श्रौ 
दयालु राजाने उसकी गर्भवती विधवा को बह सम्पत्ति दे देने 
की आज्ञा दी। अपनी वृद्धावस्था मे राजा अपने पुत्र को राज्य 
सोप कर श्ली-सदहित किसी श्ाश्रम में जाक्रर वानप्रस्थ जीवन 
व्यतीत करतेथे (४।६)। केदीको या श्रपराधी को मारने के 
लिये उस समय भी पुलिस के श्रधिकारियों के हाथों म खुजली 
उठा करती थी । रिश्वतनलेनेमेभी वे लोग खूब अभ्यस्त थे । 
कालिदास ने तत्कालीन परिवारिक एवं सामाजिक प्रथाच्यों 
कामी सजीव चित्र उपस्थित किया है। धनिक-वगें मे तथा 
राजां मे बहुविवाह्‌ की प्रथा प्रबलित थी। पुत्र का न 
होना दुभौम्य समभा जाता था । पुरुषों का सियो के प्रति शिष्ट 
एवं सभ्य व्यवहार होता था । उच्चकुल की महिलाएं जनसमूह्‌ 
मे पदी किया करती थीं। दुष्यन्त के दरवार मे शङकन्तला 
'अवगुण्ठनवतीः होकर अड थी । पति के साथ गुरुजना 
के सम्मुख जाने मे खयां लञ्नाका अनुभव करती थी-- 
(जिह मि शआयपुत्रेण सदह गुरुसमीपं गन्तुम्‌ ।› पति का पन्नी 
पर पूणं अधिकार होता था ( ५।२६ ) । कन्यां का वयस्क 
होने पर विवाह होता था । लोग शकन ओर अपशङ्कनों पर 
विश्वास करते थे । उस समय ल्ियां शिक्षित हच्रा करती थीं । 
प्रियंवदा ओर अनुसूया दोनों सान्तर थीं । दुष्यन्त की अंगूटी 
पर अङ्कित नाम पद्‌ कर दी उन्दः उनके राजा होने की बात 
मादू, हे । शङ्ुन्तला ने अपने प्रेम-पत्र मे अपना ्रणयभाव 
जिस मर्भिक ढङ्क से व्यक्तं किया उससे उसकी शित्त तथा 
भावप्रकाशन-पटता का परिचय मिलता है । लिखने-पदूने के 
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तिरिक्तं खियों को चित्रकला, संगीत, गृहकृत्य आदि उपयोगी 
विषयों की भी शिन्ता दी जाती थी । खियों के लिये प्राथमिक 
चिकित्सा का ज्ञान भी आवश्यक था । अपने प्यारे खगशावक 
के धाव पर इंगुदी का तेल लगा कर शङ्खन्तला ने उसक्री 
चिकित्सा की थी ( ४।१४ ) । 


शाकुन्तल मे उस समय के धार्मिक तथा श्राध्यात्मिक 
अदर्शकी ओर भी संकेत क्रिया दहै। बुरे म्रदों कौ शान्ति 
के लिये तीथंयात्रा श्रादि मांगलिक कायं संपन्न होते थे । 
राष्ट के जीवन मे आश्रमों का बड़ा महत्वपूरणं स्थान था। 
अश्रमं की रक्ता करना राजाका धमे था । वहां जीवर्हिसान 
होने का कढ़ा नियम था । बालक-बालिकाश्चों दोनों की शिक्त के 
लिये इन राश्रमों मे समुचित प्रबन्ध था । ( १।१३ ) । आश्रमों 
का वायुमरुडल पान एवं रमणीय था ( १।१४,७११ ) । 
हेमकूट पवेत पर स्थित मारीच-आश्नम के विषय मे दुष्यन्त कहते 
है--शव्वगीद धिकतर निकृ त्तिस्थानम्‌, अरभृतहद मि तावगाढोऽस्मि ।› 
तपस्या के श्रदूभुत प्रभाव पर कालिदास ने स्थान-स्थान पर 
प्रकाश डाला है । शाकुन्तल के श्रतिम पद्यमे कति ने सामाजिक 
एवं सआध्वास्मिक च्रादर्शो का श्रटूट संबध दिखाते हुए 
राध्यासिकता को उवा पद्‌ दिया दे- 


ग्रवतेतां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती भ्रति हतां महीयताम्‌ । 

ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पनमेव परिगतशक्तिरात्मभरूः ॥ 
शाकुन्तल की सबसे बड़ी विशेषता उसका अमर संदेश है । 
शङुन्तला श्रौर दुष्यन्त प्रणय के प्रथम अवेग मे विवाह कर 
लेते है, किन्तु प्रेम का वास्तविक मूल्य उन्दने नहीं पहचाना 
था । इसलिये कि को उन्हँ एक पाठ पदाना था- 


५ 


१५२ संसत साहित्य की रूपरेखा 


अतः परीत्य कतेव्यं विशेषात्संगतं रहः | 
प्रन्ना तद्टदयेप्वेवं केरा भवति सौद्दम्‌ ॥ 

एकान्त की मित्रता बहत विचार कर करनी चादिए । नदी तो 
जिसके हृदय को अच्छी तरह नहीं पहचाना,. उसके प्रेम का 
पर्यवसान वैरमे होता &। प्रेमी-प्रेमिका को .पश्चात्ताप शरोर 
वियोग की करालाि मे हृदय-शाद्धि करनी पड़ती है, तब कीं वे 
सच्चे स्नेह की सरिता तक पटहचते द--“न विना भिग्रलम्भेन 
भोगः पुष्टिमश्चतेः । कलिदासख ने दुष्यन्त शरोर शङ्कुन्तला के 
बाह्य मिलन को कण्टकाकीण मागंमेंक्ले जाकर ्माभ्यन्तारक 
मिलन से सार्थक कर दिया है। कवि रवीन्द्रनेटीरूहदी कदा दै 
किं “शकुन्तला के आरम्भ के सोन्दयंने मङ्गलसमय परिणति सं 
सफलता प्राप्न कर मत्यैको अगरतके साथ सम्मिलित करा 
दिया दहै ।' प्रसिद्ध जमैन-कथिगेटेने इस नाटक का अनुवाद 

घट्कर जो उसकी प्रशंसा कौ है वह अन्तरशः ठीक दै-- _ 
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संस्कृत रूपान्तर देखिए- 


अभिज्ञान शाकुन्तल का अमर सन्देश १५३ 


वासन्तं कुसुमं एलं च युगपद्‌ याप्नस्य सवं च यद्‌ 
यचान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तपखं मोहनम्‌ । 
टकीभरूतमम्‌तूवमथवा _ स्वर्लोकभूलोक्यो- | 
रेश्वय यदि वाञ्छसि ्रियसखे शाकृन्तलं सेव्यताम्‌ ॥ 
'यदि योवन-वसंत का पुष्पसोरभ ओर प्रोटत्त्र-प्रीष्म का मधुर 
फलपरिपाक एकत्र देखना चाहते हो, अथा अन्तःकरण को 
अमृतं के समान संदप्र एवं मुग्ध करने बाली वस्तु का अवलोकन 
करना चाहते हो. अथवा स्वर्गीय सुषमा एवं पार्थिव रेश्वयं इन 
दोनों के अभूतपूवं सम्मिलन की पूवे रांकी करना चाहते हो, 
तो एक बार अभिज्ञान-शाकुन्तल का अनुशीलन करो ।› महाकवि 
गेटे का यह पद्य आनन्द की अय्युक्ति भर दी नहीं दै; यहं एक 
रसज्ञ का विचार दहै, जो दीपशिखा की भांति सारे शाकुन्तल 
क. चण भर में उद्‌भासितकर चेता है। 


सोन्दयं ओर प्रेम के कवि कालिदास- यों तो 
सोन्दयौ ओर प्रेम का चित्रण संसार के सभी उच्छृ कवियों ने 
किया है, फिर भी कालिदासनेइन दो विषयों के वणन मे 
अपनी जिस असामान्य प्रतिभा का परिचय दिया है, वहं उन्दं 
ङ्गार रस के कवियों मे सवश्रेष्ठ सिद्ध करती है । कालिदास की 
दृष्टि मे सोन्द्यै को बाह्य-साधनों को चअपेन्ता नदीं (शा० १।९८) । 
चास्तविक सोन्दयौ सभी अवस्थाश्यों मे मनोरम एवं रमणीय 
होता है--ध्रहो सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वम ृतिधिशेषाणाम्‌? । 
उसको चारुता उसके ङ्किष्टकान्ति' होने मे ही निहित है, 
कालिदास का मत है कि समस्त दृश्य प्रकृति मे जो सौन्दर्य या 
रमणीयता फली हृ हे, मानवीय लावस्य उसी का. अङ्गभूत हे । 
ण 3 खी-सोन्द यं की तुलना प्रकृति की लताञ्मों ओर पुष्पों 
करते है- 


१५४ संस्कत साहित्य की रूपरेखा ~ 


अधरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाह । 
कृद्युममिव लोमनीयं योवनमंगषु सन्नद्धम्‌ | शा० ९४६ 


“शकुन्तला का अधर कोमल फिसलय के समान रक्तवणं दै। 
उसकी सुकुम।र भुजाए' लता की कोमल शाखाश्मों के समान दहै । 
उसके द्धो मे योवन ८ उरोज ) खिले हए पुष्प के समान 
अकषेंक दँ 1 जिस अनुपम सोन्दयौ को अलक्त करने के स्थान 
पर आराभूषण स्वय` उससे अलंकृत होते ९, प्रकृति के पुष्प उस 
सोन्दयी की शोभामे भी अभिन्रद्धि अवश्य करते दै । तभी तो 
अलका को रमणियां हाथ मे नीलाकमल, केशपाशा मे कुन्दकली, 
मुख पर लोध पुष्प का पराग, कानों मे सुन्दर शिरीषपु^्प ओर 
सिर को मांग में कदम्ब-पुष्प धारण किया करती थीं । कालिदास 
के अनुसार आक्रति की सुन्दरता ओर हृदय की वक्रता दोनों 
साथ-साथ नहीं रह सकतीं-(न तादृशा आकृतिविशेषा 
गुणविरोधिनो भवन्ति । रमणीरूप के वणेन मे कालिदास ` 
व्द्धितीय दहै । निम्नलिखित पद्य मे पारवतं। की मुस्कराहट का 
क्या ही मनोरम वणन है- 

षं प्रवालोपहितं यदि स्यात्‌ सुक्तापलं वा रफुटविद्र.मस्थम्‌ । 

ततोऽनुकुर्याद्‌ विश दस्य तस्यासत ग्रौषठपयस्तख्चः स्मितस्य ॥ कु° {1४४ 
"यदि जही की कलियां चुनकर अरुणवणं के कोमल किंसलयों 
पर सजा दी जायं, अथवा लाल-लाल मूगों पर मोतियों के दाने 
तरतीब से बैठा दिये जायं, तथं कहीं जाकर पावती के अरुण 
अधरों पर खेलने बाली मुस्कराहट की उपमा दो जा सकती दे, 
अन्यथा नहीं । 

१--्राभर्णस्याभरणं प्रसाधनविशेषेषु प्रसाधनविशेषः । 
उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानं वपुस्तस्याः ।। विक्रमोवंशीय २।३ 


राका = १ सकं "के 


सौन्दयी रोर प्रम के कवि कालिदास १५५ 


क[लिदासने मानय सौन्दयं काही वणन नहीं किया दै, 
प्राकृतिक सौन्दयं का भी उन्दने भन्य ओर हृदयग्राही चित्रण 
क्या दै 
यीवाभङ्गाभिरामं सुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तिः 

पर्चाद्धन प्रविष्टः शरपतनभयात्‌ भयस पृकेकायम्‌ } 
द्मैरधावलीदः श्रमविवृतमुखभ्र शिभिः कीरवत्मा 

पश्यो दयप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तो कमुव्या प्रयाति ।॥ शा० 9।७ 


"देखो, यह्‌ रग कमे मनोहर ठङ्ग से श्पनो गद॑न मोड़-मोड़ कर 
पीडेवेगसे बदूने बले इस रथ को बार-बार देखता जा रहा 
हे । कहीं बाण आकर चुभन जायं, इस भय से यह्‌ अपने 
शरोर के पिद्छले हिस्से को समेट कर शरीर के अगले हिस्सेमें 
मानो घुसा जा रहा है 1 थक्तावट के कारण हांफने से इसके खुले 
मुख से अधचबाई घास गिरती जा रही है । इसकी लम्बी-लम्बी 
छलांगों से एेसा प्रतीत होता है कि यहं हवा में तो अधिक शोर 
प्रथ्यीपरकमही चल रहा दै) 
कालिदासकी दृष्टम नारी केवल उपभोग की वस्तु नहीं 
हे । वह गृहिणी है, सचिव दै, सखी है ओर है समस्त ललित 
कलाम में निष्णात गृहस्वामिनी 1 कण्व के मुख से उन्होने 
परिार का भूषण श्रथवा दूषण बनने वाली खयो का वणन 
केराया हे- | 
शुश्र.षस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नी जने 
मतुविग्रकताऽपि रोषरुतया सा स्म प्रतीप यमः । 
भूयिष्ठं भषे दक्तिर परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
` यान्त्येवं शरहि रीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः । शा०। णद 


१५६ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 


"तुम गुरुजनों की सेवा करना, सोतों से प्रिय सखियों के सटश 
व्यवहार करना, पति के नाराज होने परसभी कभी क्रोधके 
कारण विरुद्ध चरणन करना, परिजनों के प्रति उदार भाव 
रखना र ेश्वयै का गवं कदापि न करना । खियां एसे आचरण 
सेद्ी ग्रहिणी पद पानीदह। स्के विरुद्ध श्राचरण करने वाली 
खियां कुल को रोग की तरह कष्ट पर्हुचाने वाली होती दै । 
कालिदास के अनुसार सन्दर शरीर का सौन्दयं हो खियों 
का परम गौरव ओर चरम सौन्दयं नदीं है! इसीलिये निनिन्द 
रूपं हृदयेन पार्वती" पावती ने मन ही मन अपनेरूपको निन्दा 
की, फिर येष सा कुम अन्ध्यरू प्रताम्‌" उतने अपने खूप को 
सफल बनने की चै्ठाकी। कालिदासने सोन्दयै को परिणति 
प्रेम मे मानी है--“्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ।' छन्ोने प्रेम 
का दशं बहुत अचा मानादहे। काम का कतेव्य से विरोध 
नहीं होना चादिए, यह उनकी सारी कृतियां घोषित कर रही हं । 
शिव अथीत्‌ मङ्गल का पियोधी काम भस्मावशेष कर दिया जाता 
हे । कालिदासनेप्रेमका मूलभूत कारण पूवेजन्म का संस्कार 
माना दै- 
रम्याशि कीद्य मधुरश्वि निशय्य शब्दान्‌ 
पर्यःहको मवति यत्सुखितोऽपि जन्ठुः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमवोधपू वं 
भावस्थिराशि जननान्तरसौहृदानि ॥ शा7० ९।९ 
(सुन्दर वस्तुं को देख कर तथा मधुर शब्दों को सुनकर युखी 
मनुष्य भी उच्करण्टित ह्यो जाता है। इसका कारण यदी है कि 
वह किंसो पूर्वजन्म में होने वाली मेत्री का श्ज्ञातभाव सं स्मरण 
करने लगता है। मन विना किसी कारण के उस सोहादे की 
र चला जाता ै। (मनो हि जन्मान्तरसंज्ञितज्ञम्‌ः क्‌ कर 


सौन्दसी ओर प्रेम के कवि कालिदास ९७ 


कलिदास ने रघुवश ( ५।१५ ) मे इसी सिद्धान्त करो पूनः 
प्रतिपादित कियाद्ै। प्रम की इतिश्री इसी जन्ममें तहींहो 
जाती । परित्यक्ता सीता कहती दै--“भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि 
त्वमेव भती न च यिप्रयोगः । 
प्रेमी-प्रेमिका के मधुर सम्बन्ध का कालिदास ने वड़ी 
सद्टदयता से चित्रण किया है। पर प्रियाके पिरह से बद्‌ कर 
संसार में रौर कोई उग्रतर देवदुर्विपाक नही हो सकता । विरही 
के लिये शीतल चन्द्रमा आगका गोला, उमकी किरणें वज्र के 
बाण वन जाती है- 
तव कृतुमशरत्वं शीतरशिमित्वमिन्दो- 
द्र यमिदमयथाथं दश्यते मद्विधेषु | 
विदखजति हिमगैरग्निमन्दु मये 
स्त्वमपि कुलुमबाखान्‌ बज्रसारीकयेषि ॥ शा० ३।र 
कालिदास ने अपने नाटकों मे सियो के प्रथम प्रेम का तथा 
पुरुषों के अपर प्रेम का दिग्दशन कराया है। इससे उनका 
अभिप्राय यह है कि सियो मे प्रेम की कोमलता स्वाभाविकरूप 
से विद्यमान रहती दै, किन्तु पुरुषों मे उसका प्रादुभीव वासना 
केवेगकेशातहोने परहोतः दहै। कालिदासकहतेदै किसर 
मे जब प्रम को उद्‌ भूति टोती ह > पतवर वह्‌ उसे राब्दों दवारा नहीं 
बल्कि सुकुमार हावों दारा व्य्रक्त करती है--खीणामादयः 
प्रणय चनं भिश्चमो हि प्रियेषु । प्रमपरवश किन्तु संकोच शील 
शकुन्तला के उदीयमान प्रेम का मघुर दृश्य देखिए-- 
दमोङ्करेण चरणः क्तत इत्यकारडं तन्वी 
स्थिता कतिचिदेव पदानिगत्वा | 
आसीद्विवृत्तवदना च ` विमोचयन्ती 
शासासुवल्कलयसक्तमपिद्रुमाराम्‌ ॥ शा० २।र्र 
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(अवसर न होने परभीपेरमे कुश कांटा लग जने का बहाना 
करके, वह सुन्दरी कुद दूर जाकर ठिठक गद ओर ाड़ीकी 
शाखा मे वल्कल वस न कंसने पर भी उसको द्धुडाने के बहाने 
वह मुभे बार-बार मुड़ कर देखने लगी 

जिस प्रेम मे कोई बन्धन नहीं, कोई नियम नहीं, जो प्रेम 
कस्मात्‌ नर-नारी को मोहित करके संयमदुगे के भग्न प्राचीर 
के उपर अपनी जयपताका को गाता है, उस प्रेम को शक्ति 
को कालिदास ने स्वीकार किया दै, किन्तु उसके हाथ अत्मसमपेण 
नहीं कर दिया । उन्दोने दिखलाया दहै कि जो असंगत प्रेम-संभोग 
हम लोगों को अपने अयिक्ारमे कर लेता है, वह स्वाभिशाप 
से खण्डित, ऋषि-शाप से प्रतिहत अओौर देवरोष से भस्म हो जाता 
है । दुष्यन्त ओर शङन्तला का बन्धन-पिहीन गौपन-मिलन 
चिरकाल तक शाप के अन्धकार म लीन रहा । शङकन्तला को 
्रातिथ्य-ध्म का विचार नदीं रहा, वह द्यन्त के ही ध्यानमे 
मग्र रही । उस समय शक्रुन्तला के प्रेम का मङ्गल भाव मिट 
गया । दुर्वासा के शाप ओर शकुन्तला के' प्रत्याख्यान द्वारा क्वि 
ने यह सिद्ध किया है कि जो उन्मत्त प्रेम अपने प्रेमपात्र को छोड 
च्रोर किसी की कच भी परवाह नहीं करता, उसके विरुदः सारा 
संसार दहो जाता ह । इसीसे बह प्रेम थोड़े दी दिनों मे दुभर 
हो उठता हे । | 

यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि कालिदास ने भ्रमरवृत्ति 
का पक्त नहीं लिया दै, प्रव्युत दाम्पत्य-प्रेम को दी महत्व दिया 
ह । पशखीकी ओर दृष्टिपात करना भो वे श्रनुचित समभरते 
ह । दुष्यन्त कहते दै-- 

 कृमुदान्येव शशकः सविता बोधयति पकजान्येव । 
वशिना हि परपरियद संश्लेषपराड मुखी वृक्तिः ॥ शा० ‰।९८ 
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(चन्द्रमा केवल कुमुदो को तथा सूयं केवल कमलो को भिकसित 
करता है। संयमी पुरुषों का मन परखरी-प्रम से सबेथा 
विमुख रहता है ।› कुमारसम्भव के पांचवे सर्म मे कालिदास 
नेका है किप्रेम का ज्वार लोकापवाद की परवाह नहीं 
करता--“न कामवृत्तिव चनीयमीन्तते' । इसका अथं यह नहीं है कि 
वे श्रमयदित प्रम का समथेन करते है । उनके नाटकों का कमनीय 
काव्य-सौन्दय किसी वीभत्स घटना, आत्यंतिक आवेश अथवा 
स्वाभाविक व्यापार से आक्र\न्त नहीं होता । 

कालिदास के अनुसार प्रणय की साथंकता भिवाह मे ओर 
विवाह की साथकता सन्तानोत्पत्ति क मांगलिक व्यापार में हे । 
सभूचा कुमारसम्भव काव्य कुमारजन्मस्वरूप महाव्यापार की 
उपयुक्त भूमिका है । कामदेव के वाणप्रहार से धौयं नष्ट होकर 
जो मिलन होता हे, वह पुत्र-जन्म के योग्य नहीं है । वह मिलन 
परस्पर की ही कामना करता है, पुत्र की कामना नहीं करता । 
इसी से कवि ने कामदेव को भस्म करा कर पावती द्वारा तपस्या 
कराड है । कुमार जन्म की महिमा क्या दै, यही स्पष्ट करने के 
लिये कवि ने कामदेव को रुद्ररोषानल में आहति देकर अनाथा 
रति का करुण-कऋन्दन कराया हे । शाकुन्तल मे भी प्रथम अंक 
मे प्रेयसी के साथ दुष्यन्त का व्यथं प्रणय दिखाकर अन्तिम 
अंक प के साथ उसफे साथंक मिलन को अङ्कित 
क्रिया है। 


कालिदास का परकृति-वणंन-कालिदास प्रकृति के 
भरनीण पुजारी थे । उनके सजीव एवं विशद्‌ प्राकृतिक वरन 
हमारे कल्पना-चक्तु के सम्मुख एक स्पष्ट चित्र उपस्थित कर देते 
है । बाह्य दृश्यों के इस संशिलष्ट एवं रूपयोजनात्मकं चित्रण से ` 
उनके प्रकृष्ट प्रकृति-प्रम का परिचय मिलता है । उनके प्रकृति- 
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वर्णन ने निरीक्तण की नवीनता, सह्ृदयता की सरसता तथां 
कल्पना की कमनीयता पाई जाती दै । हां, यह्‌ अवश्य दै कि 
उन्होनि प्रधानतया प्रकृति के केवल भव्य, मनोरम ओर सोन्दय- 
समुज्ज्वल पक्च का ही वणेन किया दै । प्रकृति के मधु र तथा 
कोमल पट्‌ का एक स्निग्ध चित्रण देखिए-- 
क्वचित्प्रमालपिभिरिन्रनीलेम्‌ क्ामयी यष्टिरिवानुविद्धा | 
अन्यत्र माला स्ितपंकजानामिन्द)वरेरत्खवितान्तरेव ॥ 
क्वचित्खयानां श्रियमानसानां काद्‌म्बसंसगवतीव पक्तिः। 
तरनयत्र॒ कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिमुवश्चन्दनकल्यितेव ॥ 
क्वचित्मभा चान्द्रमसी तमोभिश्क्ायाविलीनेः श वललीकृतेव । 
न्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रन्ध्र स्विवालक््यनभः प्रदेशाः ॥ 
क्वचिच छऊष्णो रगभरूषरेव मस्माङ्गरागा तनुरीरवरस्य । 
यश्यानवदांगि विभाति गंगा मिन्नप्रवाह्य यमुनातरंगेः ॥ 
रघुवंश, ८२।५८४-५ 


हे निर्दोष अङ्गो बाली सीते ! जरा गंगा च्रोर यमुना के सङ्गम 
को देखो । यना की तरद्गों से मिलता हुश्रा गगा का प्रवाहं 
कितना सुन्दर प्रतीत होता है ! कीं तो एेखा माख्म पड़ता है 
करे मोतियों की लड़ी मे चमकील्े नीलम पिरो दिये गये दो, 
कहीं ठेखा भान होता दै कि श्वेत कमलों की माला भं नील 
कमल बीच-बीच मे गुथेदों। कदी नील हसोंकी श्रेणी मे अ 
मिलने बाली मानस-प्ेमी उन्न्वल हंसों की पंक्ति के समानः 
कहीं कालागुर की चित्र-रेखाच्ों से सुशोभित भूतल की चन्दन्‌- 
चचित चिरकारी के समान, कीं वृत्तो की द्याया में अन्धकार सं 
मिलने बाली धवल चन्द्रिका के समानः कहीं शरत्कालीन शश्च 
तेघखरडों के अन्तराल से देख पड़ने वाले नील नभश दश 
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मान ओर कीं काले सर्पो से अलंकृत तथा भस्मांगराग से 
मंडित भगवान शङ्कर के शरीर के समान गं गा-यमुना के सङ्कम 
का यह मनोहर दृश्य शोभित दहो रहा है । क्या ही अलंक्रत, 
विशद एवं रमणीय वर्णन है ! 

कालिदास ने अपनी कृतियों मे प्रकृति श्चौर प्रेम काम धुर 
सम्बन्ध स्थापित किया हे । उन्होने प्रकृति को मुख्यतः एक 
भमिकाकेरूपमें देखा है । मेघदूतः का यन्न अपमी प्रियतमा छ 
अङ्गो की समता प्रियंगुलता मे पाता दै, चकित हरिणी की दि 
भे उसके कटाक का अनुभव करता है, चन्द्रमा मं उसके मुख 
की शोभा निरखता है, मयूरपुच्छों मे उसके अले का अनुमान 
करता है तथा नदौ की लोल लहरियों मे उसकी भोंहों की छवि 
निहारता है । पवन के भको से थिरकती लताओ्ों के र्पमे 


` नतेकियों का केसा सुन्दर एवं सजीव चित्र उपस्थित किया 


गया है- 
भर. तितुखमरमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तरुचो बभुः । 
उप्वनान्तलता पवनाहतेः किसलयैः सलयैरवि पाशिभिः ॥ रघु ० ६€।९५ 


उपवन मे लताएं नाच रही है । रमये की श्रतिमधुर गुञ्ञार ही 


उनका मादक संगीत है । कोमल कुसुम कलियां उनके चमकते 
दात दै । वायु के भकोरों से हिलते किसलय उनके साकुमार 
पाणिपल्लव हँ जिनसे वे मानो बीच-बीचमे त लदे रही है, 
चन्द्रमा अपना प्रियतमा रजनी का चुम्बन कर रह। है- 


ˆ अगुल?मिरिव केशलेच्ये संनिचय तिमिरे मसीनिभिः } 


कुड मलीङृतसये खलो चनं च ग्बतीच र्‌ जनायखे ययो | कु० ८।& र 
चन्द्रमा अपनी किरणरूपी सुकुमार . अंगुलि से रजनी के 


` अधकाररूपी बिखरे केशपाश को धीरे से समेट कर उसके अधं 
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मुद्रित कमलरूपी नेत्रं बाले सुख-मर्डल का चुम्बन कर रहा है 
(श्लेष से, प्रदोषकाल का स्पशौ कर रहा है) ।' 

मानवीय सौन्दयी का मापदर्ड प्राकृतिक सोन्दय ही है । 
पार्वती का हृदयहारिणी ओंखों की तुलना मृगीके नेश्रोंसेही 
हो सकती दै तथा उसके सौन्दयै कौ समता पल्लधित लता से ही- 
आवजिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरखाकरागम्‌ । 
पर्याप्तपुप्पस्तव कावनम्रा संचारिणी प्ह्नविनी लतेव ॥ कु° २।९४ 
'अरुणोदयकालीन बालसूर्म के समान रक्तवणं के वसो को 
धारण किये हृ तथा उरोजों के भार से शुको हृद पावती पूजा 
करने के लिये जा रही ह । जान पड़ता है ।क कूलो के गच्छ 
स शुकी हृ ल(ल-लाल नये पल्लवो को धारण करने वाली कोड 
लता चली जार्दीदो ॥ 

प्राकरतिक सौन्दयै ओर मानदीय सौन्दये इन दोनों मे 
अपेक्ताक्रत कौन श्रेष्ठ दे, इस प्रश्न का निंय कालिदास क 
तियो मे कटिनाई से होता है । एक ओर तो मालविकाग्निमित्र 
से वे प्राक्कतिक सौन्द्य की श्रेष्ठता स्थापित करते दै- 
रक्ताशो क्वा विशेषितगुखो बिम्बाधरालक्तकः 
म्रत्याख्यातविशेषकं कुरवक श्यामावदातारुखम्‌ । 
आक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकैलंगनद्विरेफाजनेः 
सावज्नेव मुखग्रसाधनविधौ श्रौ मोधकी योपिताम्‌ ॥ २।५ 

(लियो के विम्बासदटश अधरों की शोभा की अपेत्ता अ शोफ पुष्प 
का सोन्दयी कीं अधिक श्रेषछठ दै । श्याम, शुम रोर अरूण वरणं 
बाला यह्‌ कुरबक पुष्प उनके मुख पर चित्रित मकरिकापत्र को 
मात कर रहा दै। इस भूमर-चुम्बित पुप्पके स मने उनके 
ललाट पर अंकित तिलक फोका पड़ जाता हे । ` इस प्रकार यदह 


+ , व॒ € 
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मधुमास चियों की मुखघ्रसाधनविधि को अवज्ञा कर रहा है । 
दूसरी च्मोर कुमारसंभव मे वे रमणीरूप को प्रकृति के सोन्दये से 
भ्रष्ठ सिद्ध करते दै- 
शि रीषपुष्पाधिकसौकुमार्यौ बाह तदीयाविति मे वितकः। 
पराजितेनापि कतौ हरस्य ये करटपाशौ मकरध्वजेन ॥ कु० ४८ 
"मेरी सम्मति मे पावती के दोनों हाथ शिरीष पुष्प से भी अधिक 
सुन्दर है । क्योकि कामदेव जव अपने पुष्पबाण से शिवको 
वश मेन कर सका तो उसने उन्दी भुजलताश्यों को उनके कठ 
का पाश बनाया ॥' 

कालिदास ने प्रकृति को मूक, चैतनादीन अथवा निष््राण 
नहीं माना दै । मानवभ्राणियों को भांति उसमे भी सुख-दुख- 
संवेदना का भाव देख पड़ता दै । मेघदूत मे जव यत्त स्वप्रमे 
अपनी पल्ली के दर्शन कर प्रसन्नता से आरलिगन करने के लिये 
अपनी भुजाएं पसारता है त वनदेवताच्नों की आंखों श मोती 
के समान स्थूल अश्रु्रिदु दृतं की पत्तियों पर गिर पढ़ते दै । 
रावण जिस मा्गसे सीता कोले गया था, वह मागे लताच्यों ने 
राम को अपनी शाखां ओर पल्लवो से सूचित किया था। 
हरिणियों ने दभोङ्कर चरना छोड दक्षिण दिशाकी ओर दृष्ट 
करके बही कार्य कियाथा। विरहमरस्त प्रेमी को तो प्रकृति 
अवणंनीय सत्वनां एवं संतोष प्रदान करती दै । मलयानिल 
अभनिमितच्र को सांत्वना दे रहा दै- 

आमत्तानां श्रवरुसुभगेः कृजितेः कोकिलानां 
सानुकोश्ं मनसिजरुजः सल्यतां पृच्छतेव । 
रगो चृतग्रसवसुरमिदेक्तिो मारुतो भे 
सान्द्रस्पर्शः करतल इव व्यापृतो माधवेन ।। माल० २।४ 


१६४ संस्कत सादित्य कौ रूपरेखा 


'अाम्रमंजरी से सवासित यह मलयानिल मेरे अंगों को स्पशं कर 
रहा है, मानो स्वयं बसंत अपने कोमल श्रौर प्रेमस्निग्ध हस्त से 
मुभे स्पशसुख प्रदान करता हुखा कोयल को मधुर काकली द्वारा 
मुभसे सदहानुभूति मे कह रदा हो कि सखे, अपने मद्‌ नताप को 
सहन करो । 

कालिदास ने किस प्रकार क्रमशः प्रकृति के मार्मिक प्रभाव 
को हृदसंगम किया था, यह समने के लिये उनके मन्थो का 
` तुलनात्मक श्चध्ययन करना श्मावश्यक दहै । ऋतुसंहार का तरुण 
कवि प्रकृति का प्रेमी दै, पर वह कामनियों का अपेक्ताृत अधिक 
प्रमो है। ऋतुसंहार मे कामिनी के सोन्दये, श्ङ्गार, तिभ॒सः 
विलास च्नौरप्रेमका ही वर्णन प्रधानषूपसे पाया जाता दै। 
मिन्न-मिन्न ऋतुं मे काभियों के मन मे उ्पन्न होने वाले विकारं 
का ही उसमे अधिक वणन है । कुमारसम्भव में प्रारृतिक विभूति 
रौर दवी विभूति में साम्य स्थापित कियागया है । प्राकृतिक 
सौन्दसी के केन्द्र हिमालय की पविच्रता कौ पूर्वि उमा-महेश्वर की 
तपश्चयौ से होती है । मेघदूत में कवि ने मनुष्य ओर प्रकृति के 
बीच तादात्म्य स्थापित करने का आअदूमुत प्रयास कियादहै। 
पूर्वमेव नें विरही यक्त सृष्ट-सोन्दय का दशेन कर अपने दुखी 
हृदय को आश्वासन देता दै । उत्तरमेघ में वह्‌ प्रकृति के संयोग 
में अननी प्रियतमा के अतीत एवं भावी मिलन-सुख का स्वम्र 
देवता है । रघुवंश में कवि कुच ओर ऊंचै स्तर पर पर्टुंच गया 
है । उसमें प्रकृति-जीवन का मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से 
लम्बन्ध स्थापित क्रिया गया है । उसमें कवि ने दिलाया दै किं 
्रकृति-जीवन से वियुक्त मानव-जीवन को समापि आध्यात्मिक 
हास, सामाजिक दुर्दशा तथा राजनीतिक अवनति मं जाकर 
होती है1 किन्तु कवि की सर्वोच्च प्रतिभाका नि दशन, प्रकृति- ` 
सन्देश का मार्मिक उदूघाटन शाङुन्तल में जाकर ह्र दै। 


कालिदास का कलाविषयक आदश १६५ 


आआदयोपान्त मानवीय भावनाच्मों का चित्रण करते हुए भी 
शाङन्तल सवत्र मनुष्य का प्रकृति के साथ मधुर सम्बन्ध 
स्थापित करता दे । प्रथम अङ्कु में ही नगर के वासनामय विलास 
ओर तपोवन के अछ्रमित्र वभव के तारतम्य पर भ्रकाश डाला 
गया है ( १।१५ ) । इन्दरियवासना की तात्कालिक लहर शान्त 
होते ही हम प्राकृतिक आर आध्यात्मिक सोन्दयं के उच्तर 
स्थान पर पंच जाते है । स्रत्यलोक शौर स्वर्गलोक के 
मध्यस्थानीय हेमकूट पवत पर महिं मारीच के पावन तपोजन 
मेन केवल प्रेमियों का पुनर्मिलन होता टै, अ पितु अन्तः ओर ` 
` बाह्य प्रकृति के चिरन्तन संयोग की पुनः प्रतिष्ठा भी होती टे । 


कालिदास का कलाविषयक आदुर्श- कालिदास 
की तियो नें स्थल-स्थल पर॒ कलाजन्य सौन्दर्य का बड़ाही 
उज्ज्वल आदश उपस्थित क्रिया गया है। जो लोग भूमवश 
कलिदास की कतियों में केवल वासनात्मकं ग्बङ्गार का दृश्चन करते 
ई, उन्हं चादिए करि वे कालिदास ऊ सूतम संकेतं को भी 
समने की चेष्ठा करे । नीचै दिये पद्य मेँ कालिदास ते इस उच्च 
अआदशे की मार्मिक व्यंजना की है- 

मानुषीषु कथं वा स्यादस्य ख्यस्य संमवः | 

न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलाद्‌ ॥ शा० ०२ 
इस पद्य भं शङन्तला के रूप वणंन के व्याज से कवि ने रक रान्तर 
से यह प्रतिपादित किया है कि कलात्मकं सोन्दयौ की सषि सर्वथा 
लोकोत्तर है, इस रजोमयी पार्थिव परछठभूमि से परे है, बासनामय 
धरातल से उच्तर है । साथ ही, उ न्दोने यह भी प्रति पादित 
क्या हे कि कलाजन्य आनन्द की अनुभूति तकबुद्धि द्वारा 
सभव नहीं- 








१६६ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 
चलापाङ्गां दणि सश्चसि बहुशो केपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनति मृदु कणान्तिकचरः। 
करौ व्याधुन्वत्याः पिवति रतित्तव॑स्वमधरं 
वयं तत्वान्केषान्मधुकर हस्तास्त्वं खलु छती ।शा० 


इस पद्य मे कवि ने इस सिद्धान्त की ओर सद्म संकेत किया है 
कि जीवन-मधु को प्राप्नति--कलाजनम्य आनन्द की उपलब्धि- 

तत्त्वान्वेषण बुद्धिः द्वारा अथोत्‌ तकं कौ विश्लेषणात्मक पद्धति 
द्वारा सभव नहीं । उस मधु के आम्बाद्न के लिये आवश्यकता 
है उस सहदयता की-भावप्रवणता की-जो कला-सुन्दरी के 
चंचल अथच प्रतिक्तण परिवतेमान कटाक्त्कोरों को स्पशं कर सके, 
उसके मार्मिक रहस्य का उदूघाटन क्र सके ओर उसके रति- 
सवेस्व-रस-का आस्वादन कर सके । 


महाकवि कालिदास के काव्यो या नाटकों मे स वत्र एक 
अत्यन्त उदात्त मैतिकता अथवा दशं भारतीय मयोदा का 
चित्रण हत्या है । कालिदास की उक्ति "विकारहेतौ सति विक्रियन्ते 
येषां न चेतांसि त एव धीराः, ( रघु> १।५६ ) शरोर शेक्सपियर 
की उक्ति 0 (00001, 611 पा] 18 &1687' की तुलना 
सेही स्पष्ट प्रतीत हो जाता दै किं भारतीय आदश | शरोर 
पाश्चात्य आदश मे कितना अन्तर दै । भारत की इस निक. 
एवं कलात्मक संस्करति का जो चित्रण कालिदास ने श्रपनी 
रुचिर रचनाओं मे किया है वह मानो सारे संसार केलिये 
दशैभूत है-मानदर्ड है--स्थितिः प्रिथिव्या इव मानदण्डः । 
वस्तुतः वात्मीकि अर व्यास के समान ही कालिदास भी 
भारतीय प्रतिभा के अन्यतम अवतार दै । 


श्रघोष १६५७ 


अश्वघोष 


अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार माने जाते दै! 
इनका स्थितिकाल, जेसा कि पहले बताया जा चुका है, इेसा की 
प्रथम शताब्दी मेथा । सन्‌ १६१० मे मभ्य एशिया के तूरफानं 
नामकः स्थान मे अश्वघोष के तीन नाटक डा० ट्ूडसं (1,0९1.5) 
दवारा पाये गये । उनमे एक का नाम शारिपत्रप्रकरण दै। इसमें 
शारिपुत्र ओर मोद्‌ गल्यायन के भगवान्‌ बुद्ध से उपदेश ग्रहण 
कर बोद्धम मे दीक्तिति होने का वणन है। यत्र-तत्र बोद्ध 
सिद्धान्तों की शित्ताभीदी गड दै! नास्यशाखं के अनुसार यहं 
एक श्रकरणः है । इसमे ६ च्छ है । संस्कृत के अन्य नारको 
की भोति इसमे नान्दी, प्रस्तावना सूत्रधार, विसिन्न प्राकृतो का 
प्रयोग इत्यादि सभी नाटकोय लक्तणए पाये जाते है । हों, अन्त में 
(भरत वाक्यः का प्रयोग नहीं मिलता। शारिपुत्रभ्रकरण के 
साथ अश्वघोष केदो ओर नाटकों के खंडित रंश भी मित्ते 
ह । इनमे से एक तो श्रबोधचन्द्रोदयः के समान रूपात्मक दे, 
जिसमे बुद्धि, धृति, कीतिं आर बुद्ध पात्रों के रूपमे चित्रित 
कयि गये हैँ । दूसरा गृच्छकरिक की भोति बेश्यानायिकात्मक 
नारक है, जिसमे मागधवती नामक वेश्या, कोमुद गन्ध नामक 
विदूषक रादि पात्र है । पर ये दोनों नाटक ्रधूरे ही मिलते दे। 
इनके नाम का पता नहीं चलता । 
अश्वघोष के नाटकों की संस्कृत मे कहीं-कहीं कुद अशद्धियां 
देख पड़ती है, जो सम्भवतः प्राक्त भाषाच्मों के प्रभाव के कारण 
हई द । उदाहरणणाथ, आत्थ ८ अथं ) › क्रिमि ( कृमि ), प्रदषम्‌ 
 ( प्रदोषम्‌ ) इत्यादि । अश्वघोष के वाद्‌ के नाटकों मे नाटकीय 
निर्देश ( जसे सकरूणम , सर्वे आाकणेयन्ति, निष्क्रान्ताः, परिवृत्य 
दि ) पात्रं के कथनोपकथन से प्रथक दिये गये है, किन्तु 


१६८ संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


अश्वघोष के नाटकों मे उसके साथ ही दिये गये है । अश्वधोष 
[9 प्राक्रत ५५५ ४५ प्रयोग न पाये ते ह 
की प्राकृत मे कड आष प्रयोग भी पाये जाते दै । 


दषं 


भारत के प्राचीन विधा-व्यसनी राजाश्नों मे सम्राट हषैवधन 
( ६०६-६४८ ई० ) का नाम परम प्रसिद्ध है। उन्होने तीन 
नाटकों की रचना कौ है- प्रियदर्शिका, रन्नावली शरोर 
नागानन्द । इन कृतियों के सम्बन्ध मे कु आलोचकों का कहना 
हेकिये हे की रचनाएं नहीं है। उन्होने अपने फिसी आश्रित 
कवि ( बाण या धावक ) द्वारा उन्हं लिश्ववाकर पने नाम 
से प्रचलित किया । इतना तो निश्चित है कि उक्त तीनों रचनाएं 
एकही कवि की लेखनी से प्रसूत दै, क्योकि ( १) इन तीनों 
नाटकों की प्रस्तावना मे एकदही रचयिता ( हष ) का उल्लेख 
हरा दहै। (२) प्रियदर्शिका ओर नागानन्द मे दो श्लोक 
समान है तथा एक श्लोक प्रियदर्शिका ओर रल्लावलीमे भी 
अभिन्न दै। (३) इन तीनों नाटकों को. शैली मे भी पूणं साम्य 
है । अव प्रश्न यह होता है कि इनके वास्तविक रचयिता कोन , 
रे । मम्मटने (काव्यप्रकाशः मे धन-प्रापिको काव्यका एक 
प्रयोजन माना दै--श्रीहषोदेधोवकादीनामिव धनम्‌ | कृ 
लौकाकासें ने इसका अथं यह लगाया दै कि धावक नामक किसी 
कवि ने रल्नावली आदि की स्चनाहषंके नाम से करके भ्रचुर 
संपत्ति प्राप्न की । किन्तु इस किंवदन्ती के समथन मे कोड पृष 
प्रमाण नहीं मिलता । इस्सिग ( ६५ १-६६५ ३० ) ने अपने 
यात्रावर्णन मे महाराज हषं को नागानन्द नाटक का रचयिता 
बतलाया ह । दामोद्रणप्र ( ८०० ई० ) ने अपने ट्रूनीमत' म 
किसी राजा द्रवाय रचित रल्ावली नामक नाटिका का उल्लेख 


1 
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क्रिया हे । इसके शतिरिक्त हषं स्वयं एक अन्छ कवि थे | बाण 

उनकी काञ्य-चतुरी की भ्रशंसा अपने ह्षचरित+९ सें कोदहै। 
जयदेव ने उन कविताकामिनी का हरः कहा है । सोडटलने हर्षं 
को शगीहष की उपाधि से वि भूषित क्रिया है। अतः यह्‌ 
निःसंकोच कहा-जा सकता है किडइन तीनों नाटकों की रचना 
हष की लेखनी से ही हुड । 


रचनाक्रम के श्यनुसार प्रियदरशिका हषं की प्रथम रचन) है । 
उनकी अन्य दो रचनाश्यों को देखते हए इसमे उनको नास्यकला 
का अपेक्ता्ृत कम परिष्कार लक्षित होता है। रावली हषं की 
दूसरी रचना है, क्योकि यह्‌ अधिक परिष्कृत एवं कलापूरणं हे । 
नागानन्द्‌ नाटक यद्यपि रनावली के समान प्रौढ एवं परिमार्जित 
नदी दै, तथापि इसमे हषं के उत्तराध जीवन के वौ आदर्थोका 
निरूपण होने के कारण वह हष को अन्तिम कृति मानी जानी 
चाहिए | 

त्रियद्शिका चार ऋह्कोकी एक ना टिका है। इसे राजा 
वत्स के अन्तःपुर की प्रेमकहानी चि त्रित है। उसमे तथा 
कालिदास के मालविकाञचिमित्र मे पर्याप साम्य देख पड़ता है । ` 
राजा दृदढवमाो युद्र में हार जाते ह । उनक्री कन्या प्रियद्शिका 
दुघटना के कारण राजा वत्स के अन्तः पुरमें पहुंच जाती है। 


९--काव्यकमासीागूतत्रमनत समत ऋल्यकथास्वपीतामृतमुद्रमन्त न्‌, विमलक्रपोलप्रति्िम्बिता चामरग्राहिणी 
विग्रहिणीमिव सुखवासिनी सरस्वतीम} दध नम्‌, शपि चास्य. . प्रज्ञायाः 
ाल्राणि कवित्वस्य वाचः ---न पर्यापो विष्यः. । ( नि° सा०२स्करण्‌ 
ष्ठ ७१; ७४, ७८ ) 

५--भ्रदषे इत्यवनिवतिषु पाथिवेषु नाम्नैव केवलमजायत स्तुतस्तु । 
गीहेष एष निजरंसदि येन राज्ञा सं पूजितः कनककोरिशतेन बाः | 


१७० संसत साहित्य की रूपरेखा 


वह वह श्ारण्यका' नाम से रानीकी दासी बन कर रहती दै । 
वत्स उस पर मुग्ध हो जाते ह । अन्तःपुर के रङ्गमव्व पर वत्स 
रौर वासवदत्ता के विवाह का अभिनय होता दै, जिसमें 
द्मारण्यका वासवदत्ता बनती है ओर वत्स स्वयं वत्स । प्रेम का 
अभिनय अभिनय न रह कर वास्तथिकदह्ो जातादहै। रानीकौ 
ष्य के कारण आरण्यका राजा की दृष्टि से, दूर हटा कर बन्दीगृह 
नें डाल दी जाती है। अन्त में उसके राजङ्कुलोत्पन्न होने का 
रहस्य भ्रकट हो जाता है ओर राजा तथा प्रियद्शिका के विवाह 
की अनमति रानी स्वयं देती हे । 
ति हषं के अन्य नाटकं को भांति प्रियद शिका मे उनके रचना- 
नैपुख्य तथा कल्पना-वेभव का परिपाक परिलक्ित नहीं होता । 
हषे को अपने कथानक का बीज बृहत्कथा से प्राप्त हुच्ा है, फिर 
भी यह स्वीकार करना होगा कि उसके विकास मे कविने 
अपनी कल्पना-चातरी का यथेष्र परिचय दिया है। अपनी 
परासादिक शैली, वस्तु-रचना की सरलता, अनेक रोचक घट नां 
एवं अवस्थाश्मों को सृष्टि तथा कतिपय उत्कर वणनों द्वारा दह षं 
पनी पियदर्शिका नाटिका को रोचक बनाने मे सफल हए 
ह । तीसरे अंक मे गर्भाङ्क नाटक श्रियदशिक्ता को उल्ल्ेखनीय 
विरोषता है । यह दृश्य कवि के नास्यकोशल का सुन्दर 
उदाहरण दे । | 

रत्नावली भी चार अंकों की नाटिका है। इसमे वत्सराज 
उदयन तथा उनकी रानी वासबदत्ता की परिचा रिका सागरिका 
का रोचक प्रेमकहानी वर्णित ` दै । नायिका वाम्तव में संदल देश 
त राजकन्या रत्नावली है, जो दुर्धटनावश दासी का काये कर 
रही दै। अंतमे इस रहस्य का उदूघाटन होने पर नायक- 
नायिका का विवाह दो जाता है । रत्नावली में प्रधान रस शृङ्गार 


॥ 


रलाबली २७१ 


` हे 1 नायक ्धौरललित' है । कथानकं कोतूहल से परिपूणं है । 


घटनाए' नारकीय ठङ्गसे घटित होती टै। रत्नावली अभिनय 
की दृष्टि से भी सफल कृति है । वेष-विपर्यय का दृश्य बड़ा रोचक 
हा है । काच्य सौन्दयं के साथ-साथ इसमे चरित्र-चिच्रण भी 
विशद हा है । नाख्यशाश् के नियमों का इसमें पूरण॑तया पालन 
टु है। धनंजय ने अपने (दशरूपक, मे रत्नावली के अनेक 
पच उदाहरण रूप से उपस्थित क्रिये टै । 
र्ना रली की शैली सरस एवं प्रसादपूणं है । दुरूढ्‌ शब्दो 
ओर कठिन समासो का प्रायः अभाव है। यद्यपि इस नाटिका 
मे विलासमय प्रणय का रंगीन चित्रण किया गया है, किन्तु 
भारतीय भयदा की रक्ता भी की गई है । इसके कल पद नीचे 
उद्धूत किये जाते द, जिनसे पाठके स्थालीपुलाकन्याय से हष 
की शली का परिचय प्राप्न कर सक्ते ह । सूयं अपनी प्रियतमां 
कमलिनी से विदा मांग रहे है- 
यत्तोऽस्मि पद्‌ मवदने समयो ममैष सु 
मयेव भवतौ मप्रतिबोधनीय) । 
अत्यायनामयमित्तीवे सरोरुहिरयाः | 
सू्योऽस्तमरतकनिविषटकरः करेति ॥ र।६ 
कमलिनी के सके हुए मस्तक पर स्नेह पूवक हाथ रते हृए 
(अथवा, अस्ताचल के शिखर पर अपनी करसं ड लते हर) 


सूखे उसे सांत्वनायुक्त भिश्वास दिला र हे दै कि हे कमलमुखी 


अबमेजारहाह, मेरे जने का समय हो गया दै1 किन्तुमे 
भतिज्ञा करता ह कि कल प्रात-काल जब तुम स्परेती ही रहोगी मै 
अकर तुम्हं जगाङगा + श्रनुपम सुन्दे रत्नावली की सष्टि कर 
स्वय ब्रह्मा को कितना याश्चयं हूश्या इसका वणन देखिर-- 


+ ऋ, 
८ 
९) 


सस्करत साहित्यकी रूपरेखा 


पथुतरी्ता जितनिजाव्जपत्रत्विषः 

चतुभिरपि साघु साध्विति मुखः व्याहतम्‌ । 
शिरसि चलितानि विस्मयवशाद्‌ ध्र.वं वेधसा 

विधाय ललनां जगत््रयललाममतामिमाम्‌ ॥ २।2४ 


जव ब्रह्माजी ने इस लोक्य सन्द यी ( रत्नावली ) कासृष्टका 
तव वे स्वयं अपनी विलक्षण कृति पर चकित हो उठे । वे अपन 
असन के कमलो की पंखड्योंकीभी कान्तिको मात करन 
बाले अपने नेत्रो को फाड-फाड कर इस अपूव कृति को देखन 
लगे । “उनके चारों म॒खो स एक साथ दी वाह्‌ ! वाह्‌, | का 
ध्वनि निकल पड़ी । विस्मय स उनके मस्तक हिलन लग ।' 
उदयानलता को दख कर वत्सराज कट रदे द- 


उदामोत्कलिकां विपारड्रर्चं प्रारन्धजम्भां त्तरा- 
दायासं इवसनो द्रमैरविरतेरातन्वती मात्मनः । 
ग्रद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां घ्रं 
परश्यन्कोपठिपाटलद् तिमुखं देव्याः उ रिप्याम्यहम्‌ ॥ ९।४ 


हा | देखो, इस उद्यानलता की कलियाँ कसो चटक रा द 
इसका वणं केसा शुभ् ट, थोडी ही ठेर मे यद्‌ चिलने वाल है 
हवा के लगातार कोको से यद्‌ कंसी मतवाली दोकर चरक रहो 
हे ! किन्तु इस उद्यानलता की आर देखकर मै आज अवश्य दी 
महारानी के मुखमण्डल को इप्योजन्य क्रोध सं रक्तवण्‌ 
करा अपराधी समभा जाङगा, क्या क यह्‌ लता उस प्रमतुर 
प्रमदा की भांति दै जो अपने प्रिय से मिलने के लिय अत्यान 2 
उत्कण्ठित हो रही दै, जिसका दण विरह कं कारण पीला पड़ 
गया है. जो विरहजन्य जागरण कं कारण उारचार;;जभ्‌। ले 





नागानन्द ९७२ 


रही दै श्रोर जो निरन्तर दीघ निःश्वासं के कारण अत्यधिक 
{~ ही | १ | 
4 #॥ ह ~ क्त दोनों नारिकाश्यों से स वथ 1 भिन्नदे। 
इसमें पांच अङ्क टै । जीमूतवाहन नामक राजकुमार के 
आत्मत्याग का बोद्ध आख्यान इसमे वित दै। जीमूतवाहन 
एक विद्याधर राजकुमार दहै । राजा मित्रावसु को भगिनी 
मलयवती से उसका. विवाह दोता है। एकं दिन मिच्रावसु के 
साथ टहलते समय जीमूतवाहन हडयों करा ठेर देखना हे । 
उसेज्ञातहोता दहै कि दिव्य पक्षी गरुड को प्रतिदिन सापों की 
भेट चढ़ाई जाती है । यह उन्दी मरे हए सांपों की हड््यों का 
ढेर है । वह्‌ निश्चय करता दै करिैप्राणों का बलिदान करके 
भो इस हत्याकार्ड को रोक गा । शंखचूड़ सर्पं के बदले वह 
अपना बलिदान करता दहै । गोरी अपने प्रभाव से उसे पुनः 
जीवित करती हे । अग्रत की वर्षा से गरुड़ द्वारा मारे गये सारे 
सपे भी जीवित हो उठते है । अन्त में गरड भविष्य मे उन्हं न 
मारने का वचन देता है । 

` नागानन्द पर्‌ बोद्धम की हाप स्पष्ट देख पड़ती है । नायक 
का मलयवती स प्रेम सुल्य रुथा से असंबद्ध है । नाटकीय रृष्टि 
से नागानन्द सफल नहीं कटा जा सकता । प्राणियों के प्रति दया 
तथा आत्मोत्सगं की भावना का इस्त नारक सें सुन्दर निदर्शन 
हा दै । भाषा तथा शेलो हर्ष की अन्य कृतियों की भाति 
भसादपूण एवं मनोहर है । जीमूतवाहन की मृत्यु पर उसके 
पिता शोक करते है-- 

निराधारं धेयं, कमिव शरणं यातु विनयः 2 | 
तमः क्तान्ति वोदुः क हह ? विरता दानपरता | 
हतं सत्यं सत्यं, त्र जतु ऋपा क्राद्य कर्या 2 
जगन्नात शन्य्‌ं त्वयि तनय लो कान्तरयते ॥ 15 


९.७४ संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


हे पुत्र, तुम्हारे स्वगवासी होने पर प्ेय॑विना आधार काही 
गया । विनय अव किसकी शरण मे जाय ? तमा को सन कोन 
धारण फरेगा ? दानशीलता अब उठ गड । सत्य सचमुच नष्ट 
हो गया । निस्सदहाय करणा अव करटा जाय ! तुम्हारे विना यह 
संसार सूना दो गया 1 
( (९ 
भवभूति 
लंस्छत के महान्‌ नाटककारों मे भवभूति का नाम कालिदास 
के वाद ही लिया जाता दै । उनके स्थितिकाल के सम्बन्ध मे 
बहुत कु निश्चित प्रमाण उपलब्ध दै । मम्मट .( ११८० द° ), 
धनञ्जय ( ६६५ ३० ) श्रौर सोमदेव ( ६५६ ३० ) ने अपनी 
र्चनाच्नों मे भवभूति के घ्रन्थों से उद्भरण दिये ह । राजशेखर 
( ६०० &० ) अपने को भवभूति का अवतार बताते दै- 
वभूव वल्मीकमवः कविः पुरा ततः प्रद भुवि भत मैरटताम्‌ । 


स्थितः पुनर्यो मवभृतिरेखया स वतेते सम्प्रति राजशेखरः ॥वा ०रा००।९६. 


वामन ( ८०० ) ने अपनी 'काव्यालंकारसूत्वृत्ति' मे भवभूतिङृत 
-न्तररामचरित क श्यं गेहे लद्मीः' ( १३८) इस पथ को 
उडत किया ह । अतः भवभूति के स्थितिकाल की नीचे की 
सीमा ७५० ३० के लगभग सद्ध होती हे । दूसरी रोर बाण ने 
हर्षचरित, मे भास, कालिदास सेते प्रसिद्ध कवियों के साथ 
भवभूति का उल्लेख नही किया ह । बाण का समय सातां 
शताब्दी का पूबौधं था | अतः यह भवभूति के समय की उपरी 
सीमा है श्नौीर वे ६५० से ७५० ३० के बीच मे हए दोगे । 

कल्दण-करत शराजतरंगिणी' ( १९४० ६० ) से धिदित 
होता है कि भवभूति कन्ीज के राजा यशोवमौ के आश्रित 
कवि थे- 


8 
1 


भवभूति १५५ 
कविवाक्यतिराजक्रीभवभूत्यादिसरेवितः | 
जितो ययौ यशो वर्मा तद्गुरस्तुतिबन्दि ताम्‌ ॥ ६९६ 
इसके पहले ( ४।१३४ ) कल्हण ने बतलाया है कि काश्मीर के 
राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने इन्दी यशोवमौ को परास्त किय | 
था । डो स्टीनश्का मत दै कि यह्‌ घटना ७३६ ६० के पूवं 
को नहीं हो सकती । (राजतरगिणी के उक्तं पयय (४।१४४ ) 
मे भवभूति के साथ वाक्पतिराजका भी नाम श्राया है। 
वाक्पतिराज ने अपने प्राकृत काव्य शगौडवहो' में यशोवमौ का 
यशोगान क्रिया दै । इस काव्य के अधूरे होने से प्रतत होता 
है कि वाक्पतिराज ने अपने काव्यकी रचना यशोवर्मा के 
विजयी दिनों मे प्रारम्भ की थी, किन्तु काश्मीर के राजा ललिता- 
दित्य के हाथों यशोवमौ की पराजय होने पररउ्से च धूराही 
छोड़ दिया । इसलिये गोडवहो' में वाक्पतिराज ने भव भूति की 
इस प्रकार प्रशंसा कीहै- 
भवभ्ूतिजलधिनिगोतकान्यामृतरसकरणा इव स्फरन्ति । 
यस्य॒ विशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ॥ ७६€ 
इस पद्य के “अदापि' शब्द से प्रतीत होता कि भवभूति 
वाक्पतिराज के पहले हृए थे श्रौर यशोवमा के रान्यकाल के 
पूवोधे मे उनकी प्रसिद्ध हो चुकी थी । इन प्रमाणां के आधार 
पर यह कहा जा सकता है कि भवभूति ७०० ई० के आसपास 
हए थे । | । 
भवभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना मे अपना कु 
परिचय दिया है । वे विदं (बरार) देश के य वा । १ विद्म (बरार) देश के पदमपुर नामक नगर 
९--31€118 {1811818.1011 ~ राजतरंगिणी, 1. 89 811 115 
11068 07 1 #ू. 134. 
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के निवासी घरे । उनका जन्म एकर उदुम्बरव शी, व्राह्मणए-परिवार 
मं हृखा था । इस वंश के बराह्मण कृष्णयजुवद की तेत्तिरीय शाखा - 
को मानने बाल्ले, वेद-वेदांगों के ज्ञाता तथा सोमयज्ञ के करमे 
बाले थे । भवभूति के पांचवें पूवज का नाम महाकवि था, जो 
वाजपेय यज्ञ के करने वाले विद्धान्‌ ब्राह्मण थे । भवभूति के 
पितामह का नाम भट्टगोपाल, पिता का नीलकण्ठ रोर माता 
का जातुकर्णी था । उनका प्रारम्भिक नाम श्रीकण्ठ था | उनक्त। 
भवभूति नाम क्यों पड़ा, इस विषय मं कुच लोग कहते दै कि 
उन्दने दो श्लोक लिखे थे जिनमें "साम्बा पुनतु भ वरभूतिपवित्र- 
मूर्तिः, अथवा शगिग्जिायाः कुचौ बन्दे, भवभूति सितानतौ यह 
पक्ति थी । भवभूति-कृत मालतीमाधव की एक ०० वं धर चीन 
हस्तलिखित प्रति में भवभूति को प्रसिद्ध मीमांसक कुमा रिल 
(७०० ६० ) का शिष्य बताया गया दै रर छठे अक की 
पुष्पिका मे उस शिष्य का नाम उम्बेकाचायो बताया गय हे । 
भवभूति के गुरु का नाम ज्ञाननिधि था, जो वास्तव में ज्ञान के 
भण्डारदहदीथे। .. „ 
भवभूति के तीन नाटक उपलब्ध €~ महावीर चरित, 
मालतीमाधव ओर उत्तररामचरित्‌ । ` शाङ्कःधरपद्धतिः ओर 
सकी, जसे प्राचीन सू्तिसंग्दों मे उनके नाम से इ 


(कै. 


ेसे पद्य पाये जाते दै, जो उनको उपलब्ध करृतियों में नहीं 
मिलते । भवभूति के तीनों नाटकों का अभिनय, जेसा कि उनको 
प्रस्तावना से मालूम पड़ता है, भगवान्‌ कालाघ्रयनाथ के उत्सवं 
पर ह्या था । विद्धानों की सम्मति मो उञ्ञयिनी के महाकाल 
महादेव काटी दूसरा नाम _कालभ्रियनाय ^ । महान देव काद्धी दूसरा नाम कालश्रयनाथ हे। महाबीररचितर 
१- 1९ €1{11; {3119१201 प 911 1€ + €6४.. व 8, 
पाड, 1914. 
२- सूत्रधारः कविरमित्रधेयमस्माकम्‌ ।' 





मदहावीर-चरित ९.७७ 


तथा मालतीमाधव की प्रस्ताघना स पता चलता.दै फि भवभूति 
को नटों से घनिष्र मित्रता थो, अतः यह स्परे कि भवभूति के 
नाटक अभिनय कदी लिय लिखे गये ये। 

महावीरचरित भवभूति का प्रथम नाटक है। इसमे सात 
अङो मं रामायण के पृूवोधं--राम-विवाह, राम-वनवास, 
सीता-हरण सआरोर रामराल्याभिपेक-की कथा वित हे । आरम्भ 
से अन्त तक रावण राम केविनाश के लिये भँति-्भतिके 
कुचक्र करता है । सीता के स्वयम्बर मों रावण सीता की याचना 
केलिये दूत भजता दै, किन्तु राम शिबरधनुपको तोड़ कर 
सीताका वरण करलेते दै! इस पराजयका व दला लेन के 
लिये रावण ओर उसका मन्त्री माल्ययान्‌, परशुराम को राम 
के चिरुद्ध उसकाते ह । परशुराम रामसे युद्ध करते दै, पर मह 
की खाते दै । तव माव्य्रन्‌ सूरपणखाको मोथरा के रूपमे 
भेजता दै । उस समय राम जनक के यहां मिथिला मोंये। 
मंथरा रूपधारी शुपणखा कंकेयी का एक पत्र राम करो देती हे. 
जिसमे न्ह चद्ह्‌ वपका वनवास दिया जाता है। माल्यवान 
दी वाली को भी रामस लड़ने के लिये प्रेरित करता है । रावण 
ओर मेघनाद के वध के पश्चात्‌ लङ्का ओर अलकापुरौी की 
आधष्ठात्र देवियां परस्पर समवेदना प्रकट करती है । 


, महावीर चरित पर भास के अभिपेक नाटक तथा बालचरित 
का प्रभाव दख पडता हे । इसमे कथि ने रामायण की कथा षो 
रोचक नाटक केरूपमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया दै) पर 
रम कृत म भवभूति कौ नास्यकला का पूणं परिपाक नहीं हुश्मा 
है । लम्बे-लम्बे सम्पादों या वणन।टमक प्रसङ्गो के कारण इस 


९--“निसगंसोहदेन भरतेषु वर्तमानः ।: 
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नाटकमें कटे स्थलों पर घटनां की गति में अवरोध उत्पन्न 
हो गया दहै। पात्रों के चरित्र का उत्तरोत्तर विकास नहीं देख 
पड़ता । साथ ही इसमे मानय-हदय का वह सृच्म निरीत्तण 
नदीं ओर भाव-भाषा की वह उद्‌ात्तता नहीं जो उनके बाद के 
दो नाटकों मे पाई जाती दै। इसी कारण भर्डारकार महोदय 
ने इसे श्ररोचक ओर अपरूप कहा दै । मालतीमाधव की 
प्रस्तावना में ( १।८) भवभूति ने अपने आलोचकों के प्रति 
जो कठोर शब्द कषे द, उनसे जान पड़ता दहै कि महावीरचरित 
का उनके हाथों स्वागत नहीं हुश्माथा। फिर भी इसमें वीर रस 
का सुन्दर परिपोष हृच्चा दै। शिवधनुष भङ्ग होने पर लचमणं 
की केसी दर्षपूण उक्ति दै- 

दो द॑र्डाञ्चितचन्द्रशेखरधनुदरडावमङ्गोयत- 

एटङ्कारष्वनिरायेवाल चरितप्रस्तावनाडिडिमः । 
द्राक्ययस्तकपालसम्पटमिलद्‌नष्मारडसारडो दर- 
भ्राम्यसिरिडतधरिडमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ 

आयं राम ने अपनी बलिष्ठ भुजाश्मों से शिव के धनुष का भद्ध 
कर दिया है। इससे जो भीषण टङ्कार-शब्द निकला है बह 
ङ्के कीचोटसे सारे संसारम मेरे ज्येष्ठ श्राताके परक्रमको 
घोषणा कर रहा है । उसकी भयावह ध्वनि से ऋ्याणड के जो 
भाग ध्वस्तो गये दै, उनके खण्डहरों मे गूजती हुदै उस 
भयानक टङ्कार की प्रतिध्नि अव तक शान्त नहींहोरहीदहै। 

मालतीमाधव दस अङ्कं का एक श्रकरण' है । इसमे मालती 
रोर माधव के प्रम ओर विवा को कल्पना-प्रसूत कथा चित्रित 
हे । पद्यावती-नरेश के मन्त्री भूरिवसु अपनी पत्री मालती का 
विवाह अपने बचपन के मित्र देवरात के पुत्र माधव के साथ 
करना चाहते हैँ । ' इधर राजा का साला शरोर सखा ( नमैसुहृद्‌ ) 


क 


/ 


मालतीमाधव १७५६ 


नन्दन मालती से विवाह करना चाहता है । इसमें राजा , नन्दन 
© माध सार्थ मो 

का समथक हे । माधव का साथी मकरन्द है अर मालती की 

सखी मदयन्तिका ( नन्दन की बहन ) है। मालती चौर माधव ` 

दोनों एक शिव-मन्द्रि मे मिलते टै । व्हा मकरन्द मदयन्तिका 

की एक बाघ से रक्ता करता है श्रौर ये दोनों परस्पर अनुरक्त 

हो जाते है । इधर राजा, नन्दन चौर मालती का विवाह कराने 


` पर तुले हुए है । माधव अपनी प्रेम-सिद्धि के लिये श्मशान में 
४ जाकर तत्र की साधना करता है। वहां अघोरघर्ट परर उसकी 


शिष्या कपालङ्कुरएडला मालती को च सुरडादेवी की बलि चाने बाल्ते 
ही थे कि संयोगवश माधव वों पर्हैच जाता है रौर अधोरघण्ट 
को मारकर मालती को बचा लेता है। राजा की आज्ञा से मालती 
का विवाह नन्दनसे होने जा रहा है । पर ¦ मकरन्द मालती का 


॥ 


ॐ स्थानले लेता हे । उधर माधव ओर मालती भाग जाते ह । 


हि 


4 


वधूरूप मं मकरर्र॑नन्दन को दुत्कार देता ह । इल पर मदयन्तिका 
अपनी भाभी को उलाहना ठने अती है, पर उसे अपना प्रेमी 
करन्द पाक्रर बह स्वय उसके साथ भाग जाती है । इस भगदङ्‌ 
मे मालती को कपालकुण्डला चुरा ले जाती है । माधव अपनी 
प्रियतमा की खोज करता है । सौदामिनी कौ सहायात से उसे 
मालती मिल जात है श्रौर राजः की अनुमति से दोनोंका 
विवाह हो जाता है । 

मालतीमाधव की रचना भास के अविमारक नाटक से 
भरभावित हुई जान पड़ती है । दोनों का कथानक लोक-कथा्यों 
से लिया गया है तथा दोनों के प्राङ़तिक चित्रण मे शैली का 
साम्य देख पड़ता है । अविमारक कौ हाथी वाली घटना के 


# आधार पर संभवतः मालतीमाधव को बाघ वाली घटना रची 


गड हे ओर वियोगिनी के परामश से माघव की रन्ता विद्याधर 
हाथों अिमारफ की रक्ञा का स्मरण दिलाती है । 
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महाथीर-चरित की अपेच्ता मालतीम'धव में कवि कौ प्रतिभा 
का अयिक विकास देख पड़ता दै । रोचक कथानक, यथाथं 
एवं विशद चरित्र-चित्रण तथा सुन्दर भाषा के कारण वह्‌ 
लोचको द्वारा बड़ा समाद्रत हच्रा है । पांचवें अक का 
श्म शान-बणं न तथा नवे च्रंक का वन-वणंन भव भूति के प्रकृति- 
 चिच्रण-नेपुण्य के उत्कृष्ट उदाहरण दै । भाषा तया शेली मेंमी 
यथावसर सरलता एवं सजीवता का समावेश दशैनोय है। 
पति-पत्ी के आदश सम्बन्ध का सुन्दर वणेन देखिए- 
म्रयो मित्रं बन्धता वा समग्रा सवं कामाः ओेवधिर्जीवितं वा| 
रत्रीरां भता घ मदाराश्च पंसामित्यन्योन्यं वत्सयोज्ञातमस्तु ।। 81४८ 
"वत्स, तुम्हें यह्‌ भली प्रकार जान लेना चाहिए किखीके किये 
उसका पति ओर पति के लिये उसकी विवाहिता पन्नी, दोनों एक 
दूसरे के लिये परमप्रिय मित्र द । यही सवसे बड़ा सम्बन्ध _ हैः 
सारी इच्छाओं की पृणता दै, सवसे बड़ी निधि दहै, अधिक 
क्या, स्वयं जीवन दही दहै!) प्रेम का प्रभाव माधव के लिये 
वणनातीत दै- - 

परिच्करेदातीतः सकलवचनानामविषयः 

पृन जन्मन्यरिमिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ | 
विवेकम्रःवं सादुपचितमहामोहगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तजडयति च तापं च कुरुते ॥ 2।२० 

"एक ठेसा मनोविकार, जिसकी व्याख्या असंभव दहै, जिसके 
विपय मे कुदं कहा नदीं जा सक्ता, जिसे मैने इस जन्म मे 
पहले कभी अनुभव नदीं करिया, जिसने मेरे विवेक कोहर 
लिया दे तथा जिसने मुभे महामोदान्धकार से ठक लिया दै, 
मेरे अन्तःकरण को जडीभूत कर रहा है ओर संतप्त भी कर 
रहा दे । 


उन्तररामच रित का कथानकः १८९ 


उत्तररामचरित भवभूति का अन्तिम रोर सर्वाछकष्र नाटक 

हे । इसमें कुल सात अंक दै । इसमे कथानकं का सान्त सार 
डस प्रकार दै- प्रथम अंक मे रामरार्ज्याभिपक के अनन्तर जनक 
के चलते जाने पर सीता उदास हो जाती दै । राम उन्ह्‌ सात्वना 
देते है । सीता के मनोविनोदाथं राम, सीता ओर ल्मण के 
साथ उन चिन्नो को देखते दहै, जिनमे उनके पूवं चरित्र खाकत 
ह । सीता एक बार पुनः भगयती भागीरथी में अवगाहन करने 
की अभिलाषा प्रकट फरतो द । चिच्र-दशेन के श्रम से सीता थक 
कर सो जाती दै । दमुख नामक गुप्रचर सीता के चारेत्र कं 
सम्बन्ध मे प्रचलित लोकापवाद की सूचनाःरामके कानमे देता 
ह । इस दुःसंवाद से राम को ममौन्तक पीड़ा होती दै, किन्तु 
कर्वव्य-पालन के लिये वे सीता का परित्याग करनेको तयार हो 
जाते है । भागीरथी-दशैन की उच्छा सीताकीथीद्ी। इसी इच्छा 
की पूर्तिं के बहाने वह्‌ निवासित कर दी जाती दै । बारह वपं 
ज्यतीत हो जाने पर दुसरे अक का श्रारम्भ होता है । इसमे 


पव्रेयी नामक तपस्विनी तथा वासन्ती नामक वनदेवता के सवाद 
से विदितदहोता दह कि राम ने अश्वमेध यज्ञ खारम्भ कर दिया 
है। महर्षिं वाल्मीकि एक देवी द्वारा सोपि ग्ये दो ऊुशाप्रवुद्धि 
सन्दर बालकों का लालन-पालन कर रहे है । राम दण्डकारण्य 
मे प्रवेश कर शृद्र-तपस्वी शंबूक का वध करते हे । तीसरे अङ्क 
मे तमसा ओर मुरला नदियां परस्पर संभाषण मे बताती हैँ 

सीता श्रपने जीवन का अन्त करने के लिये गङ्गामे कूद पडी 
थीं । वहीं जल मे लव-कुश का जन्म हुशखा । गङ्गाने सीता की 
रक्ता की तथा उनके दोनों पुत्रों को वाल्मीकि के संरदाणमे सोप 
दिया हे। इसके बाद्‌ सीता हायाकेरूपमे प्रकट होती 

राम भी अते है, पर सीता को देख नदीं पाते । अपने पुराने 
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ऋ डास्थलों को देख जब राम मूर्धत हो जाते दै तब सीता अपने 
स्पश से उन्हं चेतन करती दहै । सीता के शोक मे राम प्रमुक्तकण्ठ 
हो करुण विलाप करते ईद । चौरे अङ्क मे कौशल्या रौर जनक 
परस्पर सांत्वन। प्रदान करते है । इसी समय वाल्मीकि-्माश्रम 
के कुल बालक खेलते-कूदते उनके पास आते दै । इनमे एक 
(लव) विरोष कान्तिमान्‌ दै वह्‌ राम के अश्वमेध के घोडे को 
पफड्‌ लेता है । पांच अङ्क मे यज्ञीय अश्व के रक चन्द्रकेतु 
रौर लव मे द्पयुक्त कथोपकथन होता दै, पर साथदही 
दोनों मे परस्पर अनुराग भी दोता दै। छटे अङ्क में दोनों वीरो 
के युद्ध का वणेन एक विद्याधर ओर उसकी खो के संवाद्‌ के 
खूप नें किया गया है । राम के आगमन से युद्ध रुक जाता दे । 
उनके हृदय मे लव ओर कुश के प्रति स्नेह की भावना उमड़ 
पड़ती दै, पर उन्हे यह नह ' ज्ञात कि वे उन्दी की सन्तान है । 
सातवें अकम एक दिव्य नाटक कां अभिनय दोता है। 
परित्यक्ता सीता गङ्धा गें कूद पड़ती दै। किन्तु एक एक शिशु 
को गोद में लेकर भागीरथी ओर प्रथ्वी सीता को जल से बाहर 
ते प्रकट होती है । प्रथ्वी राम की कठोरता की निन्दा करती है, 
गंगा उसका कारण बताती ह । दोनों सीता को आदेश देती दै 
कि तुम इन शिशुं का तब तक पालन करो जब तक किवे 
वाल्मीकि मुनि के संरद्तण रों रखने योग्य बड़े न हो जायं । इस 
नश्य को वास्तविक सममः राम शोकावेग से मूर्त दो जाते ह । 
सहसा अरुन्धती सीता को लेकर प्रकट होती ह । सीता स्वामी 
करी परिचयौ कर उन स्वस्थ करती दै । वाल्मीकिं भी लवशः 
को समर्पित करते है । इस प्रकार नाटक का सुखद पयेवसान 


होता है । 


उत्तररामचरित का मूल आधार रामायण का उत्तरकार्= 


+~ 
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है । पर भवभूति ने नाटक्ीय रूप देने के लिये मूल कथा मे 
मोलिक परिवतंन क्रिये दै । रामायण की कथा का अन्त शोक- 
पयेवसायी है। उसमें अन्तम सीताप्रथ्वीके गभः में समां 

जाती हँ । पर भारतीय नाख्यकला के आदशानुसार नाटक कौ 
डुःख्बन्त होना वर्जित है। तः भवभूति अन्त मेँ राम-सीता 
का मिलन कराकर नाटक को सुखान्त रूप देते दै । भवभूति 
राम का लवङुश से युद्ध कराकर च्रपने नायक का पराभव नहीं 
दिखाते । उन्होने चन्द्रकेतु रौर लब में ही युद्ध कराया है | 
चि्रदशन-दश्य, राम क। वनदेवता वासन्ती स मिलन, द्र्ड- 
कारण्य में छाया-सीता की उपरि थति, वास्मीकि-आश्रम सें जनक, 
कोशल्या, वशिष्ठ, अ रुन्धती दि का आगमन तथा सात 
अङ्क का गभाङ्क नाटक ये सभी कवि की मौलिक कल्पनाए हैं । 


रामायण के अतिरिक्त पद्मपुराण के पाताल में तथा 
-त्तररामचरित के चौथे, पांच अर छठे को की धषटनाश्चों 
भँ बहुत-कुञ़ साम्य पाया जाता दै। इस आधार पर डा 
लवेलकर का कथन है कि उत्तरराम चरित कथा का मूल खोत 
पद्मपुराण दै । किन्तु पुराणों मे समथ-समय पर प्रक्षेप होते रहे 
दै । रतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 


षद्मपुराणए के उक्त पातालखण्ड को रचना भवभूति के पूव हो 


चुकी थी या नहीं । 


सर्त उतत्तररामचरित की नारकीय विशषतापं-- 
-तररामचरित स्वंसम्मति से भवभूति की कला का चूडान्तं 
निदशन दै--उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यतेः। उनकी 
छट नास्यकला को हृदयंगम करने के लिये उत्त ररामचरित 
फी किंचित्‌ विस्तृत आलोचना करना आवश्यक दै-- 
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प्रथम अङ्कु की प्रस्तावना में ही कवि ने नट के मुख से (सवथा 
ऋपयो देवताश्च श्रयो विधास्यन्ति" यह कला कर नाटक के 
सुखान्त होने को ओखर संकेत किया दै.। इसी प्रस्तावना से ज्ञात 
होता हे कि प्रजाजनों मे सीता के चरित्र के विषय में सदे फल 
र्थ दै । किन्तु इसके पहले कि राम इस प्र बाद्‌ को सुरे, कवि 
पर्तकों को कुदं अवश्यक वातों स परिचित कश देता है-( १) 
राम स्वयं सीता क सनारिच्य मे पूणं विश्वास रखते दै 
( ११३ )। (२) राम में लोकोत्तर कत्तेव्य-परायणता को 
भावना वत्तमान दै- - 

र्नहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ £।६९ 

( ३ ) राम सद्यः राज्याभिपिक्त हुए है ओर वसिच्ठ का सन्देश 
( १।११ ) उन्हें प्रियसे प्रिय वस्तु का उत्स करने के लिये 
प्रणा प्रदान करता है। इस प्रकार कथिने सीता-निवांसन को 
घटना उपस्थित करने के पूवं एक एसी प्रष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी 
दहे, जिससे प्रक्तकों के हृदयम राम के भ्रति समवेदना तथा 
सीता के प्रति करुणा की भावना पूणे रूप से जाग उठे । 

प्रथम अंक का चिनच्रदशशन- श्य भी कपि के उक्त उदेश्य की 
पूति मे सदायकः द । पत्नौ का त्याग करने के पश्चात राम किस 
प्रकार शोकाकुल हो जायगे, इसका आभासदहमे इसी रश्म 
मिलता है (१।३३) । इसके अतिरिक्त चिज्रदशन के दृश्य मे प्रायः 
उन सभी घटनाच्रों का बीजा्कर देख पड़ता दे, जिनका उत्तरोत्तर 
विकास आगे के अंकोंमे ह्या दै। 

द्वितीय एवं वतीय अंक से राम पंचवटी जाते दह । पंचवटी 
के पूवं परिचित दृश्यों को देख उनकी वेदना तीत्र एवं प्रगाद्‌ हौ 
उठती ह । अनेक आलोचकों का कना दै कि ठवृतीय अंक मं 
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नाटकीय क्रियाशोलता स्थगित दो गड दै; उसमे केवल करुण 
रस को अतिरंजित व्यजनामात्र है। किन्तु वह धारणा सवथा 
निर्भाव नहीं कही जा सकती । कारण यह्‌ टै कि ठृतोय ऋक मं 
चाद्य क्रियाशीलता नही, आंतरिक क्रियाशीलता है । भवभूतिने 
राम के नेत्रो मे इतने श्रांस्‌ व्यथं ही नही वहवाये टै। सच 
पूद्का जाय तो इन्दी आंसुच्रों से राम रोर सीता के उस मिल न- 
वृदाकी जड सींची गड है, जिसकी सुखद द्ायामे अन्त में 
दशको को अपूव विश्रान्ति मिलती दै । इन्दी आंसुओं से कवि 
ने सीता के परित्याग-जन्य परिताप का पूणंतया प्रत्तालन 
किया है) ध 
परित्याग क बाद्‌ सीताके हृदय में राम के प्रति क्तोभ ओर 
उदासीनता के भाव दह । वह नके लिये यायेपुत्रः का प्रयोग 
न कर राजाः शब्द का प्रयोग करती है-"्दिषटया अपरिह्‌।न- 
राजधमेः खलु स राजा 1 कन्तु रामको करुण अश्रुधारामें 
सीताका सारा क्तोभ धुल कर बह जाता दहै। सीता के हृदयमेों 
शनेः शनेः श्रद्धा ओर आत्मसमपण की भावना संचारित होती 
है । अन्त में वह स्वीकार करती हँ कि मेरे हृदय से 'परित्याग- 
लञ्नाशव्य' निकल गया । इस परिसंधान की तीन अवस्थां 
है-(९) राम को मूर्धत होते देख सीता उपचार के लिये दौड 
पड़ती है, पर शीघ्र ही लोट आती दै (एतावदेवेदानीं मे बहुतरम्‌) 
रोर अपने को देवाधीन मानने लगती दहै- षहा देव ! एष मया 
विनाऽहमप्येतेन विनेति स्वप्नेऽपि केन संभावितमासीत' । कवि 
ताने सी को.यिश्वास करा दिया कि राम ङन्ह भूते नदीं दै । 
(२) दूसरी अवस्थामे सीता कुचं खर आगे बढती है । जव 
वासन्ती राम को पत्नी के प्रति निदय होने का उपालम्भ देती है 
(३।२७)) तबर॒सीता स्वयं पति का पक्त ग्रहण करती दहै । (३) 
अव एक शोर प्रति-क्रिया होती है । वासन्ती सीता-हरण की 
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चचो ( ३।४३ ) करती हे। सीता तुरन्त तस्त होकर शा यपुत्र । 
परित्रायस्व परित्रायस्व चिल्ला उठती ह; पर शीघ्र ही श्रपनी 
उद्‌ भ्रांत अवस्था पर आश्व प्रकट करती दै । इसके बाद्‌ सीता 
को ाश्वासन मिलता दहै करिंराम का उनके प्रति इतना श्रगादृ 
परेम हैकिवे द्वितीय भिवाह्‌ भी नहीं करगे दोनों हृदयों का 
आन्तरिक अनुसन्धान पूरं हो. चुका । सीता श्रद्रावसिक्त होकर 
कहती दै--“नमो नमोऽपूवपुस्यजनितद शेनाभ्यामायपुत्रचरण- 
कमलाभ्याम्‌ 

करुण रस के दीघं प्रवाह के अनन्तर चोथे अङ्कु के अंत 
तथा पांचवें अहक की घटनाए भिविधता तथा रोचकता से पूं 
ह । पांचवें अङ्क में वीररस का चित्रण भी प्रभारोत्पादक है। 

उत्तररामचरित मे जौँ दृतीय चअद्कु मे भावों का चरमोत्कष 
देख पड़ता दै, वहां छठे अङ्क मे घटनाच्यों की साथकता तथा 
नाटकीय अवस्थाञ्चों ८ 51{78.४108 ) की परिणति देख पड़ती 
हे। कविते द्वितीय अङ्कुके विष्कम्भक सेदही छठे कुकी 
भूमिका प्रारंभ करदीदै। वहीं च्रश्रमेध यज्ञका खवं प्रथम 
उल्लेख दहै । इसी प्रकार तीसरे अङ्कु के अतम राम पुष्पक 
विमान द्वारा अयोध्या लौटने का प्रयल्ञ करते दै, जिससे यह्‌ 
सम्भावना होती दै कि मागमे वे वाल्मीकि-आश्रम मे भो 
जायने । इस प्रकार कवि ने टे अङ्कुमे राम की उपस्थिति का 
कारण स्पष्ट कर दिया है साथदही लव का अश्व को देख उसे 
पकड़ लेना तथा युद्ध का आरम्भ होना--सभी बवटना ए 
स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी प्रतीत होती दै । प्रत्यसिज्ञान-दश्य 
भी कुशलता से अङ्कित किया गया है । सातवें अङ्का गर्भा 
नाटकं भी नास्च-कला की दृष्टि से अद्भुत एवं अभूतपूर्वं दे । 
नाटक को सुखान्तं बनाने में यह अङ्क विशेष रूप 
सहायक दै । 
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प्रथम ओर द्वितीय अङ्के बीच बारह वधं का समय 
ज्यतीत हो जाता है । भवभूति ने इस दीधकाल का आभास 
म्त्तकों को बड़ कोशल से-गोचररूप से-कराया है । राम 
देखते है कि पंचवटी मे पहले जहो नदियों की धारापं बहती 
थीं, वहोँ अव बड़े-बड़े रेतील मेदान निकल आये है ( २।२५ ), 
जिस मोर के बच्चे को पहले सीता ताली बजा-बजा कर 
नचाया करती थीं, वह अव वड़ाहो कर अपनी मयूरी के साथ 
क्रोडा करने लगा दै (३।१६,१८) ओर जो ्ाथी का व्वा 
अपने द्धोटेखेसूडसे सीता के कानों से लवलो-पल्लव निकाल 
लिया करता था, वह्‌ अव इतना बड़ा हो गया है कि बड़े-बडे 
हाथियों को भी पद्ठाड़ देता है ( ३।१५ ) 1 प्रकृति में ही नहीं 
मनुष्यों मो भी प्रभूत परिवतन हो गया है । जनक ने राज-पाट 
त्यागकर वानप्रस्थ ग्रहण कर लिया है। ऋष्यश्चङ्क का 
द्वाद शवापिक सत्र भी समाप्र दो चुका दै । किन्तु इस परिवत्तन 
के अनवरत प्रवाहं कुड एेसीमभी वस्तुरणेदैजो स्थिर है। 
< ह्‌ = = ०० ह भी 
पवेत जसे के तेसे है (२।२७५ ) । हरिण सीता को अब भी 
याद्‌ करते ह ( ३।२०,२१ ) । वसिष्ठ ओर अरुन्धती रघुकुल के 
हितों की रक्ता में पूववत्‌ तत्पर द । रामके हृदयम सीता की 
स्छतिभीन्योंकीव्यों हे ( ३१४) । 


उत्तररामचरित मो विष्कम्भकों का प्रयोग भी बड़ी नारकीय 
कशल ह =+ 4 ७.9 [क 
ता से ह्या है । उनमें उन सभी आवश्यक धघटनाश्चों की 
क) (५, हे जो कृथा ॥ रि | शप्‌ ये ९ 
सृचना दे दी गई दै जो कथा-सूत्र के निर्वाह के लिये अनिवाय 
। द्वितीय एवं चतुथं अङ्क के विष्कम्भक इस दृष्ट से पूरणं 
सफल दै । भवभूति ने (नाटकीय सोत्परास' ( 01.118 
"0 ) के भी कड सुन्दर उदाहरण उपस्थित किये है । जिस 
समय राम सीता के विषय में कहते है--“किमस्या न प्रेयो यदि 
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- परमसह्यस्तु विरहः” ( १।३८ ), उसी ऋण प्रतिहारी प्रवेश करके 
कहती दै--देव ! उपस्थितः ।' राम भय-चकिव होकर पूरते 
है-“अयि कः ‰ इस पर वह उत्तर देती है--्रासन्न-परिचारिको 
देवस्य दुमुखः' । यहो “उपस्थितः शाब्द के “पताकास्थानक 
से भावी घटनाच्ओंकी ओर कैसा सन्दर संकेत उपस्थित हो 
गया दै, । चोथे ओर पांचवें अङ्कु तथा संपू प्रत्यभिज्ञान टश 
मे भी सोसखास दशनीय दै । 


इस प्रकार उत्तररामचरितमे एक सरल नाटक के प्रायः 
सभी गुण पाये जते द । हां, एक चुटि, जिसकी शरोर अनेक 
छ्मालोचकों ने निर्देश कियाद, यह दै कि इनमे वणंनात्मक 
प्रसंगो का आधिक्य श्रौर घटनाच्यों कीः न्यूनता पाड जाती दै। 
द्वितीय, वतीय तथा पंचम अङ्कं मे कथानक का प्रवाह अवरुद्ध 
सा हो गय ढै । एक आलोचक ने तो यद्ां तक कह डाला है 
किं यदि द्वितीय अर पंचम अङ्क निकाल भी दिये जायं तो 
नाटक की कथावस्तु मे कोई कति नहीं परहुचैगी । वणनात्मक 
प्रसंगो के प्राचूयं के कारण ही मेक्डोनल महोदय उत्तररामचरित 
को नाटक कहने की अपेक्ता नास्य-काव्य कहना अधिक संगत 
सममते द । किन्तु हमे यह न भूलना चाहिए कि उत्तररामचरित 
मे बाह्य घटनाच्मों का घात-प्रतिघात गोण है ओर भावोंका 
्न्तद्रन््र ही प्रधान है। भारतीय आलोचकों ने तो भवभूति 
को उत्करष्ठ कोटि का नाटककार माना दै। धनपालने अपनी 
'तिलकमंजरी मे भवभूति की नाल्यकला की इस प्रकार प्रशंसा 
की दहे 


स्पष्टभावरसा . चित्रैः पदन्यासः प्रवर्तिता । 
नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभ्रूतिना ॥ २० 


भवभूति को शली <८्६ 


भवभूति की शोली- संस्कृत भाषा पर भव भूति का 
असामान्य भ्रधिकार था । उत्तररामचरित के आरम्भ मेही 
उन्होने जो गर्वोक्ति की दै--ध्यं ब्रह्माणमियं देवी वाग्‌ 
वश्येवानुवत्तते, वह्‌ शअरह्रशः सत्य है । वास्तव में, भाषा एक 
दासी की भोति उनके संकेत पर चलती दहै । भवभूति को शैली 
का विशेष गुण उनका समुचित शब्द-विन्यास है । उनका 
शब्द -शोधन अद्वितीय दै । वे अवसर के श्रनुरूप भाषा का 
प्रयोग करते हँ । उनकी भाषा तथा भावों मे अनुपम सामंजस्य 
दे । जो भवभूति भयंकर युद्ध-व्णैन के समय अथवा प्रकृति के 
प्रचर्ड च्रोर भरव दृश्यों के चित्रण के समय लम्बे-लम्बे समास 
वाले ओजोगुएविशिषठ हिष्ट पय१ लिख सकते दै, वही भवभूति 
ललित एवं सुकुमार भावों का वणेन करते समय समासरहित 
सरल मधुर पदावली का प्रयोगर भो करते है । गौडी शली के 
धुरन्धर आचायेहोते हुए भी वे बेद्भीं रीति कै प्रयोग मे 
पारंगत हें । जव कभी च हमारी अन्तभावनाच्यों को परान्दोलित 
कर किसी तोत्र मनोराग की व्यंजना करना चाहते है , तव वे 
सरल-सुगम शेली का ही आश्रय लेते दै । एक नमूना देखिषए । 
वासन्ती राम को सीता का परित्याग करने ॐ कारण उपालम्भ 
दे रही है- 

त्वे जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 

त्वं कमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्घ | 
इत्यादिभिः श्रियशतैरनुरुष्य मुग्धा 
तामेव शान्तमथवा किमिहोत्तरेर॒ ॥ २।२६ 


वाका _ __ 
९--ऊ° च० २।९; २।१६, २।२९, ५।९, ५।९४. ६।१ 


र-ऊ° च० १।३६, २।४,.३।५, ३।२५, ४।११, ६।५ 
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हे देव, पटले तो आपने उस भोलीभाली ( सौता ) को एेसे-एेखे 
प्रियवाक्यों से कुसलाया कि-तुम प्राण हो, तुम मेया दृसया 
हदय हो, तुम मरे नेन की चन्द्रिका हो ओओौर तुम्दारा गाच्र-स्पशं 
मेरे अङ्गो को श्मृत के समान सुखदायक है; ओर वाद मे दाय, 
उसी को आपने" ˆ “ ˆ “ ` ` | अथवा जाने दीजिए, उसे कहने -से 
लाभ दही क्या वासन्ती क. इस चोभपृणं उपालम्भ मे 
न्तगद्व्यथा का केसा तीव्र दंशन दै! फिर भी पदा वली 
केसी सरल ऋअौर प्राजल दै ! अन्तिम पक्तिमेतो कथिने उसके 
मुख से कु भी न कदलाकर मानो सव कख कदला दिया दै 

लेखा कि ऊपर कदा जा चुका दै, भवभूति का भाषा पर 
असामान्य अधिकारथा। वे छ्िष्टसेचिष्ट ओर सरल सं सरल 
आषा कै प्रयोग मे समानरूप से कुशल ये । वे जिस खुगमता से 
करजस्छान्तकपो तङ्ुक्कुटङुलाः कले कुलायदरमाः' जेसी समास- 
बहल चिष्ट पदावली का प्रयोग कर सकते भे, उसो सुगमता से 
(वितरति गरुः प्रा्ञे विद्यां यथैव तथ जडे" जेसी सवेथा 
समासरहित सरल पदावली का भी । कभ -कभीतो वे अपने 
स भाषा-मैपुख्य का परिचय एक दही पद्यमे देते है, जिसके 
पधं मे कोमल भाव के प्रकाशन के. लिये वैदर्भी रीति की 
सकुमार पदावली प्रयुक्त की गद टै ओर उत्तराधं मे वीयोश्लास 
दी व्यंजना के लिये गौडी की गाढबन्धता रखी गड हे- 

यथेन्दावानन्दं व्रजति समुपोढे कुमु[दनी 

तथेवास्मिन्‌ दष्ट मंम कलह कामः पुनरयब्‌ । 
मणत्कारकर रकरितगुणगुजद्‌ युरुधनु- 
धभ्तप्रो मा बाहु विकचविकरालोल्वण्रसः ॥ ‰।९ 

नृल्स प्रकार परिपूर्णं चन्द्रमण्डल के उदय होने पर कुमुदिनी 
मुदित हो उठती है, उसी श्रकार मेरे नेत्र इस (च नद्रकेतु) को 
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देख कर दरपत्फुल्ल हो रहे दै । फिर भी, यह मेरी भुजा युद्ध 
करने के लिये तुर हो रही है, जिस (भुजा) ने भीषण रङ्कार 
रोर गुज्ञार करती हई प्रव्यंचा से युक्तं इस विशाल धनुष को 
प्रेमपूवंक धारण कररखा दै ओर जो विकट एवं विकराल 
वीररस से ओ्रोत-प्रोत हो रही है । 
भवभूति ने अपनी शेली का आदशं बताते हए कहा है कि 
भाषा का प्रोदृत्व, व्यंजनाप्रणाली का ओदार्य तथा अथगोरव 
ही पाणिडत्य ओर वेदग्ध्य (कलात्मक प्रतिभा ) के परिचायक है 
यत्प्रीदत्वमुदारता च वचसां यचार्थतो ग!रवम्‌ | 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमकं परारिडत्यवैद्ग्ययोः ॥ 
भवभूति ने अपनी छतियों मे स्वयं इस आदर्शं का पूर्णतया 
पालन भी क्रिय। हे । इस कसौटी पर उनकी शैली खरी उतरतीः 
है । वास्तव में उनके नाट्कों मे भाषा की प्रोता, शब्दविन्यास 
ऋ प्रानलता, भावों की गरिमा, ये सभी गुण सर्वत्र समान रूप 
से परिलक्तित होते ह । अतः यह निःसं दिग्धरूपसे कदाजा 
सकता है कि भवभूति की शैली मेँ पाणिडित्य चौर प्रतिभा इन 
दोनों का अपूव मणिकांचन संयोग हत्या ह । 
भवभूति की रचनां मे काव्य-कला का भावप त्त ही प्रधान ` 
है ओर विमावपक्ञ गोण । मानवीय मनोभावों के विश्लेष 
र र मामिक चिच्रण में भवभूति अद्धितीय दै । किसी राग या 
 गना1चकार्‌ का चित्रण करते समय वे कालिदास के समान 
उपमा आदि अलंकारो का आश्रय नहीं लेते, वरन्‌ अत्यन्त 
भभावराली शब्दों मे उसको गृसे गूढ दशाका बड़ा ही 
सूर्म ओर व्योरेवार वंन उपस्थित कर देते दै । चिच्रदर्शन के 
दश्य में सीताहरण का चित्र देख कर राम को व्यथा पुनः 
जागत हो च्ठती दै, परवे उसे किस प्रकार प्रयत्नपूवक दवा 
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ठेते है, इसका कवि ने लद्मण द्वारा केसा हृदयघ्राही वसन 
कराया दै-- 
त्रयं ते वाष्पौधस्त्रुटित इव मुक्तामणिसरो 
विसर्न्धाराभिलुति धरणीं जजेरकणः । 
निरुद्धो ऽप्यावेयः स्फरदधरनासापुष्टतया 
परेषामुन्नेयो मवति च मराध्मातह्दयः ॥ ९६ 
'अापक्ा यह्‌ अश्रुप्रवाद्‌, मोतियों कौ ट्टो लड़ी की भांति, 
श्रनेक धाराओं मे टपटप गिरता हुमा प्र्वी पर पटच कर 
बिखर रहा है । बरबस दवाये जने पर॒ भी आपके हृद्य का 
यह भरा हआ उद्भ ग, आपके फड़कते हए ढो तथा नासापुटे 
दवारा, दसरों को सहज दही सूचित हो रहा दे ।' 
भवभूति किसी भावविशेष अथवा अवस्था विरोष का एसा 
सजीव नौर करमवद्ध रूप प्रस्तुत कर देते दै कि एकः चित्रसा 
उपस्थित हो जाता दै। इस्रकार के व रनों में काव्यालकारों 
का अभाव भलेहीहो, फिर भी वे अत्यन्त प्रभा बोत्पादक होते 
है । एक नमूना देखिए । राम सीता को वनवास के मधुर दिनों 
की याद दिला रहे दै- 
किमपि किमपि मन्दं मन्दमासत्तियोगा. 
दविरलितकपोलं जल्पतोरक्रमेण । 
अशि यिलपरिरम्भन्यापृतेकेकदोष्यो- 
रविदितगतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्‌ ॥ {1९८ 
( इस गोदावरी के तट पर ) हम दोनों जब विश्राम करते 
समय कपोल से कपोल सटाकर तथा परस्पर एक दुसरे की 
भुजाच्रों के च्रालिङ्गन मं बद्ध होकर धीमे स्वर मे इधर-उधर 
क्री बति किया करतेथे, तब रात्रि के प्रहर कब बीत जाते थे, 
इसका हम लोगों को पता दी नहीं चलता थाः । 


क 


॥ 


विलापो के कारण अत्यन्त शोकाकुल तथा निरतिशय प्रम के 


भवभति को शेलो । १६३ 


भवभूति भावों की इतनी गहराई तक पहचते है किवे 
कभी-कभी अनेक भावों काणक साथ ही पंचामृत उपस्थित 
कर देते हें । बारह वंके दीर्घं वियोग के बाद दण्डकारण्य 
मे अपने प्राणवल्लभ राम का सान्ञात्कार कर सीता के हृदय 
मे एकं साथ ही कितने प्रकारके भावोंका संचार हो रहा हे, 
इसका अपूव चित्रण देखिए- 
तटस्थं नैराश्याद्पि च कलुषं विग्रियवशाद्‌ 
वियोगे दोरधेऽस्मिन्‌ टिति षटनोत्तम्मितमिव । 
प्रसन्ने सोजन्याहयितकर्रैर्गाढकरसु 
द्रवामूतं अ्रस्णा तव हृदयमस्मिन्‌ क्षरा इव ॥ २।४२ 


9~ तमसा सीता से कह रही हँ बेटी, इस समय तुम्हारा हृदय 


युन: समागम को अशान रह जाने से उपे्ञामय, अकारण 
परित्याग से विषादपूण, दीधे भियोग मे अचानक भेट हो जाने 
से नितान्त स्तब्ध, राम के सहज सौजन्य से प्रसन्न, प्रिय के 


१ 


` कारण सवथा द्रवीभूतसा हो रहा है / यदहो पर कवि ने किंस 


# किन्तु 


कोशल से एक के बाद दूसरे भाव का करमशः उद्य आर लय 
दिखलाया है । , 

भवभूति की विशद वणंनाशक्ति अद्भुत है । वे भ्रव हयुक्त 

शोभा१ के साथ वणन कर सकते दै श्रौ मार्मिक वेगर के साथ 
भी । वे बाल्यावस्था की युग्धकारिणी सरलता ( ।२०, ४।४ ), 

किशोरावस्था की सहज चपलता ( ४।२६ ), यौवन की उहाम 
५८३ मयादित  इनारः-भावना ( ४।३५ ) तथा प्रौदृस्व एवं 
धक्य की स्नेहपूणं वात्सल्यवृत्ति ( ४।१६; €।२२) काब्डाही 
९--उ° ६।२४, २--ॐ०५।३३ 
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सरस एवं हृदयग्राही वणन करते हँ । अनेक रसों के वणन मे 
भवभूति सिद्धहस्तं दै । महावीरचरित मे बीर रस का ओर 
मालतीमाधव नें ्ङ्गाररस का सजीव चित्रण हृच्रा है। 
करुणरस की मार्मिक अभिव्यक्ति उत्तररामचरित में की गड है। 
अनेक रसो का सन्दर समन्त एक ही पद मे कर दना भवभूति 
की विन्लेषता है, जेसे भयानक ओर वीभत्स का (२१६); 
अद्‌भुत ओर वीर का (५।६) तथा शृङ्गार अरर करुण का 
( १२४ ) । पुरुषसौँदय का वणंन भवभूति ने अनेक स्थलों 
पर किया है । कुश के पौरुषातिरेक का वणन देविए-- 
दष्टिस्सीकृतजगत्नरयसत्वसारा धीरोद्धता नमयतीव गति धरित्रीम्‌ । 
करौ मारकेऽपि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानः वीरौ रसः किंमयमत्युत दपं एव|| $।६ 
इसकी दृष्टि तीनों लोकों की सारभूत शक्ति को चृणवत्‌ समभ 
रही है । इसकी धीर ओर उद्धत चाल मानो प्रथ्डी फो कपा रही 
है। बालक होने पर भी इसमे पवेत की क्षी गरिमा हे । यह 
मूर्तिमान्‌ वीररस चला आ रहा है अथवा साक्तात्‌ दपेंदी ?' 
भवति की एक प्रमुख भिरोषता यह दै किं वे परम्पराुक्त 
प्रणाली का श्नुसरण न कर न ६-नई मोलिक कल्पनाच्रों की 
उद्धावना करते दै । गज-विहार का एक रोचक चित्र देखिए- 
लीलोत्वातमृखालकारडकवलच्छेदेषु सम्पा दिताः 
युष्यतपुष्करवासितस्य पयसो गर्डूपषसक्रान्तयः । 
तेकः श)कर्सि करेण विहितः कामं विराम पुनः 
यतसनेह्दनरालनालनलिनीपत्रातपत्रं धृतम्‌ ॥ ९। # 
देखो, इस हाथी ने पहले तो सहज ही अपने सूड से कप्रलनालो 
करो उखाड़-उखाङ़ कर ओर उनके छोटे-लोटे टकडो को कोर 
१--ऊ० च० ३।२२; ५।२, ११, ३६, ६।२० 
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वनाक इस ८ हथिनी ) को खिलाये । फिर खिले हुए कमलपुष्पं 
से सुबासित इस तालाब के स्वच्छं जल को पने सूड्में 
भर-भर कर उसके मुह मे डाला । उसके बाद.सूड से जलकणां 
के फोवारे निकाल कर उसके शरीर पर भरपूर लिडकाव क्रिया । 
अन्त मे अत्यन्त प्रमपूवक अपनी प्रियतमा के मस्तक के ऊपर 
एक सीधी नाल वाले कमल के चोड से पत्ते का दाता भी 
तान दिया ।› इस प्रकार भवभूति ने पशु-जगत्‌ मे भी शुद्ध 
दाम्पत्य-प्रेम की केसी सुन्दर काकी दिखाई है । भवभूति ने 
पशाच्ों के कई सन्दर चित्र उपस्थित किये है मोर उन्हं मानव 
भावनाश्मों से समन्वित दिखाया है | 


भवभूति अपने पदयो मे अथे के श्रनुक्रूल ध्वनि पेदा करने 
मे षिशेष कुशल है । उनके शब्दों मे वण्यैवस्तु की भकार स्प 
सुनाई पडतो है । तूफान का भयावह रश्य उपस्थित करते 
समये, रणक्तेत्र के भीषण टश्यो का चित्रण करते समय 
अथवा श्मशान का वीभत्स दृश्य प्रस्तुत करते समय, उनकी 
पदावली अपनी नादात्मक प्रतिध्वनिसे दी उन टश्यों के स्वेरूप 
का आभास देती है। पवेत की पाषपाणमयी कन्दराञ्मों से 
प्रवाहित होती हुदै गोदावरी-धारा का ध्वनि-चित्र देखिए-“एते 
ते कुहरेषु गद्‌गदनद्‌ द्‌गोदावबरीवारयः । (२।३०) 
भवभति ने छन्दं के प्रयोगमे भी बड़ी प्रवीणता दिखाई 
है। बे कभी तो मसुण अथवा विकट वर्णो के विन्यास-कौशल 


से ओर कभी छन्द फी नादात्मक गतिसे ही भाव की व्येजना 
कर देते है । उदाहरणाथं निम्नलिखित पद्य को पद्विए, जिसमे 





९-उ° ३।१५,१९ २--ॐउ ° ३।१६,१८,२०,२९१ ३-माऽमा० ९।१७ 
४-- उ ° ५।६; ६।१ ८--(उल्कृत्योत्कृत्य०-मा० मा० श्रह्क ५ 
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राम के मनस्ताप की उत्तरोत्तर वृद्धि का चित्रण कैसे छन्द-कोशल 
के द्वारा किया गया है- 

ह्य ह्या देवि स्फुटात ह्दयं ध्वंसते देहबन्धः 

न्यं मन्ये जगद्विरतञ्वालमन्तस्वलामि । 
सीदन्नन्धे तमसि विधुरो मन्नतीवान्तरात्मा 
विष्वड मोहःस्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥ ₹।र८ 

हा देवि ! तुम्हारे विरह मे मेरा हृदय फटा जाता है । शरीर 
ुकडे-डुकडे हो रदा दै । संसार मेरे लिये शन्य-सा हो रदा दै । 
म भीतर ही भीतर विरह्‌-न्वाला मे जला जा रहार । मेरा 
िकल अन्तस्तल गादान्धकार मे सा जा रहा दै। चारों 
ओर से मूद्जनक मोह घेर रहा दै । हाय ! मै मन्द्भागी अव 
क्या करू ¢ छन्दो मे शिखरिणी के प्रयोग मे भवभूति 
अदधितीय माने जाते दै । क्तेमेन्द्र ने भवभति की शिखरिणी की 
वड़ी प्रशंसा की है - 

भवभतेः शिखरिणी निरगलतरङ्गिखी । 

रचिरा घनसन्दर्भे या मयूरीव नृत्यति ॥ सुवृत्ततिलक ₹।रः 

भवभूति अपने पानं के मुख से तदनुरूप भाषा काही 
प्रयोग कराते दह । वाल्मीकि-शिष्य लव की भाषा ( ५।३१) 
उसकी धार्मिक शिन्ता तथा आश्रम-वास का परिचय देती है। 
जनकः ओर तपस्विगण अपने शब्दों द्वारा अपने दाशेनिक ज्ञान 
का श्राभास देते है। तमसा आदि नदियोँ अपनी बातचीत में 
ठेसी ही उपमाएं देती दह जिनका सम्बन्ध जल से है (३।४७) । 

भवभूति ने अलङ्कारो का प्रयोग एक कलाकार की भोति, 
किया हे । उन्होंने मौलिक उपमान्य का आविभौव क्रिया है। 
हृद य-कुसुम को सुखाने बाला दीधे शोक, जानकी के, डाल 
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` से तोड़ गये कोमल किसलय के समान, पीले शरीर को उसी 


भोति सुखा रहा हे जसे शरत्काल की कड़ी धूप केवद्धे के अन्दर 


की कोमल पंखुडियों को (३।५) । रावा द्वारा अपहरण को जाने 


वाली सीता मेघ के बीच हटपटाती हई विद्य्‌.त्‌ के समान 
है (३।४३ ) । कश की म घुर मांसल कठध्वनि से राम का 
शरीर उसी श्रकार पुलकित हो उठता है जैसे नये नीलले व दलों 
के गम्भीर गजम से कदम्ब का पुष्प खिल जाता है ( ६।१७ ) । 
उपमा-प्रयोग में भवभृति फी यह विशोषत है करिवेद्रव्यकी 
उपमा किसी गुण से देते ह अथवा मूतं वस्तु की उपमा किसी 
अमूत भाव से । बिरदविधुरा जानकी करुणरस की सा तात्‌ मूतिं 
है अथवा मूर्तिमती विरहव्यथा ही (३। ४) । 


भवभूति की गध-शौली का एक उदाहरण देखिए । सीता राम 
के चिच्रका वणन कर रही दै “अहो दलन्नवनी लोत्पलश्याम- 
लस्निग्धमसृणमांसलेन देदसौभाग्येन विस्मयम्तिमि ततातदश्यमान- 
सोम्यसुन्दरश्रीरनादरखरिडितशंकरशरासनः शिखण्डमुग्धमुखमंडल 
अआयपुत्र लिखितः ।- अहा, प्रभ्पुग्टित नृतन नील कमल के 
वमान श्यामल, स्निग्ध, मसृण ( चिकने ), शोभा युक्त ओर 
मांसल ( गठीले ) शरीर से युक्त यह कैसा अव णनीय सौन्दर्य 
है ! आकार सौम्य एवं सुन्दर है › मुखमण्डल भोल्ेपन से भरा 
ओर काकपक्त की भांति करे हए केशों से कमनीय है । आ येपुत्र 
कौ ओर पिता जी (जनक) विस्मयपृण दृष्टि से देख रहे है । 
आयोपुत्र ने अनायास ही शङ्कर के धनुष को तोड़ डाला है । अहा ! 
आयपुत्र की कैसी मनोरमं मूति इस चित्र मे अङ्कित ह । 
भवभूति कदीं-कदीं व्यङ्ग कावङ्ा मार्मिक प्रयोग करते है| 
यम अङ्क मे राम को नूतन राजाः कहा गया है जो कोश भी 
( सीता-निरवासन का भी ) आदेश दे सकते है, जिसके पालन 
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मे (ननु-नच' की वऋआवश्यकता नदीं । ठृतीय खङ्कमे राम का 
विशेषण रघुनन्दन है, जिससे यह संकेत दहै किवे पने वंश 
की ही चिन्ता करते ह । चौथे अङ्क मे हमे श्रजापालकस्य' मिलता 
है, न कि शग्रियापालकस्य' । यँ पर राम द्वारा अपनी निद 
लच्मीसम भायी के परित्याग की ओर च्यङ्गाव्मक संकेत हे । 
लव की राम के प्रति क्या ही अनूटी व्यद्खोक्ति दै-- 
वृद्धास्ते न विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु किव रेते 
सन्दखी मथनेऽप्यकुर्ठयशसो लोके महान्तो हि ते | 
यानि त्रीरयपराड मुखान्यपि प दान्यासन्वरायोधने 
यद्रा कौशलमिन््रसू नुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥ ५।९५ 


श्रीरामचन्द्र जो वयोवृद्ध ह । अतः उनके चरित्र की लोचना 
उचित नहीं । उनके भिषय मे क्या कहा जाय ¶ सुन्द की अवला 
खली ( ताडका ) को मार कर भी उनके धवल यशमे बदरा नहीं 
लगा चौर वे संसार में शवभी महापुरुष माने जा ते है; खर 


# 


राद्वस से युद्ध करते समय वे जो तीन ङग्‌ प छेदहटेथे अथवा 
इन्द्र के पुत्र (बाली) को मारनेमें उ होने जिस कोशल का 
आश्रय लिया था, उन सभी बातोंसे सारा संसार भली-्भोति 
परिचित दै ।' | 
भवभूति की गम्भीर शैली में हास्य केलि ये विशेष अवकाश 
नहीं था । फिर भी अपने नाट कों मे उन्दोने जहां कीं हास्य को 
अवतारा की है, वहां उनका हास्य बड़ा ही संयत, शिष्ट एव 
परिष्करत रुचि करा परिचायक हुच्रा है। उनका गम्भीर हास्य 
स्मित की सीमा का उ्लद्कन नहा करता-- रय मे एक कोमल 
(8 २ 9 । द्र भ कर ७ त हि | 
गुदगुदी सी पेदा करके अपने वैदग्ध्य माच्रसे मुग्ध कर दता ह। 
उनका हास्य "विक्रताङ्गव चोवेनै, प्रणालो से उत्पन्न न होकर 


भवभूति को शली ९६६ 
बौद्धिक विनोद्‌ पर अवलम्बित रहता है । उनके शिष्ट हास्य के 
कुं उदाहरण देखिए । सीता चिच्रमे उर्मिला की ओर संकेत 
करके लदमण से विनोद करती दै--'वत्स इयमपरा का ९, 
किन्तु यह परिहास भी सीता की मावृस्व-भावना के सवथा 
अनुकूल दै । चोथे अङ्कु के विष्कम्भक मे दार्डायन . शौर 
सोधातकि की बातचीत भी विनोदपूणं हई है । बात्मीकि के 
आश्रम मे रहने वाले बालकों ने पहले-पहल घोड़े को देख कर 
जो उसका परिचयात्मक वशेन किया दै वह्‌ भी कम हास्यजनक 
नहीं ( ४।२७ ) । 

भवभूति व्याकरण, न्याय शरोर मीमांसा आदि शाखो के 
प्रकाड परिडित थे ( पद्‌ वाक्यप्रमाणज्ञः ) । उन्होने उत्तररामचरित 
मे कुल एेसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अमरकोश तक मे नहीं 
मिलते, जसे श्ाकरूतः ( ५।३५ ), 'उत्पीडः ८ ।६ ), "कन्दलः 
( ३।१९१ ), कम्भीनस' ( २।२६ ), शभ्रचलाकिनः ( २।२६ ), 
प्रतिसूयक्ष' ( २।१६ ) रादि । उनके नाटकों मे अनेक स्थलों 
पर उनके वेदिक ज्ञान का भी परिचय मिलता दै । भवभूति ने 
कुच वाक्यों की वेदिक रोली मे रचना भीकी है, से-पर ते 
न्योतिः प्रकाशताम्‌ । अयं त्वापुनातु देवः परोरजा य एष तपति ।' 
( उ० च ० ङ्क ४ ) 

भवभूति शब्दो, पदों रोर समग्र श्लोकों को अपनी कृतियों 
म प्रायः दुहराते ह । उत्तररामचरितमे कम से कम १७ श्लोक 
ह जो महावीरचरित या मालतीमाधव मे युक्त हो चुके है । 
भवभूति चुने हुए शब्दों मे' भाव-प्रकाशन के स्थान पर विस्तार 
से भावों का प्रदशैन करते दै । उनमें वाच्य अर्थं की प्रधानता 
ह । वे पर्याप्त कहने पर भी सक नहीं सकते । वे हृदय कौ व्यथा 
को अत्यधिक व्यक्तं करके उसे किंचित्‌ अतिरञ्जित कर देते हे । 
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विलाप-वणनन में तथा युद्ध-बणंन मे उनका विपुल वाग्विलास 
कुछ लोगों को खटकता है । फिर भी भवभूति की काव्यधारा 
एक अवणेनीय रसानन्द्‌ का संचार करती दै--'तथाप्यन्तर्मोद 
कमपि भवभूति्विं तनुते । 


भवभूति का प्रकृति-वणंन-- भवभूति की शेलो मे 
उनके संश्लिष्ट एवं चित्रो पम प्रकृति-वणन का भी प्रमुख स्थान 
हे । प्रकृति के प्रति उनका अनन्त अनुराग था । प्राकृतिक टश्यों 
का वणन उन्ोने आलम्बन के रूपमे दही किया है, उदीपन के 
रूप मे नहीं । उनका जन्म विद्म प्रान्त में हुचखरा था, अतः वों 
के कान्तारमय भीषण प्राकृतिक दृश्यों का उन पर विशेष प्रभाव 
पड़ा था । यही कारण है कि प्रकृति-वणेन करते समय भवभूति 
की टृष्ि प्रकृति के सामान्य, चिर-परिचित, सीधे-सादे प्रशान्त 
एव मधुर दृश्यों की अर न रह कर उसके असाधारण, प्रचण्ड 
रर घोर दृश्यों की ओर दी अधिकतर रहती है । अपने तीनों 
नाटकोंश मे उन्होने प्रकृति के प्रभावोत्पादक टश्यों का स्थान- 
स्थान पर विशद वणेन किया हे । दर्डकारण्य की भीषणता 
देखिए- 
निष्कूजस्तिमिताः कचित्कचिद्पि प्रोचरुडसत्वस्वनाः 
स्वेच्छाघुप्तगभीरभो यमु जगश्वासप्रदीप्ताग्नयः । 
सी मानः म्रदरोद्रेषु विलसत्स्वल्पाम्मसो यास्वयं 
तृप्यद्िभिः ग्रति यकेरजगरस्वेद द्रवः परीयते ॥ २४ 


इस भोपण वन में कटी बिलङ्कल सन्नाटा द्याया हा दै ओर 
कहीं दिख पश्यं की प्रचण्ड गजना सुनाई पड़ती दहै, कीं 





१--मा० मा० ९।१६; म० च० ७।१० 


\ भ श ते ऋ ट 
भवभूत का प्रछात-वणन ०५ 


स्वेच्छापूवक सोये हए, - गम्भीर करः -कर करने वाले सर्पा क 
निःश्वासो से प्रज्वलित होकर आग लग गई दै, कही गड्टीं भ 
थोड़ा सा पानी भिलमिला रहा है ओर कटी प्यास के मारे 
विह्वल कृकलास ( गिरगिट ) अजगर के शरीर का पसीना पी 
रहे ह । भवभूति के प्रकृति-वशन जितने विशद टोते दहै उतने 
ही सूम एवं यथाथ भी । दोपहर की भीपण गर्मी क समय 
गोदावरी के किनारे का टरश्य देखिए-- 

करङ्लद्विपगरडपिरडकपरो त्कम्पेन सम्पातिभिः 

धमस सितवन्धनेः स्वकुलुमेर्चन्ति गोदावरीम्‌ । 
छायापर्किरमारविप्किरमखव्याङ्एटकीटत्वचः 
कर जतक्लान्तकप) तकुक्कुट कुलाः कूले कृला गद्रमाः॥२।६ 

"गोदावरी के तट पर स्थित इन्नो के तनों से जव वड्‌-वड़ हाथी 
अपनी खृजलो मिटाने के लिये अपने कपोलस्थलों को रगडते टै 
तव ये वृन्त हिल पड़ते है, जिससे धूप स ऊुम्दलाये हुए उनके 
रिाधिल-डृन्त पुष्प गोदावरी के जलमें चू पड़ते दै, मानो ये 
उत इस प्रकार भगवतो गोदावरी की पूजा कर रहे ह्लं । इन 
व्ं के घोसलों मे वैठे हुए दोपहरी की भीपण उष्णता से रस्त 
रोर विकल पतती करज रहे है । कही-कटीं इन वृत्तां की शाखाच्यों 
पर छायामेंवें ठे हुए कुछ जज्गली पक्ती व्यपनी चोचों से छले 
का क्ुरद-कुरेद कर कोड को निकाल कर खा रहे है / 

भवभूति ने प्रकृति के घोर श्यौर मया वह्‌ टश्योका दही 


प्वत्रण नहीं किया हे, कभी-कभी वे प्रकृति के रम्य रूपो का 


भी उद्घाटन करते है । दीँ यह अवश्य हैकिवे इन रम्य रूपो 

पर अपनी कत्पना का पुट चदू। कर उन्हं रंगीन नही बनाते. 

अपितु उनकी नेसमि पमा काही यथावत्‌ चिन्न 

३ उ उनका नसगिक नग्न सुषमाकादही यथावत्‌ चिच्रण करते 
। बहते हृए पदाड़ी भरनो का एक सुन्दर दृश्य देखिए-- 


॥ ^ 
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इह॒ समदशकुन्ताक्रान्तवानीरकार्त्‌- 
ग्रसवसुरमिशौ तस्वच्छतोया वहन्ति । 
फ़लमरयपरिरामश्या मजम्बूनिकुज- 
स्खलनमुखरमर्सिो तसो नि फरिरयः ।२।२० 
"देखो, ये रने बह रहे दँ । इनके फरिनारे वेत को कुजोंमे वेठे 
मधुरकण्ठ वाले पच्षी कलरव कर रदे दै। इन कुजोंको छाया 
मरनों के प्रवाह पर पड़ रही दै। कुजोंके फूल गिर-गिर कर 
भरनों के जल को सुगन्धित बना रहे ह । जवये भरने पके 
हए काले फलों के गुच्छं से लदी जामुन कौ सघन शाखा अरं से 
टकरा कर प्रवाहित होते है तव अनेक धाराओ्रओंमे कूट पडते 
च> क ^~ गोर (~ ^ ~ शरण | हे क, ० संश्लिष् 
हे ।' केसा स्वाभाविक ओर विम्व्राही चित्रण दै ! एस र 
(~ = 1 ष । (+ ऋ, ह श 
रूपयोजनात्मक चित्रण संस्कृत साद्ित्य में बहुत कम मलत ह । 
सच पृच्छा जाय तो भवभूति प्रकृति-देवी के अनन्य उपासक थे । 


| 


उन्दने प्रकृति से आत्मीयता का - सम्बन्ध स्थापित किया था। 
तभी तो उनकी वन-देवी ( वासन्ती ) ओर नदिया भी मूतिमती 
हो सान्ञात्‌ सजीव प्राणियों का सा आचरण करती दै (३।२) । 
भवभति की रषिम वन के पशु, पकती, वक्त, लता आदिं सभी 
हमारे सखा ओर स्तेदी स्वजन दै--यन्रदरूमा चपि गगा जपि 
न्धवो मेः (३।६) । अतः उनका. परक्रति-पयवेत्तण सवथा 
मोलिक आर प्रभावोत्पादक दे । ^ 


करुण रस के आचाय भवभूति करुणरस क 
चत्र मे महाकवि भवभूति कौ समानता क रने वाला अन्य कोड 
कवि नहीं ह--“कारण्यं भवमूपिरेव तनुते? । भवभूति के करुण 
रल की प्रशंसा करते हए श्री गोवधंनाचाये अपनी “च्रायौसक्तशती' 


मे कहते दै- 


के 


करुणरस के श्राचायं भवभूति २०२. 


भवभ्रतेः सम्बन्धाद्‌ मृधरमृरेव मारती माति | 
एतत्कतकारुरये किमन्यथा चेदिति यावा ॥ ऋ० स 9। २5 


भवभति (कवि भ वभूति अथवा शिव) के सम्बन्ध से सरस्वती 
भी शेलाधिराजतनया पावती के समान शोभितो रही है। 
क्योंकि जव यह्‌ (भवभूति की वाणी अथवा पावती) करणभाव 
की व्यजना (अथवा विलाप) फरने लगती है तव श्यो कीतो ` 
वात हो क्या, पत्थर भमी रो पड़ते दै । गोवधंनाचा्यकी इस 
परशसात्मक सूक्ति मे उत्तररामचरित की इस लोकभ्रसिद्ध पक्ति 
अपि मावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्‌ (१२८) की ओर 
कसा सुन्दर संकेत हृद्या ह ! 


उत्तररामचरित भवमूति का करुणरस-प्रधान नाटक है । 
इस करुणरस की श्रपूवं व्यजना हई है । यद्यपि नास्यशाख 
के नियमानुसार किसी संस्कृत नाटक का प्रधानभृत रस शगार 
यावीरदही होना चाहिए ओर इसी रूढि के अनुसार कुः 
विद्धान्‌ उत्तररामचरित को विप्रलंभ श्वज्गार के अन्तगंत घसीटते 
का व्यथं प्रयास भी करते दै, तथापि वा्तविक वात यह है कि 
भवभूति ने इस पुरानी पड़ रूढि की उपेन्ञा कर एक अभिनव 
आदश को सृष्टि की । उन्दोने उत्तर-चरित मे करः को ही 
मानता दौ । करुणरस के च्यापक मौर स्थायी प्रभाव को 
भवभूति भली-भाति जानतेथे। वेतो यहां तकत कहते हैँ कि 
ओर सब रस करुणरस के ही रूपान्तर है- 
एकमे रसः कर्ण एव निमित्ते दाद्‌ 
भिनः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवत्तान्‌ | 
यावत्त घुदूबुदतरंगमयान्‌ वि कारान्‌ 
यंमो यथा सलिलमेव हि तत्‌ पममम्‌ ॥ २७ 


२०४ संस्कत सादित्य की रूपरेखा 


करण रस ही एकमात्र मुख्य रस दै । जिस प्रकार एक ही 
( समुद्र का) जल कभी भवर के रूप को, कभी बुद्बुद 
( बचृले ) के रूप को ओर्‌ कभीतरगोंके रूप को धारण कर 
लेता दै, किन्तु वास्तव मे है सब जल ही, उ सी प्रकार निमित्तमेद 
ते अथीत्‌ रस-सामग्री ( विभाव, अनुभाव आर व्यभिच री- 
भाव ) के वैलक्ञण्य मात्रसे एक हो करुण रस ओर रसोंके 
रूप को धारण कर लेता हे । 


यह श्लोक समस्त उत्तररामचरित नाटक का मानो बीजमन्त्र 
है । वास्तव मे देखा जाय तो रत्तपरामचरित के सारे अङ्कु स्पष्ट 
ङ्पसे या प्रकारान्तर सेप्रेच्तकों केददयमेंकारुप्य का ही संचार 
करते ह । नाटक के प्रारम्भमे ही हम देखते हे कि राम, जनक 
के चले जाने पर यिन्नचित्त सीता को सान्त्वना दे रहे है'१। 
चिन्न-दशन के समय भी राम च्रौर सीता अपने च्रतीत के दुःखों 
का स्मरण कर जिस परितोष का अलुभव करते हैर वह 
नरदयस्पर्थी करुणरस से पूर्णतया सिक्तं है । पंचवटी का चित्र 
देख कर राम ओर सीता दोनों अपने वि योग का अनायास 
स्मरण कर विकल हो उठते है३ । इस चित्र शन वालि दश्यमें 
हम पति-पत्नी के उस श्रगाद्‌ अनुराग का भी दशन करते ४, जो 
निकट अविष्य मे आने बाले शोक की गरिमा को ओर भी 
असह्य बना देता है ! आघात उसी समय होता है जब राम 
प्रणय के निर्भर भावनं तल्लीन दो जाते हे ओर कान्त, कातर, 
पतिप्राण सीता पति की अभय-दान करने वाली भुजा परी स 
जाती ह । आनन्द-मधु का प्याल्ला राम के आटो तक जराया ही 
था५ कि निष्टुर विधिने उसे छीन कर फक दिया६ । 
निनि णनो 
१--१।७; ८ २-- १।८४-२७ ३--१।२८-३०; २२ 
„_ १।१८, २०, ३४, ३६, ३७ ६--१।३८१ ३९ € ^° 


करुण-रस के आआचायो भवभूति २०५ 


दूसरे अङ्क मे राम शअरपने चिर-परिचित दण्डकारण्य एवं 
पचवटी प्रदेशमे प्रवेश करते ह । इन्हीं वनोंमे सीता के साथ 
अनुभूत अपने ्रतीत सोख्यों को स्मरण कर राम की व्यथा 
उमड़ अती है- 
चिराद्रगारस्मी प्रत इव तत्रो विषरसः 
कुतश चत्संवेगात्मचल ड्व शल्यस्य शकलः । 
व्रणो रूढयन्थिः स्फुटित ह्व हन्मसि पुनः 
घनीभूतः शोको विकलयति मां मृक्छेयति च ॥२।२६ 
मेरा यह्‌ घनीभूत शोक विष के समान बहत दिनों के बाद आज 
अचानक उभङ्‌ करसारे शरीर मे व्यप्र दहो रहाहै। ठेसा 
मालूम पड़ता है किं हृदय मे गङ़ हए शल्य को किसी ने जोर से 
धका देकर दिला दिया है। मेरे हृदय के मर्मस्थलकाजो घाव 
भर रहा था वह्‌ मानो आआाजफिरसे दरक कर कूट पड़ा है। 
यह दारुण शोक सुमे विकल कर रहा दै, मैं मूर्त हृच्मा जा 
रहा हू ।› 
ठृतीय अङ्कतो करुण रस का मानो अगाध सागर ही है। 
करुण रस की जेसी तोत्र, गम्भीर एवं ममीसपर्थिनी व्यंजना इसमे 
हुई है वेसी शायद ही कटी ओौर हई हो । इस ङ्क मे 
भवभूति को वाणी वास्तव मे (करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी 


ही हो उठी हे । 


चौथे अङ्क मे जनक ओर कौशल्या एक शरोर भूतकाल की 
खखद स्पृतियों को थाद करते हे९,` दूसरी ओर सीता को भृत 


मान कर विलाप करते दर । बह्यज्ञानी जनक ओर राम-जननी 


कोशल्या को इस प्रकारं प्राकृत मनुष्यों की भोति क शल्या को इस प्रकार प्राकृत _मलुप्यों की_ भति शोकाभिभूत 
९--४।१२) १४, १७ २--४।३, २३ 


२०६ संस्कत साहित्य की रूपरेखा 
देख कर प्रच्तकों के हृदय मे स्वभावतः उनके प्रति हार्दिक समवेदना 
जाग्रत हो उठतीहै। लव को देख कर जनक अपनी पुत्री सीता 
के अङ्गलावण्य का स्मरण कर दुःखी दी दोते दै१। 

पांचवें अङ्क मे चन्द्रकेतु ओर उनके सारथौ सुमन्त्र लव को 
देख कर रघुकुल के किसी श्ज्ञातवंशज की कल्पना करते दर, 
पर सीता का स्मरण कर इस आशार्ो दुराशा मान शोक का 
अनुभव करते है । लदंमण पुत्र चन्द्रकेतु तथा रामतनय लव 
एक दूसरे को न जानते हुए परस्पर युद्ध करते है, यह्‌ घटना ही 
क्या कम करुणोत्पादक दहै ! 

छठे अङ्क मे राम लव-कुश से मिल कर पूवं वार्सल्य का 
्मनुभव करते है४, पर उनकी आकृति मे सीता के सोन्द्ये की 
माकी कर तथा निवासन के समय सीता की गभंभरालसा 
अवस्थाका स्मरण करवे शोकाभिभूत दो जते दै । रामको 
यह करुणोक्ति कितनी हृद यस्पशीं दै-- 


+ 


चिरं ध्यात्वा ध्यात्वा निहित इव निमाय पुरतः 
ग्रवाचेऽप्याश्वासं न खलु न करोति प्रियजनः | 
जगज्नीाररयं मवति च विकल्पन्युपरमे 
कुकूलानां राशौ तदनु हृदयं पच्यत इव ॥ ६।२८ 
(त्रिय का अनवरत ध्यान करते-करते प्रिय की मूति मानो आंखों 
के सामने स्थापित हो जाती है, इस प्रकार वियोग मे भी वहं 
आश्वासन प्रदान करता दी दै। किन्तु ज्योंदी उसको कल्पित 
मूर्ति ध्यान से हट जाती है, स्योदी यह साया संसार एक सुनसान 
१--४।२९१, २२ २--५।३, ४  ३-५।२०) २५ 
५--६।९७, २१, २२ ४--६।२६) २७ &--६।२ 


छ. 


करुण-रस के आचाय भवभूति २०७ 


जङ्गल के समान लगने लगता है ओर हृदय मानो धधकते हए 
अगारों पर रख दिया जाता हे ।' | 

सातवे अङ्क में सीता ओर राम का पुनर्मिलन होता दहै. 
किन्तु इस मिलन के मूल मे भी (सीता-निर्वासन' का वह करुणा 
अभिनय दै जिसे देख कर राम ्ञुभितवाष्पोत्पीडनि्मर होकर 
अनेक वार मूर्धत हो जाते ह । सच पृ्धा जाय तो यह सातवां 
अङ्क तीसरे अङ्कका ही नैसर्गिक चरमोत्कषं दै । उसमे एक 


अपूवं भावगांभीये है ओर करुण की ही सुखद्‌ म घुर परिणति हे। 


भवभूति का करुण-रस अत्यन्त मम्भीर ओर मर्मस्पर्शी हे । 
वह उस "पुटपाकः के समान है जिसके अन्दर तीन्न अन्तवेंदना 
म्न्वलित हो रही है । यह वेदना हृदय के मर्मस्थल मे यनी की 
तरह चुभ कर दारूण यन्त्रणा तो उत्पन्न करती है, किन्तु कभी 
अमयोदित उद्वग या अनगंल प्रलाप का रूप नहीं धारण 


करती १ । यही इसका गाम्भीयं है-- 


अआनिभिनो गमीरत्वादन्तयु'ढघनव्यथः | 
दृटपाक प्रती काशो रामस्य करुणो रसः ॥ २2 


हा, यह अवश्य है कि इस अन्तगृष् व्यथा की तीत या 
आधिक्य का आभास कराने के लिये कचि विलाप अथवा 
मूढोदशा का बार-बार ` चित्रण करता है । वह जानत दै कि 
शोकातिरेक की दशामे जी भरकररो लेने सेही हृदय हलका 
होता दै- तालाब के लबालब भर जाने पर नालियों द्वारा बाढ़ 
केजलकोबहा देने मे ही कुशल है--पुरोत्पीडे तडागस्य 
परीवाहः प्रतिक्रिया । ८ ३।२६ ) 


२०८ संस्छृत साहित्य की रूपरेखा 


करुणभाव की व्यंजना मे भवभूति की भावुकता मुखरित 
हो उटी है । वे इस सिद्धान्त को नहीं मानते करि ग्रे शोक के 
प्रकाशन के लिये अत्प शब्दों की ही आवश्यकता होती दै । वे 
विस्तार-पूवक हृदय की सृद्म से सृक्म ओर कोमल से कोमल 
अन्तदेशा का मार्मिक उद्घाटन करते दै । पूर्वानुभूत पवित्र 
द्‌म्पत्य-प्रेम का एक कोमल चिन्न देखिए, जिसकी स्मृति रामक 
शोक में ओर अधिक दशन उत्पर्न कर देती दै-- 
त्रस्मिन्नेव लतागृहे त्वममवस्तन्मागदत्तेत्तणः 
सा हतेः ऊतकीतुका चिरमभृद्‌ गोदावररी्चकते । 
आयान्त्या परिदु मनायितमिव त्वां वाच्य वद्धस्तया 
कात्यादरविन्दकुड मलनिमो मुग्धः प्ररामाजलिः ॥ २।९७ 


वासन्ती राम को स्मरण दिलाती हद कहती दै--द्े देव | 
देखिए यह्‌ वही लतागृह दहै जिसके द्वार पर खड़-खड़ आप 
सीता की बाट जोह रहेये शओ्मौर सीता गोदावरी के तट पर देर 
तक हंसों के साथ क्रीड़ा करती हृद मनोविनोद कर रदी थीं। 
थोड़ी देर वाद जव लौट कर सीता ने आपको उदास देखातो 
अत्यन्त कातरभाव से उन्दोने कमल की कलियों के समान 
अपनी उ'गलियों को जोड़ कर ( विलम्ब के लिये च्तमा-याचना 
करते हए ) आपको प्रणाम किया था !› इस सुज्कुमार प्रसङ्ग कौ 
स्मृति से राम अर सीता दोनों का शोक रौर अधिक उदीप्तहो 
उठता है । सीता वासन्ती को मन दी मन कोसती हृद कती दै-- 
'दाङरूणाऽसि वासन्ति, दारुणाऽसि या एते दयमर्मगूढशल्यसं घटन: 
पुनः पुनरपि मां मन्दभागिनीमायैपुत्रं च संतापयसि ।' 


जिस पञ्चवटी के प्रकृति-रमणीय प्रदेश मे रामने सीता के 
(ऋ) ऋण स । ‰ # द क मे ४८ 
- साथ जोवन के चौदह वषं व्यतीत कयि थे, उस प्रदेश मे परहुच 


करुर-रस के चार्यं भवभूति २०६ 


कर यदि उनकी अन्तगू ट व्यथा एक वारगी भड़क उठे तो उसमें 
+ आश्चयं ही च्या वहां छे वृक्त › लता, पशु, पत्तो, शग, आदि 
सभी तो जानकी के सादचयौ से संबद्ध च्रौर स्प्रति से संयुक्त थे । 
फिर रेस स्थल पर राम का शोक-सन्तप्न हृदय क्यो 
न पिघल उठे !- 
9 करकमल वितीरुरम्बुनी वारश्ष्येस्तस- 
शकुनिकुरंगार्‌ मैथिली यानप्रष्त्‌ । 
भवति मम विकारस्तेषु ट्ट षु कोऽपि 
दरव ईव द्यस्य प्रस्तरोद्मेदयोयः ॥ >।२५ 
¢ एसी परिस्थिति मे यदि पंचवटो की प्रत्येक वतु मे, भ्त्येक च्य 
मे रामको सीता की स्पष्ट छ्लाया देख पड़े१ अथवा उ नके 
पुलककारी स्पशे की अनुभूति हो तो क्या यह मनोविज्ञान के 
+ साहचयं-सिद्धान्त (1.8 01 ^ 550९1710 ) के सर्वथा 
। अनुद्कूल नह्य १ सच पूदिए तो इसी मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त के 
आधार पर भवभूति ने छाया-सीता की कल्पना छी तथा ठृतीय 
अङ्क का नाम छाया अकरा । भले हो ङ्क कट्टर यथ थवादी 
भवभूति की इस कत्पना को अतिमानुषिक या अलौकिक माने, 
किन्तु जो लोग मनोविज्ञान के रहस्य को भली-भांति समभते हें 
वे भवभूति की प्रतिमा की प्रशंला ही करगे । 
अतः भवभूति ने उत्तरचरितमे जो करुणरस क मन्दाकिनी 
भवाहि की है बह वास्तव मे संछृत सादित्य की एक ज भूतपूवं 
# एवं अमूल्य ४4 निधि दै। इस मन्दाकिनी की अविरल धारो 
सीता का परित्याग-जन्य मालिन्य सदा के लिये धुल जाता हे 
ओर दो हृदयो का सचा अनुसंधान हो जाता है । भवभूति के 
९-रमः-च्रयि चरि्डि जानकि इतस्ततो दश्यसे नानुकम्पसे 
§ ( ॐ० चचऽ ग्रङ्क३ ) | 
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कर्णरस का ही यह प्रभाव है कि जड़ भी चेतन ओर चैतन 
भी जड हो जाते दै- 
जडानामपि चैतन्यं भवभूतेरमूद्‌ गिरा। 
ग्रावाप्यरोदीत्‌ पाकत्याः हसतः स्म स्तनावपि ॥ 


मे भवभूति का श्रादशे श्रन्युच्च ओर महान्‌ दै ।. उन्दो ने अपने 
नाटकों मे विशद्ध प्रेमका दही चित्रण किया दै । प्रमके वणन मे 
भवभूति कभी काुकता के स्तर पर नहीं उतरते। वे यौवन की 
तेमांचकारी अवस्था्मों का चित्रण तो करते १, किन्तु कभी 
कामलिप्सा की ओर संकेत नहीं करते। वे सवत्र अपना उदात्त 
गांभीयं स्थिर रखते दै । 
परेम की व्याख्या करते हए भव भूति कहते है कि प्रेम सोन्दय 
रादि बाह्य कारणों पर अवलम्बित नदी-- 
व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु नं 
खलु वहिर्पाधीन्‌ प्रीतयः सं श्रयन्तं । 
विकसति हि पत्तंगस्योदये पडरीक 
द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः ॥ 8।९ 
को आन्तरिक अनि्वीच्य कारण दी पदार्थो या प्राणियों मे 
परति-संयोग स्थापित करता है प्रेम कभी वाह्य कारणों पर 
अध्रित नहीं होता । देखो न, सोके उदय होने पर दी कमल 
खिलता है च्रौर चन्द्रमा उदय होने पर ही चन्द्रक न्तमणि 
द्रवीभूति होती दै ।' कोड बता सक्ता हे कि ठेसा क्यों होता है! 
भवभूति कहते दै “लेदश्च निमित्तसन्य पेत इति विप्रतिषिद्ध 


अदश ९. ४ (~ = _ ~ । 
दशं प्रेम के ममज्ञ मवभूति-प्रम-के सम्बन्ध 
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्ादशै प्रेम के मर्मज्ञ भवभूति २११ 


मेतत्‌ प्रेम हदो ओर फिर वह किसी कारण पर आश्रित 
हो,ये दोनों वतिं एक दूसरे के सेधा विरुद्रदह। प्रेमतो 
अकारण, स्वतःप्रेरित ओर अनिर्वाच्यता दहे) प्रम फा रहस्य 
तो केवल हृदय ही जानता है-- दयं व्वेव जानाति प्रीतियोगं 
परस्परम्‌ ।› ( £।३२ ) 
भवभूति के अनुसार प्रेमकी ज्योति सुख के समीर मे तथा 
दुःख की ओरंँधियों में समान रूप से जला करती दै-- 

रद्र ते सुखदुःखयोरनुयण सर्वास्वस्थासु यद्‌ 

विश्रामो हृदयस्य यत्र, जरसा यस्मि ह्यर्यो रसः । 
कालेनावरर्‌।त्ययात्‌ परिणते यटनेह् सारे स्थितं 

मद्र म्रम सुमान॒पस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥ ०४० 


शुद्ध प्रम जीवन की प्रत्येक परिस्थिति मे एक रस रहता है । 
हृदय को उसमें एक अनिव॑चनीय सुख ओर शान्ति की अनुभूति 
होती दै । अवस्था का उस पर को प्रभाव नहीं पडता । वाधेक्य 
के कारण उसकी सरसता मे कोई कमी नही आती । कट दिनों 
के बाद्‌ जब संकोच या दुरावकाभावदृरहो जाता दहै, तव 
वह रौर भी अधिक परिपक्व एवं प्रगाढ हो जाता है! ठेसे 
कल्याणकारी पवित्र दाम्पत्य-प्रेम की प्राप्रि बड़े भाग्य सही 

किसी को होती है ।› अपने इसी उदात्त एवं निःस्वाथं प्रमभाव 
की च्याख्या करते हए भवभूति कहते दै कि प्रिय चाहे प्रेमी क 
लिये कुद्ध भी न करे किन्तु प्रेमी के लिये वह्‌ एक अमूल्य चिरि 
दै। प्रियके सान्निध्य मा्रसे प्रेमीका सारा दुःख दूर दहो 
जाता है- | 

अकिचिदपि कुवाराः सौख्यै दु :खान्यपोहति । 

तत्तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ॥ &।५ 
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भवभूति ने जिस द्‌म्पत्य-प्रणय क्रा चित्रण किया दै वह दुग्ध 
के समान धवल ओर गंगाजल के समान पवित्र दै- 
^स्नपयति हदये स्नेह निष्यन्दिनी ते धवल बहलमुगधा दुग्धकुल्येव दष्टिः।' 
इस कथन द्वारा उन्दने दाम्पत्य-प्रणय की इसी धवलता ओर 
पवित्रता की रोर संकेत किया दै । क्या मालती-माधव अर 
कया उत्तर-चरित दोनों मे दाम्पत्य-प्रेम का उन्होने उज्ज्वल . 
दशं उपस्थित किया दे । दाम्पत्य-प्रणय की परिणति संतान 
की प्राति मे द, इस बात को परिपादित करते हुए वे कहते दै-- 
अन्तःकरणतत्वस्य दंपत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ । 
आनन्दयन्धिरेकोऽयमपत्य इति बध्यते ॥ २।९५ 
'सन्तान ही पति ओर पन्नो के स्नेहसिक्त हृदयो को एक सूत्र मे 
बाधने वाली आनन्दमयी म्रन्थि है ॥ 
प्रेम-सम्बन्धी अपने उच्च आदश के कारण ही भवभूति ने 
अपने नाटक मे विदुवक की अवतारणणा नहीं की दै । उनका 
मेम किसी विलासी पति की प्रणय-लीला या कामुक की 
कामक्रीड़ा नही दे, जिसमें विदूषक की सदायता को चआ्मावश्यकता 
हो । विदूषक का उदेश्य तो प्रायः नायक को परकीया कीरा प्रि 
मे सदायता पर्हुचाना होता है । फिर भला _ भवभूति को उद्त्त 
एवं पावन प्रणय-कल्पना मे विदूषक को केसे स्थान मिल 
सकता था 4 
नि ओर कालिदास-संस्छरति नात्य-सादित्य 
क शचेत्र मे यदि कविकुलगुर कालिदास के समक्त गिने जाने 
का मौरव किसी को प्राप्त दै तो महाकवि भवभूति को ही । ङु 
विद्वानों की तो यह तक धारणा दै कि उत्तर रामचरित म 
भवभूति कालिदास से भी च्रागे वद्‌ गये है--“उत्तरे रामचरिते 


भवभूति रर कालिदास २९१३ 


भवर ध्रूति विशिष्यते ।' कालिदास श्र भवभूति इन दोनों मे 
कोन श्रेठ दहै, इस प्रश्न को लेकर हमारे प्राचीन पंडित समाज में 
रक रोचक विवाद उट ख डा हूर था, जेसा कि इस प्रचलित 
पद्य से पता चलता दै-- 
कवयः कालिदाताद्या भवभति महाकविः | 
तरवः पारिजात्ताद्याः रनुह्यीवृत्तो सहातः ॥ 
भवभूति के समथक कते थे-- "कालिदास आदि तो केवल 
कवि है, किन्तु हमारे भवभूति महाकवि है । इस पर कालिदास 
क प्रशंसक यहं मुहतोड़ उत्तर देते कि (दीक दे, स्वगं के पारिजात 
अरदिभीतो केवल वृक्तही है; हां, स्नहीवृकत ( सेह॒ड ) अवश्य 
-महाबृक्तः हे ।› ( आयुर्वेद मे सटुड नामक कटीले वृत्तको 
महातर्‌ कहते है ) । 
भवभति ओर कालिदास की तियो के तुलनात्मक अध्ययन 

से पता चलताहेकि भवभूति पर कालिदास का पर्याप्र प्रभाव 
पड़ा था । भवभूति ने कहा -कदीं कालिदास के भावों से प्रेरणा 
भी प्राप्न की है । उत्तररामचरित' के प्रथम अङ्क के चिच्रदशैन 
देश्य की कल्पना स्वप्नवासवदन्त के चित्रदर्शन दश्य से अथवा 
रघुव श के निम्नलिखित श्लोक से लो गड जान पड़ती दै- 

तयो योधाग्रार्थितमिन्दरिया थानासेदुषोः सद्धपु चित्रवत्सु । 

प्रासानि दुःखान्यपि दरड्केषु संचित्यमानानि छुखान्यम्र वन्‌ || ०६।२५ 


खसार के समस्त अभीष्ट सुखा का उपभोग करने वाले राम ओर 
सीता जव अपनी चित्रशाला में वट कर अपतत अतीत जीवन के 
उन चिरं का अवलोकन करते थे जिने द्रुडक।रण्य की दुःखद 
घटनाओं का चित्रण किया गया था › तव चिन्तन केक्ते्रमे आमा 


॥ 


जने वे वे पूः ख भ पूवं सुख की सष 
के कारण वे चावभृत दुःख भी एक अपूव सुख की सष्टि 
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करतेये। इसी प्रकार उत्ताचरित के छठे अङ्कुमें राम प्मरोर 
लव-कुश के अज्ञात मिलन की कल्पना शाकुन्तल के सातव अङ्कु 
मे दष्यन्त रौर भरत के अज्ञातं मिलन से बहत-कुड मिलती- 
जुलती ह । सीता की ह्वायारूप मं कल्पना करने का संकेत 
1 न (~ जरह 
समवतः शाङ्कन्तल के छठे अङ्क से मिला होगा, जह सानुमती 
अप्सरा | अन्रश्यरूपसेही दष्यन्त की विरहदशा काचर वलोकन 
करती है। मालतीमाधव के नवं अङ्क तथा पिक्रमोवशीय के 
चौथे अङ्कमें मी प्यत्र साम्य दै। इसी ध्रकार विरही माधव 
क~ अ {~ क क सन्देश . क 
अपनी प्रेमिका मालती के पास मेघ द्वारा जो सन्देश भजता हे 
उसमें भी भाव, भाषा, छन्द-सभी दृष्टयो से मेघद्‌त का प्रत्यत 
प्रभाव देख पड़ता हे । 
कालिदास ओर भवभूति दोनों ही संस्कृत के शीपस्थानीय 
रककार ह । दोनों महाकवि अपने-अपने तेत्र में अद्वितीय दै । 
दोनों की कलारमक विशेषतां गं अन्तर है। कालिदास कां 
कविता में व्यंजनावृत्ति को प्रधानता हे, तो भवभृति की वाणी 
सं + ¢ ^ (क त 9 = [ा मं 
से वाच्यार्थं की प्रगव्भता । कालिदास थङंसं चुने हुए शब्दों में 
~~ ७०॥ € ~." [क दते ० बभू (~ 
अधिक से अधिक अथं की अभिव्यक्ति कर ठत ट तो भवभूति 
विपुल वाग्विस्तार दवाय किसी भाव का विशद वणन करः 
ह ~ [9 कल्प देते 
हे । कालिदास बहुत-कु अपने पाठक की कल्पना पर छोड़ दंत 
ह तो क प देते ह 
: तो भवभति सब कुदं स्वया ही कह देते ह 1 एक उदाहर, 
लीलिष ि कुन्तला ` तरस कर कहते है (अये लब्धं 
जए । दुष्यन्त शाकुं को देख कर कहते दै--अयं ल 
तत्र-निवीरणम्‌ ।› “अहा, मेरे नेच्रौ कनो नि्वीण ८ मोक्त अथोत्‌ 
परमानन्द ›) मिल गया । उधर भन भृति का माधव मालती 
कतो देख कर तथा उसको स्तेहनिष्यन्दिनी धवल टि मे स्नान 
कर कहता दै- ॥ 
्रविरलमिव दाम्ना पौरडरीकेण॒ नः स्नपितडव च दुस्ता रे। 
कवलित इव कटनश्चक्तषारप्ारितेन प्रसमनमूत च रोव सान्द्र ख॒ सिक्तः॥ 


 विशाखदत्त २१५ 


श्वेत कमलो की माला ने मानो मुके सिर से पैर तक ठक लिया 
है । दूध की अविरल धारा से मानो म॒म स्नान कराया जा रहा 
दै । कानों तक फले हट मालती के विशाल सवृष्ण नेत्र मानो 
सुमे पी रहे द । सुभे ठेसा प्रतीत हो रहा है कि मुभः पर भ्त 
को सघन वषौ हो रही है । 


अतः जहां कालिदास संकेत मात्र करते दहै वहां भवभूति 
विस्छत वणेन करते है, कालिदास की रच ना-प्रणली सरल 
ओर आडम्बरशून्य दै, पर भवभूति को वचनभंगी श्र यः प्रौ 
धरोर दीघे-समास-संकुल है । कालिदास की भाषा मसृण शओमोर 
कोमल दे, भवभूति की प्रायः प्रगतम ओर उदात्त । दोनों कथियो 
को उपमा-परयोग-्रणाली भी भिन्न डहै। कालिदास चअ धिकतर 
मूत्त क। उपमा मूत्त से देते दै, भवभूति बहुधा मूत्त की मूत्त 
सं । कालिदास वल्कलधारिणी शकुन्तला को उपमा सिवार मे 
लिपटे कमल पुष्प सेदेतेदै तो भव भूति सीता की तुलना 
मूतिमती करुणा या विरहव्यथा से करते हे । 


कालिदास ने प्रायः प्रकृति के ललित एवं कोमल पटू पर 
हो टष्टि डली है । भवभूति ने प्रकृति के प्रचंड एवं घोर पक्त को 
अपनाया दै । कालिदास श्ङ्गार-रस के तेत्र मे अद्धितीय हतो 
भवभूति करुण रस के तेत्र मे अप्रतिम है । कलिदासने नारी 
के बाह्म-सोन्द्यं का रमणीय वर्णन किया है तो भवभति त = सके 
अन्तःसोन्दये का उद्घाटन क्रिया दहै। कालिदासः की टश्िमें 
यदि नारी श्रोणीमारादलसगमनाः ओर (्पक्वविम्बाधरोषठीः है, 
ता भवभूति की कल्पना मे वह्‌ “इयं गेहे लक्त्मीरियमम्रतवर्ति 
नयनयोः है । कालिदास को कलाम त सर्गिकता है तो 
भव्रभूतिको कला मे आदश । कालिदास मे सजवता है तो 


४ 


भवभूति मे गांभीयं । 





२१६ संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


भारतीय नास्य-साहित्य के इन दोनों अमर कलाकारों को 
कृतियों को तुलना करते हूए ॒स्वर्गीय~दविजेन्द्रलाल राय महोदय 
लिखते है-"विश्वास की महिमा मे, प्रेम की पवित्रता में, भाव 
की तरंगक्रीडामें, भाषाके गांभीयेमेः ओर हृदय के महात्म्य 
मे" उत्तररामचरित श्रेष्ठ है ओर घटनाच्रां की विचित्रतामेः 
कल्पना के कोमलत्व मे, मानव-चरित्र के सद्घम विश्लेषण मे › 
भाषा की सरलता ओर लालित्य मेः अभिज्ञानशाकुन्तल श्रष्ठ 
हे । संस्कृत साहित्य मे ये दोनों नाटक अद्वितीय दे। अभिज्ञान- 
शाकुन्तल शरद्‌ऋतु को पूणं चांदनी है, उत्तररामचरित नक्त 
खचित नील आकाश दै । एक व्यंजन दै, दृखरा हविप्यान्न दैः 
एक बसन्त दै, दृखरा वपी ह । एक नृत्य दै दूसरा अश्रु दे) 
एक उपभोग दे, दुसरा पूजन है ।' 
विशाखदत्त 
सं्छत के प्रसिद्ध नाटक मुद्राराच्तस के कतो विशाखदत्त 
अथवा विशाखदेव का समय निधौरित करने के लिये बहुत ही 
अल्प सामगी प्राप्न होती दै। वे सामन्त वटेश्वरदत्त के पोत्र 
तथा महाराज प्रथु के पुत्र थे१। छन्तु इन व्यक्तियों के सबन्ध 
मे चर क पता नदीं चलता । मुद्राराद्तस के ्नन्तिम श्लोक मे 
'पार्थिवश्चन्द्रगप्तः, पार्थिवो दन्तिवमोः, "प र्थिबोऽवन्तिविमोः 
इत्यादि पाठ मिलते दै । पदले पाठ के आधार पर प्रो० शारदा- 
रजन रायर का कहना है कि मुद्राराक्तस मं विशाखदत्त ने गप्र 
सम्राट. चन्द्ररापर द्वितीय विक्रमादित्य (३५५-४९२ ३०) की ओर 
संकेत क्या दै । वे अपने नाटक मं चन्द्रगुप्र म्य के शासन- 
कालका चित्रण कर प्रकारान्तर स अपन चाश्रयदाता स शअरपने आश्रयदाता चन्द्रगुप्त 
१-- 161४1) : 9025-2 774071८ 2. 404. 
२--, एच" ` [770तपटनठा ४0 18 €त16100 ° 
मद्रारादस 110. 9--14. 





विशाखदत्त २२७ 


विक्रमादित्यकी प्रशंसा करते दहै मुद्राराक्तस का घटनास्थल 
पाटलीपुत्र है, जो उस समय एक समृद्ध नगर रहा होगा| 
फाहियान ने पाटलीपुत्र को मगध की राजधानी बतलाया दहै! 
ह नसांग ने उसे भग्नावशेष पाया १ 1 इसके अतिरिक्त मुद्रारादांस 
भें जो बोद्धधमे की ओर संकेत (७।४) है उससे प्रतीत होता दै 
कि उस समय बोद्ध-धमी का अभ्युदय-काल था यह दशा 
फाहियान के भारत्त ओने के समय थी 1 इन प्रमाणो के धार 
पर कुछ विद्धान्‌ मुद्रारात्तस को पोँचवीं शताब्दी के आरम्भक्ी 
रचना मानते है । 

दूसरे (पार्थिवो दन्तिवमौः) पाठ के आधार पर मुद्रारात्तस 
को रचना पल्लवराजो दन्ति वमौ (५५६-८३० ई०) कै समय में 
मानी जा सकती है९। किन्तु दक्तिण मेँ हणो (जिनका मु० रा० 


+ सेंम्पष्ट उल्लेख दै) का आतंक नहीं फैला था, अतः यह मत 





मान्य नहीं हौ खकता । 
तेलंग३ महोदय तीसरे पाठ ( पाथिबोऽवन्तिवमौ ) को 
 आमाणिकः मानते हँ । ' उनके मतानुसार ये अवन्तिवमौ, राजा 
। दषं (६०६६८ ३०) के बहनो अहवमी के पिता मौखरि राजा 
अवन्तिवमो थे। इस मत के अनुसार मद्राराक्तस की रचना 
 सातवां शताब्दी में हुई । मेकर्ञोनल४ तथा रेपसन५ इसी मत को 

स्वाकार करते है. ` 


 २--1.]]11105{0168 12507 17172 1. 292. 
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२१८ संस्कत साहित्य की रूपस्खा 


जैकोबी १ (12८0)) को सम्मति मे अवन्तिवमो से अभिप्राय 
इसी नाम के कार्मीर के राजा से है, जिनका राज्यकाल 
८५५-८८२ ३० था । जेकोबी के मतानुसार मुद्राराच्तस मे जिसं 
चन्द्रम्रहण का उल्लेख हृश्मा है ( १।३), वह्‌ २ दिसम्बर, ८६० 
६० को पड़ा था । उनकी धारणा है किं अवन्तिविमो के मंत्रो 
"शरः ने इसी अवसर पर मुद्राराच्तस का अभिनय कराया था) 
किन्तु इस विचिच्र धारणा के समथ॑नमें कोड पुष्ट प्रमाण नदीं 
उपलब्ध होता । | 

म॒द्रारात्तस का कथानक एतिहासिक है । अतः उसका 
रचना-काल निधीरित करने के लिये तत्कालीन एतिहासिक 
घटनाञ्मों की भी समीन्ञा करन। चाहिए । इस समीत्ता के आधार 
पर भ्रूव महोदयर पाथिबोऽवन्तिवमो' पाठ धिक्‌ उपयुक्त 
सममते है । उनके मतानुसार ये ्वन्तिवमौ कन्नौज # मोखरि 
राजा थे, जिनकी सहायवा से स्थाण्वीश्वर के महाराज प्रभाकर- 
वर्धन ने हणो को परास्त करिया था। यह्‌ घटना ८२ ई के 
आसपास की है ) म्नेच्ों को इस महान्‌, पराजय के उपल्य मं 
विशाखदत्त ने म॒द्रारा्तस की रचना की चओरोर इस पराजय का 
सं केत उन्होने अपनी कृति (५।१८ ) में क्या भी है | अतएव 
मद्राराक्तस की रचना छठी शताब्दी के अन्त में मानी जा 
सकती दे । 

--्त समय की पुष्टि विशाखदत्त के (देवी चन्द्रगुप्तः नाटक स 
भी होती है, जिसके कु रंश दाल में उपलच्य हृ है । इस 
नाटक नें भ्र वदेवी ( अथवा भ्र.वस्वामिनी ) के चनदरगुपर द्वितीय 


=> 


दवारा शच्च के पंजे ते मक्त कयि जाने की घटना वणते हे । इस 





`= 
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मुद्राराच्स का रचनाकाल - २९६ 


नाटक से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्र के बाद उनकं पुत्र रामरुप्र 
सम्राट बनेथे। इस कायर राजाने समकालीन शक-नरेश के 
क्रमण के भयसेसन्धिके रूप में अपनी रूपवता रना 
भ्र वदेवी को उसे समर्पित कर दने का वचन दिया था। किन्तु 
उसके छोटे भाई कुमार चन्द्रगुप्र ( द्वितीय ) ने रानी का वेश 
बना एक अप्रत्याशित करूटनीतिक चाल से शकपति को मार 
डाला । बाद मे चन्द्रगुप्त ने अपने बड़े भाद रामगुप्र को मारकर 
गप्र साम्राज्य हस्तगत कर लिया ओर ध्रवदेवी से, जो उनके 
अतिशय साहस के कारण उन पर अनुरक्त थी, विवाह कर 
ल्या । यद धर वदेवी कुमारणप्र की माता हदे । यह्‌ संभव नहीं 
जान पड़ता कि विशाखदत्त ने देवी चन्द्रगुप्रः की--एक टेसे 
नाटक की जिसमे चन्द्रगाप्र अपने भाडईेको मार कर उसकी रानी 
से विवाह कर लेते दै-रचना चन्द्रगुप्र अथवा कुमारगप्र के 
राज्यकालमे की होगी । एेसी स्थिति मे 'पार्थिवोऽबन्तिवमोः पाट 
ही अधिक संगत जान पड़ता दहै । इस प्रकार देवी चन्द्रगुप्रः के 
उपलब्ध अशो के आधार पर विशाखदत्त का समय दछटी 
शताब्दी ही प्रतीत होता है ।१ 

सुभाषित-परन्थों मे दिये गये उद्धरणों से पता चलता दहै कि 
विशाखदत्त ने मुद्रारात्तस ओओर देवीचन्द्रगुप्र के अतिरिक्त 
राघवानन्द्‌ नामक रोर एक नाटक की रचना की थी, पर यह 
ऊति अब उपलब्ध नहीं दै २ । 
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२२० संस्कृत सादित्य की रूपरेखा 


मुद्रारात्तस जेस एेतिदासिक-राजनीतिक नाटक पर भास के 
प्रतिज्ञा योगन्धरायण का प्रभाव देख पड़ता है । चाणक्य घौर 
योगन्धरायण मे बहुत कु साम्य है । चन्दनदास शओमौर उसके 
पुत्र के अन्तिम मिलन का करुण दृश्य उरुभंग के दुर्योधन ओरं 
द्जेय के मिलन के ही समान है । 





म॒द्रारात्तस समग्र सस्रत सादित्यमे अपने टङ्क काएकदही 
नाटक है । यद्यपि इसकी रचना नान्यशाख के नियमों के सवथा 
नुक्रूल नहीं हई है, फिर भी यह्‌ एक अनूठा आर बेजोड 
नाटक है । सस्कृत के अन्य नाटकों की भांति रस-प्रधान न होकर 
यह्‌ एक शुद्ध घटना-प्रधान नारक हे । राजनीतिकी कुटिल चालों 
रर क्रूटनीति के दांवपेचों का इसमे बड़ा ही सजीव ओर सफल 
चित्रण हृच्मा दै । इसके कथानक का केन्द्रचिन्दु नन्दवंश का 
महामात्य °रात्तसः हे जिसकी योग्यता शरोर स्वामिभक्ति से 
प्रभावित होकर चाणक्य चाहता है कि यह किसी प्रकार चन्द्रगप्र 
कामचरी होना स्वीकार कर ज्ते। चाणक्य यह भलीभांति जानता 
हे किं यदि राक्तस जेसा राजनीति-धुरन्धर एवं स्वामिभक्त व्यक्ति 
चन्द्रगप्र रा प्रधान मंत्री बनना स्वीकार करतले, तो चन्द्रगुप्र क 
राज्य अटल हो जायगा । बस, इसी लदचय को लेरूर चाणक्य 
रर राक्षस के बीच जो राजनीतिक चालोंकी चोटे चली दै 
उन्ही का इस नाटक के घटना-चक्र मे रोचक चित्रण हच्मा हे। 


मरच्छकरिक की भोति मुद्रारत्स मं भो घवटनाश्मों का 
वास्तविक एवं सजीव चित्रण हृशखा है । उसमें घटनाच्यों की 
एकाग्रता दशनीय दै । यह सत्य हे फि मुद्रारात्तस में भवभूति कौ 
प्रगाद करुणा अथवा कालिदास की रमणीय संङ्कमारता के 
दशन नदीं होते, किन्तु इसमें जिस पोरुष, उत्साह एवं उगेस्विता 
का चित्रण हृच्ा है, वह इस घटना-प्रधान. नाटक के सवथा 


मुद्रारादस की नाटकीय विशेषता २२१ 


अरूप दहै । अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण करने में विशाखदत्त 
ने विरोष कौशल दिखाया दै। वे नाटक के पाचों को इस 
तुलनात्मक ङ्ग से चित्रित करते द कि उनकी विशेषताएं बिलङ्कल 
स्पष्र हो जाती दै । चाणक्य ओर राकस का तुलनात्मक चित्रण 
पूरणं सफल हृत्या दहै । चाणक्य यदि स्थिरचित्तः प्रतिदाण 
जागरूक, कठोर, “शाण्र्यनोतिः- निपुण ओर कभी न सुकनेवाला 
ह, तो रादास अस्थिरचित्त, विस्मरणशील, उदारहृदय, सजन 
प्नौर न्त में मुक जाने वाला है । इसी प्रकार चन्द्रगुप्त रोर 
मलयकेतु, भारुरायण ओर सिद्धार्थक, निपुणक ओर विराधरुपर, 
येहीनरि शओ्मौर जाजलि आदि पात्रों का सुन्दर तुलनात्मक चित्रण 
करिया गया ह । 


संस्कृति नास्य-कला की दृष्टि से मुद्रारा दास्र में कई मोलिक 
नवीनताएं भी देख पड़ती दै । भास ओर कालिदास के नाटकं 
में श्क का विभाजन दृश्यों मे नदीं किया गया है । उनमें मुख्य 
पात्र अंक के आरम्भ सेल्लेकर शंत तक रंगमंच पर रहते दै। 
पर मुद्राराक्तस मे अंक का दृश्यों मे विभाजन स्पष्ट प्रतीत होता 
हे । उदाहरणा, तृतीय अंक में अनेक दश्य-परिवतेनों का स्पष्ट 
आभास मिलता दै । मुद्राराक्स में खी-पात्रों का एक प्रकार से 
सवथा अभाव है। केवल एक स्थल पर ( अंक ७ ) चन्दनदास 
की प्ली वध्यस्थल के टृश्य.मेों र्गमंच पर आती है । पिषकन्या 
का भी केवल उल्लेख ही हुत्ा दै । सुद्रारादास में आङ्गार रस का 
भी नितान्त श्रभाव है । हां, एकाध स्थल पर राजनीति विषयों 
का श्चङ्गारिक चित्रण अवश्य उपलब्ध होता दै९। कुहं॑विद्धानों 
के मतानुसार मुद्राराक्स वीररस-प्रधान नाटक दहै । किन्तु यहं 
मत चस पर नास्यशाख्र के नियमों को घटाने का एक 


१२१२ 
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असफल प्रयास मात्र जान पड़ता है । वस्तुतः, जेसा करि ऊपर 
कहा जा चका है, मुद्रारादस रसप्रधान न होकर एक शुद्ध 
घटना-प्रधान नाटक दहै । इसी प्रकार इस नाटक का नायक 
चाणक्य हे अथवा चन्द्रगुप्र, इस प्रश्न पर किद्धानों में काफी 
मतभेद्‌ हे । नास्यशाख के नियमों की रूढि का अनुसरण करने 
वाले विद्धान्‌ चन्द्रगुप्र को भले ही नायक मानें, किन्तु निष्पक्ष 
से विचार करने पर चाणक्य ही इस घटना-प्रधान नाटक का 
नायक प्रतीत होता है, क्योंकि आरम्भ से अन्त तक वही इसकी 
समग्र घटनाच्यों का सूत्र-संचालन करता है । 


मुद्रारादास की शलो प्रवाह, प्रासादिकता ओर ओज लिये हुए 
हे । इसके गाक्य छोटे-ह्ोटे ओर मुहावरेदार है । दीघं समास- 
बहुल पदावली का प्रयोग कम ह्या है । अलंकारों का उपयोग 
सीमित मत्रामे ही किया गया है। विशाखदत्तने पदयो के 
बाहुल्य से अपनी नाटकीय शली को छृत्िम नदी बनाया है । 
उनका शब्द-विन्यास बड़ादही सशक्त ओर प्रभावशाली है। 
पद्य की अपेत्ता उनका गद्य अधिक ओजःपूण है । उसमे भावुकता 
के स्थान पर प्रभविष्ययुता अधिक दहै। कटी-कदीं व्यंगपूण हास्य 
काभीपुट दिया गया है। संलापों मं स्वाभाविकता दै । नपे- 
तले शब्दों मे जोरदार भाषा प्रयुक्त हुदै । कुद उदाहरण देखिए-- 
अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः, "न प्रयोजनमन्तरा चाणक्य 
स्वप्तेऽपि चेष्टते, (तन्मयास्मिन्‌ वस्तुनि न ` शयानेन स्थीयते", 
सवज्ञतामुपाध्यायस्य चोरयितुमिच्छसि', ननु वक्तव्यं राक्तस 
एवास्मद्‌ गुलीप्रणयी संवृत्त इतिः, (कीदशः पुनः दृणानामाग्निना 
सह विरोधः, “चाणक््योऽपि जितकाशितया तेस्तराज्ञाभंगेश्चन्द्र- 
ग्रस्य चेतः पीडासुपचिनोति, “ननूपायेरेवासो दृद्येशयः 
शङ्करिबोद्धुत्य दृरीकृतः' इत्यादि । 


मुद्रारादस की नाटकीय विशेषताएं २२३ 


मुदरारात्तस मे नाटककार ने श्लेष का अपेक्ताकृत. अधिक 
प्रयोग किया है । यह श्लेष अधिकतर व्यंग्याथ मे ही 
प्रयुक्त हव्या ह । “पताकास्थानक का भी शलेषगर्भित प्रयोग 
 (१।&) किया गया है । मुद्राराक्तस मे “भङ्गयन्तरकथनः का भी 
श्रय अनेक स्थलों पर लिया गया है) कवि किसी एक दही 
बात को गद्य मे कह कर उसे पुनः पद मे दोहराता दै१। कुष 
विद्वानों की धारणा है किं म॒द्रारात्तस मे लगभग २४ एेसे गदांश 
है, जो अपने मूल रूप मे पयय में रहे होगे२ । उदाहरण के लिये 
चौथे अंक का यह वाक्य लीजिए-'किमिदानों चन्द्रगुप्नः 
स्वराज्यकायधुरामन्यत्र मंत्रिर्यात्मनि वा समासज्य प्रतिविध।- 
तुमसमथ: ।› ध्र ब महोदय के अनुसार इस गयांश का इस प्रकार 
रायौ छन्द मे रूपान्तर किया जा सकता दै- 

आत्मनि च चन्द्रगुप्तो मंत्रिशि चान्यत्र राज्यकायधुराम्‌ । 
किं नु समासज्य प्रतिविधातुमसमथे इदानीम्‌ ॥ 

विशाखदत्त के गद्य मे जर्यो ओज दहे, वहो उनके पदयो मे 
` स्थल-स्थल पर॒ लालित्यमय प्रवाह दहै । निम्नलिखित पदयो से 
उनकी शेली का परिचय मिलेगा । 

` आस्वादितद्िरदशोखितशोखशोभां 
सन्ध्यारुणामिव कलां शशलाञ्छनस्य 
जम्भाविदारितमुखस्य मुखात्‌ स्फुरन्तो 
को हतु मिच्छति हरेः परिभूय दष्टरान्‌ ॥ 

१--२।२ ग्रोर उसके पटले का गयांश । | 
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'ठेसा कोन है जो मृगराज सिंह का अपमान कर जंभाई लेते 
समय उसके खुल्ते मुह से उसकी उस दाद्‌ को उखाड़ लेने की 
हिम्मत करे, जो हाथी के रक्तसे लाल दै तथा संध्याकाल के 
 ऋअरूणवर्ण चन्द्रमा की कला के समान चमक रदी दहै । चाणक्य 
की राजनीति का वेचिच्य देखिए- 
मूहलेक्यो दभेदा सुहुरधिगमाभावगहना 
मुहः सम्पर्क महुरतिकशा कायैवशतः । 
मूहुनश्यद्‌बी जा मुहुरपि बहुप्रापितण्ले- | 
त्ये चित्राकारा नियतिरिव नीतिनेयविदः ॥। ।२ 


क # ~. 


(भाम्य-~चक्र की भाँति राजनीतिज्ञ की नीति केसी विचित्र दोती 
ह ! कामवशा कभी वह अपने लच्य को स्पष्ट कर देती है, कभी 
उसे बड़ा गहन बना देती है, कभी वह पूएतया चिकसित हो 
जाती हे, कभी बिलकुल अदृष्ट हो जातीं टै, कभी उसका कारण 
नष्ट होता दिखाई देता दै ओर कभी वह प्रभूत इष्ट फल को 
प्रदान करती दे ।› मुद्राराचस मेँ सरल पदयो मे शिदषाप्रद्‌ बातें 
भी मिलती दै- 

शासनमहंतां प्रतिप्ध्वं मोहन्याधिवे्यानाम्‌ । 

ये प्रथममात्रकटुकं पर्चात्पश्यमुपदिशन्ति ॥ 84९५ 


कौसुदीमदोत्सव--दाल मे कोमुदो महोत्सव नामक एक पांच 
अङ्को का नाटक उपलच्ध हुच्ा दै । इसकी रचयित्री कोट महिला 
थी, पर उसके नाम का टाक पता नदीं चलता । सम्भवतः वह 
को$ दाक्तिणात्य कवयित्री थी । कुच लोग इस नाटक की रचना 
विज्ञका द्वारा मानते है, जिसकी प्रशसा राजसेखरनेकी दै 
तथा जिसके पद्य सुभाषित-म्रन्थों मे भी पाये जते द । 


कोमुदीमहोव्सव २२५ 


ड]< काशोप्रसाद जायसवाल ने कोमुदी महोत्सव की रचना 
३४० ३० के लगभग मानी दहै, क्योंकि उनके अनुसार इस नाटक 
का चर्डसेन नामक पात्र वस्तुतः चन्द्रगुत्न द्वितीयही है । पर 
विन्दरनिट ज महोदय उसे दण्डी ( ६०० ० ) के वाद्‌ को 
स्वना मानते है, क्योकि उसमे ( २।१५, ५।६ ) दण्डी की 
्वन्तिन्दरी कथा मे चित्रित शौनक ओर बन्धुमती के प्रणय 
की श्रोर संकेत है । मुद्राराक्तस का मी कु प्रभाव कौमुदीमहोत्सव 
पर देख पड़ता है, श्मौर संभवतः उसकी रचना सुद्रारा्तस के 
चाद मे हई जान पड़ती दहे) 

मृनलकरिक की भति कौमुदीमहोत्सव रे भी राजनीतिक 
घटनाग्मों को प्रणय-कथा से सम्बद्ध किया गया हे! मगध के 
राजा सुन्दरवमी का सेनापति चण्डसेन मगध के शचुखों कों 
सहायता से पारलिपुत्र पर॒ हमला करता दै श्रौर सुन्दरम को 
मारकर स्वयं मगध का राजा बन पैठता है। किन्तु खुन्दरवमो 
का मन््ी मन्वरगप्त अपने स्वामी के पुत्र कल्याण घमो को विन्ध्य 
पवेत मे सुरक्िति रखकर उसे मगध का राजा बनाने का अवसर 
ट्टा है। पम्पा के निकट कल्याण वमौ की शुरसेन के राजा 
कीतिसेन की पुच्छ कीर्तिमती से भेट होती है रौर दोनों परस्पर 
अलरक्त हो जाते ह । इधर मन्त्रगुप्र चण्डसेन के विरुद्र नागरिको 
का विद्रोह कराकर उसे मार डालते है ओर कल्याण वमो को 
राज! घोषित करते दै} कल्याण वमो का राज्याभिषेक 
कौमुदीमहोत्सव ( कार्तिकी पूरणिमा ) क दिन होता है, ओर इसी 
अवसर पर कोमुदीमदोत्सव नारक का अभिनय किया जाता हे । 
कीतिसेन भी बड़ी प्रसन्नता खे अपनी पुत्रो कीर्तिमती का विवाह 
कस्या जमो सरे कर देते है, | 

विन्टरर्निट.ज महोदय के अनुसार कोमुदी महोत्सव उसी अथं 
मे एक एेतिहासिक नाटक है, जिस अथं मे मृच्छकटिक दै। 
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९) 


यक ओर पालक के संघे के समान चरुडसेन ओर कल्याण 
वमौ की कथा की भी एतिहासिक पृष्ठभूमि अवश्य रही होगी । 
पर भी तक कौमुदीमहोत्सव की घटनाओं का इतिहास की 
घटनाओं से साम्य स्थापित नहींहो सका है। कोमुदीमदोतसव 
के विशरोष अध्ययन एवं प्रचार से उसके पएेतिदासिक महत्व 
पर अधिक्‌ प्रकाश पडने की सम्भावना है । 


भटरूनारायणण 


वेणीसंहार नाटक के रचयिता भट्टनारायण पहले कन्नोज के 
निवासी थे, किन्तु बाद मे परिस्थितिवश बङ्गाल जाकर बस 
गये । वे एक गोड ब्राह्यण-परिवार के प्रवत्तक हुए, पर यह 
निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता कि वे वर्तमान प्रसिद्ध॒ टागौर 
वंश के ही पूवज थे । (भट, अर मृगराजः इनकी दो उपाधियां 
थीं । इन उपाधियों से उनकी जाति के विषय मे ठीक-टोक पता 
नदीं चलता, क्योकि जहोँ “भटर शब्द ॒ब्राह्यणत्य का सूचक है 
वँ “मृगराजः ्षत्रिय जाति का योतक दै । बङ्गाल मे जिस राजा 
के आश्रय मे भट्टनारायण रहतेथे, वे अटवीं शताब्दी के 
पालवंशी राजाश्मों के पहले हए थे । अतः भट्टनारायण तथा 
उनके आश्रयदाता का स्थितिकाल आठवी शताब्दी के प्रथमा 
के बाद का नहीं हो सकता। इस निष्कष की पुष्टि बहिरङ्ग 
प्रमाणो से भी होती दै। मम्मट ( ११०० ३०); धनजय 
( १००० ३० ), आआनन्दवधन ( ८५० ई० ) आर वामन 
( ८०० &० ) सभी ने अपने-अपने प्रन्थों मे वेणीसंहार से 
उद्धरण दिये दै । इसलिये लगभग ५२५ ३० का समय भटूनारायण 
के लिये युक्तिसंगत दै । सम्भवतः वे भवभूति के समकालीन 


भोरे हों। 


भटनारायण २२७ 


दण्डी के अनुसार भट्रनारायणने तोन प्रन्थां का रचना 
की है१, किन्तु इनमे स केवल वेणीसंहार नामक नाटक ही 
एकमात्र म्रन्थ उपलब्ध होता है। वेणीसंहार को आख्यायिका 
महाभारतसे ली गद है, पर नाटकीय सोन्दयैकी टषटटिसे कवि 
ने उसमे यथेष् परिवर्तेन भी किया है। पहले अक मे ( कोरव 
राजसभामे दुःशासन द्वारा द्रौपदीके केशं खीचै जाने पर ) 
भीम प्रतिज्ञा करते दै कि दुःशासन का र्तं पान कर तथा 
दुर्योधन को मार कर उसके रक्त से रजित हाथोंसेमें द्रौपदी की 
वेणी वांधू गा । युद्ध आरम्भ दहो जाता है । दूसरे अंक में दुर्योधन 
शरोर उसकी खी भानुमती का श्ङ्गारिक कथोपकथन है । तीसरे 
अक फे द्रोएवध के अनन्तर अश्वत्थामा ओर कणं मे वाक्कलह 
होता है । चौथे अंक नें दुःशासन तथा कणं के पुत्र वृषसेन की 
मृत्यु होती है । पांचवें अङक में गान्धारी ओरौ धृतरा दुर्योधन को 
संधि कर लेने के लिये समभ्ाते है, पर वह नहीं मानता | 
छठे अङ्क मे चार्वाक नामक राकस युधिष्ठिर को यह्‌ मिथ्या 
संवाद्‌ सुनाता है कि दुर्योधन के साथ गदायुद्ध मे भीम ओर 
अजुन मारे गये। इस पर युधिष्ठिर शमर द्रौपदी अपने प्राण 
दे देने का संकल्प करते ह । इतनेमेदही भीम दुर्योधन का वध 
करके लोरते है योर. अपने रक्तरजित हाथोंसे द्रौपदी की 
विकोणे वेणी वाधते है । 

वेणीसंहार के प्रधान नायक "का प्रश्न पिवाद पूणे हैर 1 उसके 
नायक युधिष्ठिर नहीं दो सकते, क्योकि अन्तिम अङ्क के अतिरिक्त 
 १-व्याप्तु पदज्येणापि यश्शाक्ो युवनत्रयम्‌ | == `` 

तस्य काव्यत्रयध्याप्तौ चिर नारायणस्य किम्‌ ॥ 
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हम उन्हें रङ्गमञ्च पर कभी नहीं पाते। भीम को भी नायक 
मानना उचित नहीं, क्योंकि वे रङ्गमच्व पर केवल प्रथम अक 
मे, पांचवें अङ्क के अन्तमे शरोर सातवें अङ्क मेही उपस्थित 
रहते दै तथा उनका क्र.र अभिमान भरा व्यवहार हमारे वैरस्य 
छा कारण बनता है, सदानुभूति का नदीं । दुर्योधन को ही नाटक 
क} नायक मानना युक्तियुक्त होगा; क्योकि ( १ ) भटरनारायण ने 
दुर्योधन के चररित्र-चिच्रण मे विशेष परिवतेन कर उसे हमारी 
रषि भे उचा उठाने क्रा प्रयल्न क्रिया है । महाभारत का दुर्योधन 
यदि कपट मौर दवष की प्रतिमूर्ति दहे, तो वेणीसंहार का दुर्योधन 
एक महान्‌ पात्र है, जो बरबस हमारी सम्वेदना प्राप्न करलेता 
है । यदि भट्टनारायण को अपना नायक दुर्योधन को बनाना 
इष्ट न होता तो वे क्यों अपनी प्रतिभा द्वारा उसका उज्ज्वल चित्रण 
करते १ (२) दुर्योधन प्रथम ऋद्ध के अतिरिक्त शेष सभी अङ्को 
मे रङ्गमञ्च पर उपस्थित रहता दै, ओर प्रथम अद्ध मे भी उसी के 
कार्य-कलाप पर प्रत्तकां का ध्यान केच्दित रहता दै।(३) 
दुर्योधन ्रपनी वीरता ओर आत्मसंमान को भावना से हमारे 
्रादर का पात्र बन जाता है। वह एक स्नेही आता, विश्वस्त 
मित्र ओर कटर योद्धा ह । आत्मश्लाघी भीम से उसका खवत्र 
विरोध दिखाया गया है। दुर्योधन की दुबंलताएं हमारी 
सहानुभूति को जागृत करती दै । भीम की अप्त दुर्योधन में 
मानवता अधिक दै। पराजित दुर्योधन विजयी भीम की अपेत्ता 
अधिक महान्‌ प्रतीत होता है। (४) नाटक की कथा दुर्योधन 
करे कारण रोचक्र अौर हृदयग्राही बनती दै । कोरव-पाण्डव-युद्ध 
केवल उती के निणेय पर निभर हे । 

हस प्रकार वेग्णीसंहार का नायक दुर्योधन ही है, रोर उसी 
के चथिकोणसे सारी कथा चित्रित की गह दै। इस तथ्य को 
स्वीकार कर लेने पर वेणीसंहार निस्सन्देह्‌ एक दुःखान्त नाटक 
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हो जाता दै, जिसमे नायक ( दुर्योधन ) का दुःख, पराभव रोर 
मृत्यु चित्रित है । वेणोसंहार में दुर्योधन को युद्धक्तत्र मे शष्यु 
हो जाती दै । अवश्य दी यह मृत्यु रङ्गमच्च पर नहीं होती पर 
उसकी सूचना हमे कंचुकी द्वारा प्राप्न हदो जाती हे । वेणीसंहार 
का दुर्योधन एक (मान शौरुड' दै, जिसका स्वाभिमान, वीरता 
ञ्रौर साहस उते हमारी दृष्टि मे उचा उठते है । नाटककारने 
दुर्योधन को अनेकानेक आपत्तियों द्वारा भ्रस्त दिखलाकरः उसे 
हमारी समवेदना का पात्र बना दिया है, उसके दुःखों ओर 
पराभवो का अंकन कर सारे नाटक को एक भावपूं दुःखान्त 
नाटक बना दिया हे। 
वेणीसंहार के प्रायः सभी प्राचीन ओर अवोचीन आलोचकों 
ने द्वितीय अंक मेँ दुर्योधन चअरौर भानुमती के संभोग ्ङ्गार के 
वर्णन को अनुचित बतलाया है 1 उनके अनुसार दुर्योधन को 
समर-च्यापार से पराडसुख कर प्रणयपाश में अवद्ध दिखलाना 
उसके दौर्बल्य का परिचायक होते हुए भी कुच अस्वाभाविक् है । 
मम्मट ने इसे अकाण्डे प्रथनम्‌” (अनुचित स्थान में रस-विस्तार) 
के अन्तर्गत रखा है । सादित्यदपंणकार ने भी इस प्रणय-दृश्य 
को अनुपयुक्त बतलाया दै । कीथ महोदय का भी कथन हे किं 
 भटनारायण ते रूढि का पालन करने के लिये ही इस अनावश्यक 
श्य का श्रपने नाटक मे समवेश क्रिया है। किन्तु वस्तुतः 
भटनारायण का लच्य अपने नायक ( दुर्योधन ) की दुःखान्त 
कथा को चित्रित करना ओर उसके पराभव आर शोक की 
 तीन्रता से प्रेद्चकों को प्रभावित करना दै । इस लक्त्य-सिद्धि के 
लिये नाटककार ने एक आर दुर्योधन के अपनी प्रियतमा के 
प्रति प्रेम-प्रदशेन को चित्रित कर अपने नायक के सुखी दाम्पत्य- 
जीवन की काकी कराई है ओर दूसरी ओर युद्ध के अन्तिम 
दिनों मे नायक के कष्टमय जीवन के साथ उसका विरोध दिखाया 
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है । इसलिये यहं स्पष्र है कि यदि वेणीसंहार को दुर्योधन के 
दुःखान्त जोवन का नाटक माना जाय तो उक्त प्रणय-दश्य स वथा 
प्रासंगिक आरौर प्रभागोस्पादक है । इससे दुर्योधन के पतन की 
तीत्रता द्विगुणित हो जाती है । 

वेणीसंहार के कथानक मे घटनाच्मों का बाहुल्य है, पर डन 
नारकीय ढङ्क से प्रस्तुत करने मे कवि को पयाप्र सफलता नहीं 
मिली % । कही-कदहीं पदों के बाहुल्य तथा वणेनारमक प्रसंगो की 
प्रचरता के कारण इसकी नाटक्रीय गति में व्याघात पर्चा है । 
कवि ने इस छोटे से नाटक मे अनेक विषयों का समावेश करने 
कीचेष्ठाकी है, इस कारण कथानक कु जटिल हो गया है। 
चतुर्थं अंक में सुन्दरक द्वारा जो युद्धभूमि का वणेन हुच्मा दै वह 
कवित्वपूरणं होते हए भी आवश्यकता से अधिक लंबा होने के 
कारण नाटकीय दृष्टि से प्रमावपूणं नदीं कटा जा सकता । 
भिन्न-मिन्न दृश्य मुख्य कथा से पूरणेतया संबद्ध नदीं प्रतीत होते । 
सभी मख्य पात्रों का चरित्र-चित्रण भी विशद नहीं हुत्रा हे । 
छठे अङ्क मे चावीक रादस के अनगैल सन्देश द्वारा धीरोद्‌ात्त 
युधिष्ठिर का एक प्रकार से परिहास किया गया हे । इसलिये 
वहां पर जिस करुणरस का चित्रण है वह्‌ अस्वाभाविक सरोर 
परभावहीन दै । शैली ओजस्विनी होते हए भी परिष्कृत नहीं है । 
करुण, बोर, रौद्र नौर भयानक रसों का कदीं-कहीं मात्रातीत 
चित्रण हो गया है । करुण असह्य हो जाता दहै अर भयानक 
बीमतस । प्राकृत रौर संस्छृत मे प्रयुक्त दीघकाय समास तथा 
जटिल वाक्यविन्यास नाटक के घटना-प्रधान कथानक के उपयुक्त 
नदीं दे । 

ऊद आलोचको का तो यहां तक कथन है कि वेणीसदार 
की नाच्य-रचना मेँ कृतीय, चतुथं ओर पञ्चम अद्ध अनावश्यक 
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हे । पर यह कथन अतिरंजित दै । तीसरे अङ्क मे अश्वत्थामा 
छर कर्ण के वाक्कलह का वणन दै । जो भीमको नाटक का 
नायक मानते ह उनके लिये इस कलह फा कोड महत्व नहीं । 
नाटक का नायक दुर्योधन है शरोर उसी की दुःखान्त कथा चित्रित 
करना नाटककार का लकय है, इस तथ्य को स्वीकार कर लेने 
पर यह कलहटश्य सवथा प्रासङ्किक ओरोर॒ महत्वमय बन जाता 
हे । वाक्कलह के परिणामस्वरूप अश्वत्थामा, कणं के मोजूद 
रहते, युद्ध मे सहयोग देना श्मस्वीकार कर देता । क्या नायक 
दुर्योधन के लिये यह एक बड़ी दानि नहीं है ? अश्वत्थामा के 
इस संकल्प का यदि किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ सकतादहैतो 
वह शर्योधन ही दै, क्योकि उससे वह अश्वत्थामा जसे पराक्रमी 
धनुधौरी की सेवाश्मों से वंचित रह जाता है । इसी प्रकार यह 
कहना भी असंगत है कि विभिन्न अक या टश्य मुख्य कथा से 
पूर्णतया संबद्ध नहीं प्रतीत होते । तीसरे, चौथे ओर पांचवें 
अंकों मे दुर्योधन पर अआ पड़ने वालो विपत्तियं का विवरण दहे । 
तीसरे श्रंक मे खश्वत्थामा युद्धसे विमुख दहो जाता है । चौथे 
अंक मे दुर्योधन के भाई दुःशासन की मृत्यु होती दहै । पांचवें 
अक मे कणंकी मृत्यु की सूचना मिलती दे । 


वेणीसंहार संस्कृत के वीररसप्रधान नारको मे विशेष लोकप्रिय 
हे ५ । इसकी रचना नास्यशाख के नियमों के सवथा अनुक्रूल 
हे । यही कारण दहै कि धनंजय ने अपने दशरूपक मे इसके 
अनेक पद्य उदाहरण रूप मे उदूधृत किये दै । इसके कथोपकथन 
नाटकीय दृष्टि से प्रभावोत्पादक है । तृतीय अंक कवि के नाटकीय 
कोशल एवं कविर्व-शक्ति का परिचायक दहै । पात्रों का व्यक्तित्व 
इस नाटक की विशेषता है। भीम की भीषणता, करणं का 
अहङ्कार, अश्वत्थामा का रोष एवं दयामय स्वभाव, दुर्योधन की 
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स्वाश्परायणता एवं विलासप्रियता विशदं शूप से कितं हे । 
पात्रं का तुलनादमक चित्रण भी इस नाटक का विशिष्ट गए है। 
एक रोर भीम द्वारा द्रौपदी के अपमानदग्ध हृदय को वी रोचित 
टङ्क से सांत्वना दिया जाना ओअरौर दुसरी अर विलासी दुर्योधनः 
दवारा भामती के प्रति श्ङ्गारिक चेष्टां काप्रद शन किया जाना, 
श्वत्थामा की भावुकता रो त्राह्यणोचित तेज॒ तथां कणं की 
कटट्क्तियां ओर व्यङ्ग--इनका तुलनार्मक विकेचन यथातभ्य 
ह्या दै । 
वेणीसंहार की भाषा प्रभावपूशँ एवं ओजोगुणएविशिष्ट है । 

इसमे वीररस की एक से एक अनूठी उक्त्या भरी पड़ी है । 
श्रश्वत्थामा अपने निःश पिता का वध करने वाले शृष्टयुतम्न 
पर जलभुन रहा दै-- 

तातं शस्त्रमहरुविसुं निश्चय नोपलभ्य 

त्यक्तवा शंकां खलु विदधतः पाशिम्यो त्तमागे । 
श्रश्वत्थामा करधृतधनुः पार्ड्पा चलसेना- 
` तृलोत्तेपगप्रलयपवनः किं न यातः स्मृति ते ॥ २।२२ 


(तुजे यह भलीौर्भोति मादस था कि मेरे पिता शसख्र-ग्रहण नदी 
करगे, फिर मी तूने निव्शंक होकर उनके सिर परं अपना ॥ कठोर 
हाथ चला दिया । क्या रेखा करते १ तुभे, पाण्डवो श्रौर 
ाश्चालो की सेना कों रुदै की भाति उड़ा दन वा ले प्रलयकालीन 
युवन के समान, मै याद नदीं आया १, अश्वत्थामा क ्रति 
करण की चुभती इड उक्ति देखिए-- 

सूतो वा सूतपुत्रो का यौदा को वा मवाम्यहम्‌ | 

&वायत्त' कुले जन्म मदायत्त वु पौस्षम्‌ ॥ २।२० 


` वेणीसंहार को आलोचना २३३ 
भने चाहे सूत हँ या सूतपुत्र थवा कोडैभी क्योँनर्हूर, इससे 
क्या ? उंच कुल मे जन्म पानतो दवाधीन दहै, पर पोरूषतो 
मेरे अधीन दै ।' भीष्म ओर द्रोण के निधन के पश्चात्‌ धृतरषटर 
दुर्योधन को युद्ध समाप्र कत्ने के लिये करुणस्यर मे समभा 
रहे दै 

दायादा न ययोबलन गरितास्तौी मीप्मद्रोण। हतौ 
कणस्यात्मजमयतः शमयतो भीतं जगत्फाल्युनात्‌ | 
वत्सानां निधनेन मे त्वयि रिपुः ओेषप्रतिज्ञोऽघना 
मानं वेरिषु मुच्च तात पितराचन्धाविमो पालय ॥[५।५ 
(जिनके पराक्रम का भरोसा कर हमने पद्रीदारों की कोड परवाह 
नदी की, वे भीष्म श्यौर द्रोण मारे गये । कणं के देखते-देखते 
अजुन ने उसके पुत्र को मार डाला। सारा संसार उससे 
भयभीत हय र्हादहे। मेरे अन्य पुत्रका भीवध हो चुका 
है। तुम्हारे जीवित रहने के कारण ही शत्रु की प्रतिज्ञा अभी 
तक पूरी नहीं हई है । अतएय, पुत्र, शच्रु्ों के प्रति रभिमान 
को छोडो श्योर अपने इन अन्धे माता-पिता का पालन करो ।" 
शान्तरस का एक चिच देखिए- 
आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ 
ज्ञानो द्र क्द्विषरिततमोमन्थयः स्वनिष्ठा: | 
यं वीत्तन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां चा परस्ता- 

चं मोहान्धः कथमयममु वेत्त देवं पुराम्‌ ॥ ।र२ 
अपनी अन्तरात्मा में ही रमण करने वाले, निविकल्पक समाधि 
मेही भीति लगाने वाले, ज्ञान के प्राचुयै द्वारा अज्ञान का समूल 
दूर करने बाले तथा सगुण मे र्थित रहने वाले मुनिगण, 
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जिसे अन्धकार ओर प्रकाश से परे कोई अनिवंचनीय तत्व 
समते है, उस पुरातन परमात्मा (कष्ण) को यह्‌ मूढ दुर्योधन 
भला क्या पह चाने ? भट्रनारायण को गौडी रीति ओर ओज 
गण की किस) कवि ने इस प्रकार प्रशंसा की दैे- 


रजः संसृ चकं : शब्दैः युखोत्साहप्रकशकैः। 
> रयामुज्जम्भयन्‌ गड मटनारायणो वर्यः ॥ 
सुरारि 

्मनर्षराघव नाटक के प्रणेता मुरारि मोद्गल्य-गोत्र के 
श्रीवष्समानक के पुत्रथे। उनकी माताका नाम तन्तुमती देवी 
था । उन्होने उत्तररामचरितके दो श्लोकों (६।३०, ३१ को 
अपनी कति में (१।६.५) में उद्धत किया हे। अतः वे निश्चय 
टी भवभूति (७०० >) के पश्चात्‌ हए थे । रलाकृर (८४० ६०) 
न अपने हरविजय ८ ३८६८ ) में मुरारि की ओर स्पष्ट संकेत, 
किया है। मंख-कृत श्रीकर्ठचरित ( ११३५ ६० ) म मुरारि ` 
राजरोखर (६०० ६०) के पूर्ववत माने गये ह । इन प्रमाणो के 
धार पर मुरारि का स्थितिकाल ८०० ३० के लगभग माना 
जा सकता है। म॒रारि संभवतः मादिष्मती (आधुनिक नमदा 
नदी पर स्थित मान्धाता नगरी) के निवासो थे । 

नर्धराचव सात ऋद्धो का नाटक दे । इस पर भव भूति के 
महाबीरचरित की स्पष्र छाप पड़ी है । कथानक भी प्रायः उसी के 
समान है । ताड़का-वध से लेकर राज्याभिषेक तक को घटनाए 
उसमे वर्णित है। कविने रामायणक्रौ कथाम कुठ रोचक 
वस्वि्तन भो किये ह । जव परशुराम से लड़ने के लिये उद्यत 
रामक धलुपकी टङ्कार सीताके कानों तक प्टचती है तब 
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सीताको भयहोतादे कि कीं राम किसी दूसरी सखोको पाने 
कं लयं पुनः धनुभङ्ग ता नह्‌। कर स्ह € । वल-वध क हेतु ण 
भी नवीन कल्पना की गड दै) कंचट गुह पर कवन्ध रात्तस 
क्रमण करता हे। लदमरण वन्ध को मार कर गुह को र्ता 
करते है; किन्तु ठेखा करने मे वे उस वृत्त को गिरा देते दै, जिस 
पर टंदुभि क्रा कंकाल लव्क रहा था 1 बाली इस बात स उरत्ताजत 
हो रामको युद्ध के लिये ललकारता है । अतएव रामका 
विवश दोकर उस युद्धः से मार डालना पड्त। सातवें अंक में 
रामचन्द्र जी की विमान-याच्रा का वर्णन भो अद्भुत एवं रुचिर 
हे । सुमेरु पवत, चन्द्रलोच आदि दिव्य लोकोंषा भ्रमण कर वे 
मलय रौर प्रखर 7ण पवतों के ऊपर होते हए काचो, महार दश 
मे स्थित्त कुण्डनीपुर, उज्जयिनी, मादिष्मते, यमुना, गङ्गा 
वाराणसी, मिथिला, चम्पा, प्रयाग यादि तीर्थोका दशन कर 
न्त मे अयोध्या पर्हँचते है । 
अनघैरावव को प्रस्तावनामे मुरारिने बोपणणाकी दहै कि 
भयानक ओर वोभत्स जसे उरसो के निरन्तर आस्वादन से 
उवे हुये प्रक्तकों को मेने यद्ध त एवं वीर रस से युक्त एक उदात्त 
रचना प्रदान की दहे उनका कदनादहैफि श्री रामचन्द्रजी के 
सवे प्रसिद्ध रुथानक का उपयोग न करना भूल दहे, क्योकि राम 
के चरित्र-चिच्रण से कवि की रचना मे उदात्तता एवं सोषछव का 
स्वतः संचार दता है । ( १।६ ) । परन्तु अनघेराघव की समीच्छा 
करने पर मुरारि कौ उक्तियां चरिताथे नदीं दोतीं। कथानक का 
अनावश्यक विस्तार करना कवि को विशेष प्रिय प्रतीत होता है । 
भावों के प्रदशेन मे दयुक्तियां का प्रचुरता से प्रयोग किया गया 
हे । पत्रों का प्राचीन रूप भायः वेसादी र्खाग्याडै। दं 
अपना पौराणिक ज्ञान कवि ने स्थान-स्थान पर अवश्य प्रकट 
क्रिया है। मुरारि की शब्दराशि परिशाल दै। उनकी पदशय्या 
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्रोट एवं गम्भीर हे । उनकी उपम प्रायः मौलिक ह । उनकी 
इसी विलच्णए मौलिकता को देख कर क्सीने क्हादे- 
“मुरारेस्ठृतीयः पन्थाः ।› उनी भावप्रकाशनक्तमता उचकोटि की हे । 
परवर्ती कवियों ने मुरारि की गम्भीरता" फी बड़ी प्रशंसा की हे। . 
उनके पदों का नाद-सौन्दयं दशनीय है । कवित्व की प्रोदि अर 
ज्याकरण-विषयक पाण्डित्य की दृष्टि से अनघेराघव आदश 
करति है । सच पृद्धिए तो अनधैराघव मे नाटकीय कला की 
अपेन्ञा पाण्डित्य का दही प्राधान्यदै। भट्रजी दीक्षित ने 
सिद्धान्तकौमुदी मे अनर्घराघव से श्रनेक उदाहरण दिये ह । 
मुरारि की शैली के कु उद्ादरण देखिए- 

दश्यन्ते मधुमत्तको किलवधूनिधृ तचृतकुर- 

म्रागभारग्रसरत्परागसिकतादुगास्तटीममयः। 

याः ऊच्च्राद्‌ तिलंष्य लुब्धकमयात्तै रेवरेत्करेः 

धारावाहिभिरस्ति लुक्तपदवी निःशंकमे णी कुलम्‌ ॥ ‰।६ 
"अहा, ये गोदावरी की मनोरम तट भूमभियां दिखा ६ देरहीदै। 
मतवाली कोयलो ने आम्र-मञ्जरियों को भकमरोर कर इन तटां 
पर इतनी पराग-राशियां विखेर दी है कि उनके छोटे-छोटे टीले 
बन गये है । व्याधों के भय से भागतो हरिणियां यद्यपि इन टलों 
को कटिनाई से पार कर पाती दै, किन्तु जव इन्हीं टीलों की 
परागधूलि उड्‌-उड़ कर उ नके पदचिन्होंको तिरोहित फर देती है 
तोवेसुखकी सांसल्ेने लगती द) मुरारि कौ अतिशयोक्तियां 
बड़ी चमत्कारिणी होती हे- 

अनेन रम्भोरु भवन्मुखेन तुषारभानोस्तुलया धृतस्य | 

ऊनस्य नूनं प्रतिधूरखाय ताराः स्फुरन्ति प्रतिमानखरडाः (५७ 

राम सीता से कदरे दकि !हे सुन्दरी, जव तुम्दारे युख रोर 
चन्द्रमा इन दोनो को तौला गया, तो सौन्दयं मे तुम्दारा मुख ही 
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अधिक सारवान्‌ सिद्ध ह्रां । वजन की उसौ कमी को पूरा करने 
के लिये मानो चन्द्रमा के साथ इन चमकते तारों को भी रखना 
अवश्यक ह्या । इसी भाव को कवि ने अन्य स्थल पर अर 
तरह से व्यक्त किया है--ज्हय ने सीता की संष्टि करके चन्द्रमा 
ओर सीता को तुला पर स्खा। सोन्दयमें सीता का मुख अधिक 
भारी होने के काररण पृथ्वी पर आ गया शरोर चन्द्रमा दलका 
होने से च्राकाशमे चला गया!" 
मुरारि ने अपने आप को बाल-बाव्मीकि" कदा है । भारतीय 
पलोचकों ने उनकी इस प्रकार प्रशंसा की है- 
मुरारियद चिन्ताचेत्तदा माषे रति कुरु । 
मुरारिपद्‌ चिन्ताचेत्तदा माऽधे रति कुरु ॥ 
कु आलोचक मुरारि को भवभूति से भी बदृकर मानते है- 
मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु क्र कथा | 
मवमूति परित्यज मृरारिमृरयै कुरु ॥ 
शाङ्ग धरपद्धतिमे भी मुरारि को भवभूति से उचा स्थान दिया 
गया दै- 
मवभूतिमनादत्य निवांख्मतिना मया । 
मरारिपदवचिन्तायामिदमाधीयते मनः ॥ 
मुरारि की निम्नलिखित गर्वाक्तिं भी परम प्रसिद्ध है- 
देवीं वाचमृपासते हि बहवः सारं तु सारस्वतं । 
जानीते नितरामसौ रुस्कुलक्लिष्टो मुरारिः कविः । 
अब्धिलंषित एव वानरमटैः किन्त्वस्य गम्भीरता- 


मापातालनिमग्नपी वरतन्‌ जानाति ते,पन्धाचलः ॥ 
क 6 वः (नम, 
§.॥५६“ ८ ५ „. < । । ,} (२.८ प, । 


२३२ संरदत सादित्य की रूपरेखा 


सरस्वती की उपासना तो अनेक कवि करते है, किन्तु विया क। 
असली सार मुरारि कथि दी जानते है, क्योकि उन्होंने गुरु के 
घर रहकर विद्योपाजनमे घोर परिश्रम क्रिया दहे। बन्दरोंने 
महासागर को पार भली कियादो, किन्तु उसकी असली 
गहराई या थाह का पतातो पाताल तक इवने काले विपुलकाय 
मन्दराचल पवतकोहीदै।. 
शक्ति भद्र 

सन्‌ १६२६ मे मद्रास से शक्तिभद्र-रचित आश्चयं चूडामणि 
नामक नाटक प्रकाशित हृच्मा। कीथ१ न ्रमवशं इसका नाम 
श्माश्चर्यमंजरी लिखा है, जो वास्तवं में कुलशरोखध्वमी द्वारा रचित 
एक कथ हेर । मालावार की जनश्रुति के अनुसार शक्तिभद्र 
श्री शङ्कराच। यं ( ७८८-८२० ई< ) के शिष्य भे । अतः उनका 
समय नवीं शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता है । ५ 

मदामहो पाध्याय कुष्पृस्वामी शाघ्ली ने आश्चयंचूडामणि व 
उत्तररामचरित के बाद सर्वर्छिष्र राम-नाटक माना दै। भास के 
नाटकों की भाति इसमे भी मङ्गलाचरण श्लोक के पहले दी 
५नान्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः इस वाक्य का प्रयोग हु 
है । सम्भव है दक्तिणिमे रचित नाटकों की यदी {शेषता रही 
हो । श्च यचूड़ामणि मे शुपेणखा-प्रसंग से लेकर लङ्काविजर्य 
र सीता की अि-परीक्ता तक की कथा वर्सित दैः। सीताहरग् 
की घटना मे परिवतन भी क्रिया गया है। पते मारीच राम 
रौर लदमण को पणकटी मे सीता को अकेली दोड़ने पर वार्य 
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शक्तिभट २ 


करता है। फिर रावण रामकं रूपधास्ण कर पर्णकुटी पर 
पहं चता है । उसका सारथि लदच्मण के रूपमे आकर कहता है 
कि तपरिवयों से मेने सुना दै कि अयोध्या मे भरत शत्रुं के 
कुचक्र मे फस गये है, अतः वहाँ सीता सहित शआ्रापका जाना 
अवश्यक है । इस प्रकार रावण सरलतापूबक सीता का अपहरण 
करता दै । उधर शुपणएखा सीता का रूप धारण कर पणंकुटी में 
जा बेठती है । अन्त मे उसकी कपट-माया प्रकट हो जाती है। 
राम उसे क्षमा कर देते ह ओर उसके द्वारा रावण के पास यह 
संदेश भजते है- 
त्वरितगतिना सद्यः सीता त्वया नतु वञ्िता। 
नियतविधवाचाय दाराश्िचिरं तव वञ्चिताः ॥ ३।६४० 

 अश्चयेचूडामणि मेँ प्रधान रस अद्‌भुत" हे । खङ्क(वतारः 
के यथास्थान उपयोग तथा विष्कभक के परिमित प्रयोग के कारण 
इसमें उत्तररामचरिति की अपे्ञा अधिक क्रियाशीलता दिखाई 
पड़ती है । इसकी भाषा सरल, अ उम्बरशून्य तथा अथगर्भित है । 
कुं उदाहरण देखिए--'न समाधिः सखीषु लोकज्ञः, “आर्य रकि 
सनेहस्तुलयति गुणदोषान्‌!, 'कथमोष्ए्यमग्नेश्ादयते, आदि । 
शक्तिभद्र ने वेदर्भी रीति को अपनाया है। उनके पो मे प्रसाद 
ओर माधुय का सुन्दर संनिवेश है। दुगंम वन में सन्दरी-वेश मे 
शृपंणखा को देख लच्मण कहते है-- | 

क्केदं वनं वनचरेरपि दुर्विगाहं 
क्वेयं वधूः कुवलयच्छविचोरनेत्रा | 
लेमारविन्दमकरन्द्रसोपयोगां 
कः श्रद्धीत जलधौ कलहंसकन्याम्‌ ॥ 8120 

कहो यद्‌ वन बासियों के लिये भी दुगंम घोर वन ओर कँ यह 
कमलो की भी शोभा चुराते बाजे नें से युक्त रमणी ? भला 


२४० संस्छरत साहित्य की रूपरेखा 


यह कोन विश्वास करेगा किस्व णं कमलों के मकरन्दरस क ] पान 
करने वाली कलहंसी कभी खारे समुद्र में निवास करेगी !' 
दामोदर भिश् 

हनूमन्नाटक नामक महानाटक कौ रचना ८५० ० कै पहले 
्रवश्य हौ चुकी होगी, क्योकि आनन्दं धन ने अपने ' ध्वन्यालोक 
( ८५० &० ) मे इसे उदूधृत क्रिया दै । इसके दो संस्करण 
उपलब्ध है । पहले ओौर संभवतः प्राचीनतर संस्करण के रचयिता 
दामोदर मिश्च दै । इसमे १४ अङ्कु है । इसका कथानक रामाय 
से लिया गया ड 1 इसके आआरस्भ मे प्रस्तावना नदीं दै । सम्पूण 
नाटक में प्राक्त का बिल्कुल प्रयोग नदीं हुच्ा दै। पदयो की 
प्रचुरता, गद्य की न्यूनता, पात्रों की बहुसंख्यकता तथा विदूषक 
का अभाव इसकी उस्लेखनीय विशेषताएं दै 1 हनुमन्नाटक का 
य संस्करण मधुसूदन दास^विरचित दै । इसमे केवल ६ 
अङक है । 


राजशरवर 


राजरोखर महाराष्ट की याय्यावर नामक क्षत्रिय जाति में 
उत्पन्न हए भे । उनके पिता का नाम दुदुक ओर माता का 
शीलवती था । उनके पिता “महारषरचूडामणिः अकालजलद्‌ थे । 
उनके वंश मे सुरानन्द, तरल ओर कविराज जसे यशस्वो कवि 
हए थे । उनका चिवाह्‌ चाहमान ( चौहान ) जाति की 
्वन्तिसुन्दरी नामक एक सुशिदित मिला के साथ दहश्ा था) 
धन छीर यश कमाने के लिये वे कन्नौज चले गये । उन्हे अपनी 
विद्ता का बड़ा अभिमान था। बालरामायणे ( १।१६ ) मैं 
उन्होनि अपने को वास्मीकि, भवमेर्ठ तथा भवभूति का अवतार 


राजशेखर २५४१ 


चताया है । कपू र-मेजरी मे उनकी दो उपाधियो--(बालकवि' 
शरोर कविराजः-का उत्लेख हुच्ा दै । 

पने नाटकों मे राजशेखर ने लिखा है कि वे महेन्द्रपाल 
या निभेयराज नामक राजा के गुरुथे। श्रोफ़िक्टने इन दोनों 
को एक दी व्यक्ति सिद्ध किया है । ये महेन्द्रपाल, महोदय अथवा 
कान्यकुव्ज के प्रतिहारवंशी राजा थे । सियदोनी (815 20011)) 
के शिलालेख९ मे महेन्द्रपाल की ६०२३-४ ३० आर € ०७-८ ० 
ये तिथियों निर्दिष्ट ह । अतः राजशेखर क। स्थितिकाल ६०० ३ 
के लगभग था । एक शरोर राजशेखर ने उद्भ (८०० ३० ) 
तथा श्मानन्द्‌ बधन ( ८५० ३० ) का उल्लेख किया दै, दूसरी 
रोर 4यशरितलकचम्पू" ८ ६५६ ३० ), “तिलकमंजरी? (१८००६३०) 
ओर “च्यक्तिविवेक' ८ ११५० ३० ) मे राजरोखर का उल्लेख है । 
इस प्रकार उनका समय दसवीं शताब्दी का प्रारम्भदही निस्चित 
होता हे। । 

राजशेखर ने चार नाटकों की रचना फी--कपूरमेजरी 

-विद्धशालभजिका, वालरामायण ओर बालभारत या प्रचरुडपारडव। 

चालरामायर मे राजशेखर ने अपने को दः कृतियों का रचयिता 
बतलाया है 1 इनमें से चार उक्त नाटक ह । पांचवां काव्यमीमांसा 
नामक अलंकार-मन्थ है । छठा, हेमचन्द्र के शन॒सार, हरविलास 
नामक महाकाव्य है! काव्यमीमांसा मे राजशेखर ने अपने 
भुवनकोश नामक एक भौगोलिक मन्थ का उल्लेख किया दै। 
सृक्ति-सम्रहों मे भी राजशेखर ॐ नाम से कटै पद्य मिलते दै । 

कपू रमंजरी भर्त मे चार अंकों का एक “सट्क (ृत्यग्रधान 
नाटक) है । इसका कथानक रत्नावली के समान है । इसमे राजा 
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चण्डपाल रोर कुन्तलराजकुमारी कपूःरमंजरी की प्रणय-कथा 
वणित है । यद्यपि इसका कथानक लघु है रौर चरित्र-चित्रण भी 
विशद नहीं दहे, किर भी कड दृष्टयो से यह एक महत्वपूरण 
नाटक है-(१) भारतीय साहित्य मे आदयोपान्त प्राक्त मे रचित 
यही एकमात्र नाटक उपलब्ध है१। (२) जहां अन्य नाटकों में 
नान्दी के बाद सूत्रधार अकर नटी या किकी अन्य पात्रके साथ 
वातोलाप करता है, वहां कपूरमंजरी मे नान्दी के पश्चात 
स्थापक आकर श्लोक कहता है । (३) इस नाटक की प्रस्तावना से 
प्रतीत होता हे कि उस समय सखी-पाच्रों का अभिनय खियोँ करती 
थीं । (४) कपू रमंजरी मे प्रवेशक ओओर षिष्कम्भक का प्रयोग 
नदीं हुमा है । (५) इसके प्रव्येक अक का नाम (जवनिकान्तर 
है ओर जवनिकाः शब्द्‌ का प्रयोग रगमंचके पर्देके अथंमे 
पहले पटल यहीं हुखा है । (£) कपू रमंजरी मे "चचरी" नामक 
चेत्य काभी प्रयोग किया है, जिसमे दाव-भाव का प्रधान स्थान 
होता दै । (७) भाषा-विज्ञान, पुरातत्वर तथा भ्रमगीतोंरे के लिये 
भी इस नाटक मे पयाप्र सामग्री हे । 


कपू रमंजरी का पदलालित्य दशैनीय है) इसका कारण 
प्राक्रत की स्वाभाविक मधुरिमा हे। राजशेखर ने तो यहां तक 
कह दिया है करि सकुमारताकी दृष्टस प्राकरत ओर संस्कृतम 
उतना हीभेद्‌ है जितनाखी ओर पुरुषमे (१७) । प्राकृत 
छन्दो के प्रयोगमे भी राजशेखर कुशल ह । प्राकृत के गीति- 
सोन्दयं, नुप्रास-माधुयं ओखर पदलालित्य का एकर नमूना 
देखिए-- 
१-टाल में रुद्रदास कृत चचन्द्रलेखाः नामक एक श्रौर प्राक्त सदट्रक 
प्रकाशित हृच्रा डे । 
२-- १,३६, ५] १०-१९ ३- ङ्क २,३ 


कपू रमंजरी २४३ 


रणन्तमरिरेउरं रण्‌ करन्तहारच्छंडं 
कराक्करित्रकिङ्किलीमुहलमेहलाडम्बरम्‌ । 
विलोलव्लच्वली जरित्रमञ्जुपिजारवं 
ण॒ क्स मणमोहणं सयिमुह्) अ हिन्दोलखम्‌ ॥२।२₹२ 


भूलि पर भूलती हुई खुन्दरी का रमणीय शब्दचित्र ह । (उसके 
मणि-नृपुरो से केसी मीटी भकार निकल रही है, उसका कण्ठहार 
किंस प्रकार चमक-दमक रहा दै, उसकी करधनी द्ोटे-ल्लोरे बजने 
बाले घु धुरुओओं से केसी सुदावनी मादस पड़ती है, उसके हिलते 
हये कडँ से केसी प्रिय ध्यनि निकल रही है-रेसी चन्द्रमुखी 
रमणी को भूलते देख भला किसका हृद्य मुग्ध नदीं हो उठता ¢ 
कपू रमंजरी मे हाध्य रस काभीबड़ा ज्र नूठा चित्रण ह्म 
। दे! दरतीय चरक मे परिदूषक का स्वप्न-बरंन बड़ा ही सरस रौर 
* विनोदपूणं है । राजा की स्मरपीड़ा तथा विदूषक की विनोद्‌ प्रियता 
का एक साथ चित्रण करिया गया है, जो रोचक ओर परिह सपूणे 
दै। विदूषक की अनूटी उक्तियां नाटक के संव दों को सजीव 
बना देती है | 
^ कपू रमंजरी के पदों मे महार ओर गद्य मे शौरसेनी 
भाक्त भ्रयुक्त हई दै । उसकी प्राकृत मे कर ्रन्तीय तथ। देशज 
शाब्द आये है, जिनका प्रयोग बाद में हिन्दी मे भी चल पडा, 
जस चह ( चाटना ), खडक्िक्याः ( खड़्की ), "कर्हि पि" 
(कहीं भी), “दिल्ञ (दील) । कपूमंजरी मे लोकोकतियो का 
पयोग भी सुन्दर हा है- 'दक्खारसो ण॒ महुरिज्नइ सक्कराएः 
(्रात्तारसो न मधुरायते शकराभिः) , "एदं तं सीसे सप्पो देसन्तरे 
„ चन्न" (इदं तत्‌ शीषं सर्पो देशान्तरे वेयः), "तडं गदाए वि णाबाए 
न वीससीच्दीः (तट' गतायामपि नावि न विश्वस्यते) । 


२४४ संस्कृत सादित्य की रूपरेखा 


विद्धशालभंजिका राजशेखर की दूसरी कृति दै । यह चार 
अकां की एक नाटिका है । इसका भी कथानक कपु रमंजरी के 
समान दही अ्रव्यन्त रोचक दै । पहले अङ्क मे लाट का राजा 
चन्द्रवमी अपनी कन्या सृगांकावली को अपना म्रगांकवमेन्‌ 
नामक पुत्र घोषित कर उसे बालक कै वेष र सम्राट, भरिद्याधरमज्ञ 
करी रानी के पास मेजद' है । विद्याधर विदूषक से कहता है कि 
नैन स्वप्न मे एक सुन्दरी बाला को देख कर उसे पकड्ना चाहा, 
किन्तु वह अपनी मोतियों की माला द्योद्‌ कर भाग गड । राजा 
के मन्त्री भागुरायण को यह्‌ पता था कि सगां उ मीन्‌ वास्तव मे 
ल्ली है र जिससे उसका विवाह होगा वह सावभौम राजा 
होगा । अतः दोनों मे प्रणय उत्पन्न करने के लिये उसने 
मगांककर्मन्‌ को राजा के पास भेजा । तभी से राजा निरन्तर उसी 
का चिन्तन करता है । संयोगवश वह अपनी चित्रशाला मं 
अपनी प्रेयसी की खुदी हृ मूर्तिं ८ विद्धशालमंजिका ) देखता 
हे । बह उसके गले मे मोतियों की माला डाल देता दै । दूसरे 
अङ्क मे रानी, इन्तलराजङ्कमारो कुवलयमाला का विवाह 
मरगांकव्मन्‌ से करना चाहती दै । इधर राजा विदूषक के साथ 
` अपने स्तरप्न की सन्द ब्रगांकावली को उद्यान मे खेलते हुए तथा 
एकं भ्रणय-ल्ेख पदृते हृएट देखता दै । इस प्रकार दोनों परम्पर 
अनुरक्त हो जाते ई । तीसरे अङ्क मे राजा ओर विदूषक नायिका 
से मिलते है । चौथे. अङ्क में रानी, दैष्योवशः मृगांकवमेन्‌ को 
वस्तुतः बालक जान उसे ख्री-वेश पदनाकर उसका विवाह राजा 
तेकरादेती है! पर वह्‌ स्वयं धोखा खा जाती है । उधर 
चन्द्रवमी के पुत्र उत्पन्न होता दै ओर वह. अपनी पुत्रवेषधारी 
कन्या मगांकावली का विवाह राजा के साथ कर्‌ देना चाहता 
है । विवश होकर रानी मृगांका वली का विवाह तो राजा 
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सेकरदही देती है, ऊबलयमाला का भी विवाह उ नसे कर 
देती है । अवं . 

बालरामायण दस अंकों का 'महानाटक'१ दै । सीता-श्वयंवर 
मे रावण स्वयं उपस्थित होता है, पर शिव-धनुप चदाने का 
सादस न कर केवल सीता के भावी पति को ्रापत्तियों काडर 
दिखाता हृच्मा चला जाता है। राम के विरुद्ध परशुराम करो 
भङ़काकर उसे लेने के देने पड़ जते है ओर परशुराम से युद्ध 
होते-होते बचता है । रावण को सीता की मूर्तिं भेट की जाती 
है । रावण उसे वास्तप्रिकं मक धोखा खा जाता है । फिर 
खिन्न होकर पुरूरवा कौ भोति वह्‌ अपनी प्रिया ( सीता) के 
लिये प्रकृति-ऋतुओओं, सरिताच्यो, पक्ियों-से याचना करता 
दै । इसी समय नाक-कान से हीन शुपंणखा को देख निराश 
प्रेमी रावण के हृदय मे पुरुषोचित अवेश का संचार दोता 
हे । लंका की ओर बढती चली आर्दी रम कीसेनाके 
सम्मुख सीता का कटा मस्तक फक कर रावण असफल दल भी 
करता है । अन्त से रामचन्द्र उसका वध कर अआकाशमागे द्वारा 
अयोध्या लोट आते हे । 

बालरामायण मे कथा का अनावश्यक विस्तार किया गया 
हे । प्रस्तावना हौ पूरे अंक के समान लम्बी हो गड है । प्रत्येक 
अंक प्रायः एक नाटिक। बरावर है । सारे नाटक में 
शादूलविक्रीडित शओरौर खग्धरा जेसे विशालकाय इन्दो मे 
विरचित ७४१ पद दहे । 

बालभारत के केवल दो अक्तं :उपलन्ध हए ई, जिनमे 
द्रोपदी-स्वयंवर, द्य तक्रीडा तथा द्रौपदी-वख्वहरण की घटनापं 
बितहै। | 
१-सवेवृत्तिविनिष्पन्नं सवलच्तणसंयुतम्‌ । 
समग्र तत्प्रतिनिधिः महानारकमसुच्यते || भावप्रकाश 
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राजशेखर के नाटकों में प्रवाह की शिथिलता, हास्यरस की 
न्यूनता तथा नास्यकलाकोशल का अभाव स्पष्र देख पड़ता है । 
भवभूति कीर्भोति वे भी पने नाटकं मे पद्यां को दोहराति 
है । फिर भी उनका छन्द-कौशल अनुपम है। खग्धरा ओर 
शादू ल-विक्रीडित१ जेसे दीर्घकाय छन्दं के प्रयोग मे वे सिद्धहस्त 
हे । प्राकृत मे इन छन्दो का वे वङ्ी कुशलता से प्रयोग कृरते 
है । उनके पदयो का रमणीय गी तिसोन्दय, चासु शब्दविन्यास 
रर ध्वन्यथेक अनुप्रास दशनीय है । उनके नाटकों मे अनेक 
सुन्दर लोकोक्तियां पादै जाती दहै तथा तत्कालीन सामाजिक 
जीवन सम्बन्धी रोचक बातें ज्ञात होती हैर । उनका भाषाकौशल 
अद्भुत दै । सवंभाषा-विचक्ञण', सज्न्मासाचदुर' ये विरोपण 
उनके उपयुक्त ही है । किसी प्राचीन कवि ने उनके विषयमे 
ठीक ही कदा है- 

पातुः श्रोत्ररसायनं रदयितुः वाचः सतां सम्मता 

व्युत्पत्ति परमामवाप्तुमवधि लब्धु' रसस्रो तसः । 
भोक्तु स्वादुफलं च जीविततयेयंचस्ति ते कौतुकं 
तद्‌ भ्रातः शृणु राजश्ेखरक्वेः चूक्तीः सुधास्यन्दिनीः ॥ 

त्तेमीशवर 

नेषधानन्द्‌ ओर चरण्डकोशिक छे रचयिता न्तेमीश्वर राजशेखर 
( ६०० ई३० ) के समकालीन थे, क्योंफि इन दोनों के आश्रयदाता 





१--शाद्‌ लक्रीडितेरे व प्रख्यातो राजशेखरः । 
शिखरीव परं वक्र: सौल्लेखैस्चशेखरः ॥ क्तेमेद्र 
२--1228118.18.1118, 92811118, ; = @0८727748 = 10072 
0257६ (1६८02८0, = वेठप्रा12] © 11161811 
150 »0]. [र ४. 
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कन्नोज के राजा महीपाल थे । यैषधानन्द सात अङो का नाटक 
दै, जिसमे नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कथा वरित दै । चण्डकोशिक 
मं सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र का आख्यान उपनिबद्ध है। भाषा 
सरल होने पर भी इस नाटक के कथानकं तथा वस्तु-विश्लेषण 


मे कोई विशेषता नहीं है । 


दिङनाग 

सन्‌ १६२३ मे मद्रास से कन्दमाला नामक नाटक प्रकाशित 
हा दे । कुच ॒विद्रानों का कथन है किं उसके रचयिता ५ वीं 
शताब्दी के बोद्ध दाशेनिक दिङ्नाग दै, जिनका ऽस्लेख मेघदूत 
के १४ पे पद्य१ मे हरा है, ओर जिनको मल्लिनाथ ने उतत पद 
दमेन उदम मे उालिदास कमा समासीन =ौर भतिर्पर्धीं 
माना है। इस आधार पर यह्‌ भीकहाजाताहै कि भवभूति 
( ७०० ३० ) अपने उत्तररामचरित की रचना मे कुन्दमाला से 
प्रभावित हुए दै२। 


किन्तु नई खोज के आधार पर उपयु मत सर्वथा निराधार ,. 
सिद्ध हो चुका है२। ऊन्दमाला कौ रचना दि डनाग जेसे बौद्ध 
दाशनिक हारा नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कुन्द माला मे आष 
वेदिक धमे का ही दिग्दशंन उपलब्ध होता है, जो एक बौद्ध कवि 
९--स्थानादस्मात्सरस निचुलादुत्यतोद ङ मुखः खं | 
दिड नागानां पयि परिहरन्‌ स्थूलदस्तावलेप न्‌ ॥ 
र₹--1110. 10 कृन्दमाला ~त. 0४ 69.९४8 81) 
31081107, 1210176 1931. 
२-ऊन्दमाला 84 ऊउत्तररामचरित 0 ९. ^. उप7श्च81119. 
ह [5 70. 01. ८ 1935, 0, 91.97. _ 





रथय संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


अथवा दाशनिक द्वारा कभी संभव नहीं । वास्तव में इन्दमाला 
के कती कोड दुसरे दिङ्नागया धीरनाग (अथवा वीरनाग ) 
है। कुन्दमाला का सवेप्रथम उल्लेख रामचन्द्र-गुणचन्द्र कृत 
'नास्यदर्पणः (११०० ३०) मे मिलता है । भवभूति के पूवेवर्ती 
साहित्य मे कही भी न्दमाला का कोद उल्लेख नदीं मिलता । 
अतएव कुन्द माला के कत्त दिङनाग भवभूति के परवतीं प्रतीत 
होते ह ओर उनका र्थितिकाल १००० ३० के लगभग माना जा 
सकता ३ क्योकि ११०० ३० के पूवं उनका साद्ित्य मे कीं 
उतलेख नदीं मिलता । 

कुन्दमाला के प्रथम अङ्क मे लकमण गमंबती सीता को राम 
के पदेश से गङ्गातट पर द्ोड आते दहै । महपिं वात्मीकि सीता 
को अपने आश्रम मे आश्रय देते दै । द्वितीय श्रङ्कु मे लव-कुश 
का जन्म होता ३ । वार्मीकि उन्दः रामायण की शिक्ता देते दै। 
उधर राम सैमघारण्य मे अच्धमेध की तैयारी करते द । वात्मीकि 
ङे श्रमवासियों को यज्ञ मे उपस्थित होने के लिये निमन्त्रण 
मिलता ३ । पति-परायणासीता भी सब के साथ जने के लिये 
उद्यत होती द । ठृतोय. अङक मे लव-कुश के साथ सीता नंमिषारख्य 
मे प्चती दह । राम तथा लदमण गोमती के तीर पर टहलते 
समय जलधारा मे छन्द पुष्पों की बहती हु एक माला देखते द । 
राम उसे सीता-निर्मित समभ सीता के वियोग मे विलाप करते 
| सीतापासदही कुज मे खड़ी यह कृरुणोत्पादक दृश्य देख 
रही है । चतुथं अङ्क मे तिलोत्तमा नामक अप्सरा राम के संमुख 
सीताकारूप धारण कर उन्दं श्रोर श्रधिक संतप्त करती हे । 





नि 
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पाचवें अङ्कु मे लव-कुश राम के संमुख रामायण का गान-पराथण 
कर रहे है | छटे अङ्क मे प्रथ्वोदेवी स्वयं प्रकट होकर सव के 
सन्मुख सीता की पतिन्रता की घोषणा करती है । अन्त में 
राम, सीता, लव आर कुश का श्रानन्ददायक पुनर्मिलन 


होता हेः । 


कुन्द माला ओर भव भूति के उत्तररामचरित मे बहुत-कु 
` समानता देख पड़ती दहे। दोनों का कथानक रामायण के 
उत्तरकाण्ड की कथा पर श्रवलम्बित दहै । दोनों सुखपयंवसायी 
दै तथा दोनों मे अदृश्य सीता की कस्पना की गई है। इसमे 
सदष्टं नहीं किं भवभूति दिङ्नाग से अधिक श्रेष्ठ नाटककार है, 
) ओर दोनों की छृतियों की तुलनात्मक समीक्षा के आधार पर 
यह्‌ स्वतः प्रकट हो जाता है किं कुन्दमाला मे उत्तररामचरित का 
पयो अनुकरण किया गया है । दिङ्नाग मे भवभूति कीसी 
मार्मिकता ओर भावःपरचुरता नहीं है, रौर न ही वे भवभूति की 
, भति भानवमनोभावों के सद्म पारखी ही है । उत्तररामचरिव ` 
. में दाम्पत्य प्रणय के जो मंजुल चित्र प्ररतुत है, उनका कुन्दमाला 
मं अभाव-सा है । दिङ्नागके वणन प्रायः रूदि-सम्मत होते 

तथा उनकी कविता भी मभ्यमध्रेणी की दहै । फिर भी यह 
स्वीकार करना होगा किं उत्तररामचरित जहां रस एवं भाव की 
दृष्टि से सर्वागसुन्दर एवं श्रेष्ठ है, वह कन्दमाला क्रियाशीलता 
को टृष्टि से अधिक प्रभावोत्पादक दै । 


दिङ्नाग की शैली प्रासादिक चौर सरल है तथा उनकी 
भाषा में दुरूहता नही है । लम्बे समासो का प्रायः अभाव है ! 
उन्होने करुणरस कौ सुन्दर व्यंजना की है । परित्यक्ता सीता को 
देखकर वन ढे प्राणी कितने शोकाकुल हो जते है- 


२५० सस्कृतं साहित्य की रूपरेखा 


एते रुदन्ति हरिणा हरितं विमृच्य 
हसाश्च शोकविधुराः करुणं रुदन्ति 1 
नृत्तः त्यजन्ति शिखिनोऽपि विलोक्य देवीं 
तियेगगता वरममी, न परं मनुष्याः |! ९४८ 
राम सीता के परित्याग का स्मरण कर विलाप कर रहे दै- 
नी तस्तावन्मकरवसतौ वन्ध्यतां रैलसेतुः 
देवो वहि नं च विगरितः शुद्धिसाच्ये नियुक्तः । 
इच्वाकरां भवनमहिता सन्ततिर्नेत्तिता मै 
कि किं मोहादहमकरवं मैथिलीं तां निरस्य ॥र। र 
समुद्र पर पत्थरों का पुल वादना विरथे हुच्ा; सीद की 
पवित्रता के साक्ती अधिदेव को र्मेनि कुक न गिना; संसारपूजित 
इच्त्वाकरं की सन्तति का भी. मेने कच ध्यान नदीं रखा; दायः 
थिला-राजकुमारी का परित्याग कर मने मोहथश क्या कर 
डाला ¢ भव.मूति कौ भोति दिङनाग ने भी प्रकृति के भयावह 
पटल का वरन किया हदै- 
नादः पातालमूलात्‌ प्रभवति तुमृलं प्ररयन्‌ व्योमरन्प्र 
पातक्लिष्टा इवैते दिशि दिशि गिरयो मन्द्‌ मन्द्‌ार्चरन्ति । 
बद्धानन्दाः समन्ताज्ञवखजलधयो मथ्यमाना इवासन्‌ 

सी मामृह्न ध्य वेगाटुदनिधिसलिलेः स्वानि वेलावनानि ॥६।२४ 
"पाताल के गभं से एक महान्‌ कलकल घोष निकल कर सारे 
अआकाश-मण्डल में व्याप्त हो रहा दै । ये पदाड्यां गिर जाने के 
भय से मानो दिशाश्मोमें धीरे-धीरे उगमगा रही दै । आनन्द 
से उन्मत्त समुद्र मानो अपने तटवर्ती वनों को अपनी सोमोल्लंघन- 
कारिणी उत्तालतरगों से मथ रहा दै।ः. 
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कुन्दमाला मे कुट स्थलों पर खंडित वाक्य मिलते दै । उनकी 
प्राकृत मे भी कहीं-कहीं कुषं एेसे प्रयोग दै जिनका सस्रत 
रूपान्तर नदीं हो सका दहै । कुन्दमाला के धिक अध्ययनं तथा 
प्रचार से इन ब्ुटियों पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना दै । 

कुर्णामिश्च 

प्रनोधचन्द्रोदय नाटक के रचयिता कृष्णमिश्र जजाकभुक्ति के 
राजा कीर्तिवमो के शासनकाल गों हुए थे । इस राजा का १०६८ 
३० का एक शिलालेख प्राप्न हु है । अतः कृष्णमिश्र का समय 

१०० ई० के लगभग था । 

सस्रत नाटकों मे प्रबोधचन्द्रोदय शान्तरसप्रधान नाटक है । 
यह्‌ एक सपकात्मक ( ^ 11८20118} ) नाटक ह जिसमे वेदान्त 
के रं तवाद्‌ का रोचक ढङ्क से प्रतिपादन किया गया हे । भास 
के बालचरित मे सवप्रथम श्रमूते भावों को पाच्नों के रूपमे 
वचचित्रित करने का प्रयास किया गया है । इस प्रयास की सफल 
ओर चरम परिणति प्रबोधचन्द्रोदय में देख पड़ती दै । इसमें 
कवि ने वेक, मोह, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, दम्भ, श्रद्धा, भक्ति 
अदि च्रमूते भावों को पुरुष ओ्रोर खी पा्रोके रूपमे करि्प्रत 
कर अध्यात्मविद्या का सुन्दर उपदेश दिया है। दाशैनिक टष्टिसे 
यह नाटक अप्यन्त महत्वस्य है । इसमे भक्ति मौर ज्ञान का 
अपूव समन्वय किया गया है | इसके दाशैनिक पथ वड 
प्रभावोत्पादक दै । इसके पदों के ऊं ' उदाहरण नीचै दिये 
जाते है- 

शान्तेऽनन्तमहिग्नि निमलविदानन्दे तरङ्गावली- 

निमक्तेऽमृतसायराम्मसि मनाड मग्नोऽपि नाचामति | 
निःसारे मृगठ्ष्टिकारंवजले आन्तोऽपि मृदः पिब- 


त्याचामत्यवयाहतेऽभिरमते मज्त्यथोन्मज्चति ॥ ।६ 
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इस ब्रह्मरूपी प्रशान्त महासागर में कदं विकाररूपी तरम नहीं 
उठती, सवत्र अनन्त महिमा व्याघ्र हो रही है, सांसारिक 
विषय-वासनाश्रों से शून्य निर्मल ज्ञानरूपी च्रानन्द्‌ प्रसार पा रहा 
हे । एेसे अभृतमय जल में निरन्तर निमग्न रहने पर भी यह मृद्‌ 
मानव उसका जरा भी आस्वादन नहीं रता । किन्तु दूसरी ओर 
बार बार निराश होने पर भी संसार के मृगचृष्णा-तुल्य निस्सार 
जल का बारम्बार पान करतादहै, आस्वादन करता है, उसमे 
बकी लगाता है, रमण करता है तथा इ्‌बता-उतराता हे । 
शोकरूपो वृन्त किंस प्रकार पल्लवित होता दै, इसका रूपकात्मक 
वणेन देखिए-- 

उप्यन्ते विषवल्लिवी जविषमाः क्लेशाः प्रियास्या नरै- 

स्तेभ्यः स्नेहमया भवन्ति नविराद्रजाभिगर्माकृराः । 
येभ्योऽमी शतशः कृकूलडतयुग्दाहं दहन्तः शने- 
दंहं दीसशिखातहस्रशि खरा रोहन्ति शोकद्रुमाः ॥ ५1६ 

'विषलता के बीजों के समान नथंकारी पुत्र-कलत्ररूपी क्लेश- 
बीजों को मनुष्य इस संसारम बोते है । इन बीजोंसे शीघ्रही 
वजराभ्नि के समान संतापकारक स्नदासक्ति-रूपी अङ्कुर कूट 
निकलते दै । इन्दी अङ्कुरों से शोकरूपी वृत्तो का प्रादुर्भाव होता 
है, जो हजारों दुःखरूपी ज्वालाम से युक्त हो तुषाभि ( भूसी की 
राग ) की तरह मनुष्योंकीदेहको भीतर ही भीतर जलाया 
करते ह । अतएव इस श्रज्ञानरूपी जड वाले संसार वृत्तका 
समूल नाश करने का एकमात्र उपाय यही दहै कि जगदीश्वर 
परमात्मा के आआराधन-बीज सेप्रादुभूत ता्त्िकं ज्ञान काही 
श्रय लिया जाय- 

अमुष्य संसारतसरोरबोध मूलस्य नोनमूलविनाशनाय । 

विश्वेश्वराराधनबी जजा तात्ततच्वावबोधादष्रोऽभ्युपायः ॥ ४/५ 
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` प्रबोधचन्द्रोदय काटी अनुकरण कर तेरहवीं शताब्दी मे 
यशःपाल ने मोहपराजय, चोदहवीं शताष्दी में वेङ्टनाथ ने 
संकल्पसूर्योदय तथा सोलहवीं शताब्दी मे कचि कपूर ने 
चंतन्यचन्द्रोदय नामक रूपकात्मक नाटकों की रचना की । 
गोश्वामी तुलसीदास जी ने ्रयोध्याकाण्ड मे पञ्चवटी के 
चणन-परसंग भे जिस आध्यात्मिक रूपक की रचना की दै. 
उसमे प्रकोधचन्दोदय के पात्रों को भी अपनाया है। कवि 
केशवदास ने इसका छन्दोवद्ध अनुवाद शविज्ञान गीताः में 
करिया दै 


जयदेव 
प्रसन्नराघव के कतो जयदेव ( १२८० ६० ) विद्दश के 
कु डिननगर के निवासी ये । उनके पिता का नाम महादेव तथा 
माता का सुमित्रा था। उन्दोने "चन्द्रालोकः नामक प्रसिद्ध 
अलंकार अन्थ की रचना की है । ये "गीतगोविन्द, के रचयिता 
जयदेव से सवथा भिन्न है! कवि होने के साथ ही वे उच््कोरि 
के तार्किकं भी थे। श्रसन्नराधव की प्रस्तावना में वे स्वयं 
कहते है-- 
येष कोमलकान्यकौरालक्लालीलावती मा रती 
तेषां ककश तकवकवचनोद्गारेऽपि कि हीयते । 
येः कान्ताकुचरमरडले कररुहा; सानन्द मायेपिता- 
सतः किं मत्तकरीनद्रकुम्भशि सरे नारोपरौयाः शयाः।। ®19& 
जिसको बाणी काव्य की कोमलकान्तपदावली की रचना करने 
ने सहज ही समथं हो, यदि वह्‌ तकंशाख के कवशा श्योर वन 
चक्योका की रुम्फन कर स्के तो इसमें आश्चर्य की कोन 
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सी बात ! क्या जो लोग आअनन्दपूवक अपनी प्रिया के 
कुच मण्डल का स्पशे ञ्रपनी उ'गल्ियों से करते दै, वे ही बड़-बड़ 
मतवालञे हाथियों के मस्तक पर उन्हीं उ गलियों से वाणसंधान 
नटी करते ? 


प्रसन्नराघव सात अंकों का नाटक है । इसमें रामायण की 
कथा अनेक रोचक परिवतनों के साथ चित्रित दै। पहले अङ्क 
मे बाणासुर शरोर रावण दोनों सीता की याचना कर उपहासास्पद्‌ 
बनते हें । दसरे अङ्क मे राम जनकपुर के उद्यान में सीता को 
अपनी सखी के साथ भ्रमण करते देखते है । राम शरोर सीता 
दोनों वासन्ती-लता तथा सहकार वृन्त के संयोग का वशन कर 
अपने भावी भिलन की ओर उत्कर्ठापूणं संकेत करते दै । दोनों 
मे सात्तात्कार होता है ओर वे परस्पर द्रष्ट होते ह । तीसरे 
पंक मे सोता-स्वयंवर तथा चोथेश्यंकमेराम का परशुराम से 
युद्ध होता हे । पांचवें अक मे घटनाश्रोंके वणेन मे कविकी 
श्मनूटी सूभ देख पड़ती है । नदियों के सवाद्‌ द्वारा राम-वनवास _ 
से ज्लेकर सीता-हरण तक की घटनाश्रोंसे पाठकों को परिचित 
करा दिया जाता है। टे कमे विरही रामको दो विद्याधर 
माया द्वारा लकाकी घटनाए' दिखाते दह । सीता रावण के 
प्रणयप्रम्ताव को करा देती हँ । रावण क्रोधवश छन्दं मार 
डालते के लिये खगे बढता है, इतने मे ही उसके हाथ मे उसके 
पुत्र अच्तकाकटासिरश्राजाता है। सातवें अंक में रावण-वध 
कर राम आकाश-मागं से श्रयोध्या लोट आते दै । 
भवभूति के समान जयदेव का संस्छृत भाषा पर असामान्य 


्मधिकार था । उनकी भाषा मे अद्भुत विलास एवं लालित्य 
2 । पदशय्या इतनी भसण एवं उदार दहै कि भाषा में अपं 
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रमणीयता आ गई है । उन्दोने अपने विषयमे जो ग््रक्ति की 
दे--'विलासो यद्वाचामसमरसनिष्यन्द्‌ म धुरः'-- वह्‌ बहुत-कु 
उपयुक्त है । उनकी शली बड़ी ही प्राजल, प्रासादिकः, परिष्कृत 
एवं मधुर दै । उनको उपाधि “पीयूषवषे' स्वंथा उचित है । सच 
पधा जाय तो प्रसन्नराघव मे जितना नाटकीय सोन्दयं नदीं है 
उससे कदी अधिक सूक्ति-सोन्दये पर ही मुग्ध होकर गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने उनके कड पद्यं को पने रामचरितमानस में 
नुवाद्‌ करके स्वीकार कर लिया है१। उनकी शैली के कुद 
नमूने देखिए- 

अपि मुदमुपयान्ते वाग्विलासः स्वकीयैः 

परमर्ितिषु तोषं यान्ति सन्तः किरन्तः । 
। निजघन मकरन्दस्यन्दपूखालवालः 
कलशसलिलसेकं नेहते किं रसालः ॥ |€ 

इस संसार मे भला एेसे सज्नन कितने है जो स्वरचित रचनां 
से आनन्दित होते ्: भी दूसरों की काज्य-कृतियों पर पूणं 
परितोष प्रकट करते है ? क्या आम्र का वह्‌ वृन्त, जिसका थाला 
अपने सघन मकरन्द रससेदहौीभररहाहो, घडो के जल से 
सींचे जाने की कामना नहीं करता ? 

सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं चरुडाशुरुजम्मते 

चरडाशोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रो ऽयमुन्मीलति। 
वत्सेतद्विदितं कथं नु मवता धत्ते कुरङ्ग' यतः 
. कासि प्र यसि हा कुरङ्गनयने चन्द्रानने जानकि ॥ ६1९ 








 .. तलसी-ग्रन्थावली, तीसरा भाग, पृष्ट १६२३-१७४ 
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सीता के वियोग से व्यथित राम पूवं दिशामे पृणंचनद्रमण्डल 

को उदित होते देख लकमण से कते दै--'हे लदमण, चलो ` 

किसी पेड़ के नीचे चले, क्योंकि देखो यह प्रचण्ड सूय उदित हो 

रहा है ।? | 

लद्मण~--हे राघव, रात मे सूयं कहां से आयेगा } यह्‌ तो 
चन्द्रिमा उदितहोरहा है), 

राम--हे वत्स, यह्‌ बात तुमह केसे माम हई ¢" 


लच॑मण- "क्योकि यहः मरगके चिन्हको धारण कररहा है।' 
लच्मण के मुखस मृगका नाम सुनते दही मृगनेत्री सीताका 
स्मरण कर राम कह उठते ईद--द्दा प्रियतमे, खगनयनी, चन्द्रमुखी 
जानको ! तुम कदां हो % प्रसन्नराघव के कमनीय शब्द्‌-विन्यास 
के कुद नमूने टेखिए-“युवतिलोकललामवल्ली? (कलकर्टीकण्ठ- 
संवाद्‌ भूमिः" 'सततसुखसखरं बासवसतिः?, केषां नेषा कथय कविता- 
कामिनी कोतुकाय ।' 





वत्सराज 

ये कालंजरनरेश परमर्दिदेव ८ ११६३-१२०३ ३० ) के मत्री 
थे । इन्दोने ह्व: नाटकों की रचनाः की-८ १) किराताजु नीय 
व्यायोग भारवि के प्रसिद्ध महाकाव्य के ्रधार पर रचागया 
एकांकी “ग्यायोग' है । (२) कपु रवरित एक अंक का भाण' हे, 
जिसमे य तकर कपूर अपने रोचक अनुभवो का वणन करता 
है । (३) हास्यचूडामणि एकांकी श्रहसन' दै । (४) रुक्मिणीहरण 
चार अंका श्हाभरग' दै। (५) ्रिपुरदाह्‌ चार अंकोंका 
डिमः ३, जिसमे शिव द्वारा च्रिपुराछर की नगरी के विध्वस का 
वर्णन ह ! (£) समुद्र-मन्थन तीन अंकों का खमवकार' है । 
टसमें देवताच्यों चीर राक्षसो हारा समुद्र-मन्थन, समुद्र से चोद 
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रतो की उत्पत्ति, पिष्णु ओर लदमोका प्रणय तथा विवाहं 
इत्यादि घटनाः वणित द । । 
भास के अनन्तर वत्सराज ही ठेते नाटककार हुए दै 
^ जिन्दोने इतने विविध प्रक्रार के रूपकों की रचना क है । उनो 
शैली सरल, सशक्त रौर ललित दै । उसमें दीघं समासो तथा 
रूह वाक्य-विन्यास का प्रयोग नदीं किया गया हे । उनके 
छोटे-छोटे नाटकों मे नाटकीय क्रियाशीलता, रोचकता तथा 
घटनाओं की प्रधानता देख पड़ती है । उनकी शेली का तमूना 
देखिए-- 
िध्यन्ति कामा; बलिन बलेन लोकस्थितिः किन्तु न लंघनी.ग । 
द्टये व संहत्त मलं गिरी शः श नृच्छिदे सज्जयति त्रिशुलम्‌ ॥₹०ह ०२।८९ 
बारहवीं शताब्दी के बाद संस्कृत नाटकं का प्रचार क्रमशः 
कम होता गया इसका एक कारण यह था कि कविगण अपनी 
रचनाएं सुशिक्तिति शिष्टबगे के लिये करते थे, अतः जनसाधारण 
के लिये दुर्बोध होने के कारण उनकी कृतियों का प्रचार व्यापक 
नहो सका। दूसरे, देश मे विधर्मियों का शासन स्थापितो 
जाने के बाद्‌ संस्कृत साहित्य के पठन-पाठन ओर सृजन को 
राजकीय प्रोत्साहन मिलना बन्द हो गया । तीसरे, संस्कृत का 
प्रयोग देनिक व्यद्रहारमे कम होता गया ओर उसका स्थान 
धीरे-धीरे प्रान्तीय भाषाश्मोंने लेल्िया। फिरमी संस्कृत कई 
शताब्दियों तक नाटकों की भाषा बनी रही। उदाहरणाय, 
विद्यापति ठक्कर के नाटकों मे पात्र संस्कृत आर प्राकृत काही 
प्रयोग करते है, केवल पद्य मैथिलो मे दै! सारे मध्ययुग में 
तथा अभी तक संस्कृत नाटक लिखे जाते है । संस्कृत नाटकों 


को एक हाल की सूची मे ६५० नाटकों के नाम दिये 
गये , $ | 
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प्रो सिस्वन लेवी के शब्दों मे भारत की मोलिकता उसकी 
नास्यकला में पृणंतया अभिव्यक्त हुई दै--इस कला मे भारत 
की रूदियों, सिद्धान्तो ओर सस्थाच्मों का मिला-जुला सार पाया 
जाता है। नाटक भारतीय प्रतिभा का सर्वोत्तम आविष्कार है, 
भारत की सादहित्यकला का चरम निचोड़ हे । 

ऊपर संस्कत के प्रयुख एवं प्रसिद्ध नाटककारों तथा उनकी 
रचनाओं का विवेचन किया गया दै । बारहवीं शताब्दी के बाद 
रचे गये संस्कत नाटकं का प्रचार जनतामे कम हु । उनमे से 
कधं प्रसिद्ध कृतियों तथा उनके कताच्यों का उव्लेखमाच्र कर यह्‌ 
अध्याय समाप्र किया जाता है-जयसिदसूरि-करत हम्मीरमद मदन 
८ १२३० ३० ); जगदीश्वर-क्रेत हास्याणव ८ १६०० ३० ); 
रामभद्रदा्तित-कृत जानकापरिःएय { १७००द० ); शेक्सपियर के 
'मिडसमर नाइट.स इीमः के आधार पर आर० कृष्एमाचारी- 
करत वासन्तिकस्वग्र (१८९६२ ३०); लच्मणसूरि-कृत दिल्ली-साम्राज्य 
(१६१२ ३०) तथा मूलशङ्कर या्ञिक वी ए० कृत छ त्रपतिसाम्राज्य्‌ 
प्रतापविजय ओर संयोगिता-स्वयंवर । 


संस्कत नाटकों की विशेषतां 

सस्रत के नाटक रस-प्रधान होते द । उनमें वास्तविकता 
थवा कथा-वसतु की यथाथता कौ ओर उतना ध्यान नदीं द्या 
गया जितना प्ेह्तकों अथवा पाठकों के हृदय में किसी रसविशेष 
का संचार करने की ओर। कवि की विदग्धता केवल 
रसामिन्यक्ति की पूणता में ही मानी जाती थी । रस ही नाख्यकला 
का प्रधान लच्य माना गया । प्रधान रस आङ्गार अथवा वीर 
इन्दी दो से को होता था। पाश्चात्य नाटकं क) तर्‌ चरित्र- 
चित्रण नाटक का मुख्य अङ्गः नदीं समा गया । अतः ना टकों 
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मे प्रायः एेसी ही कथा का आश्रय लिया गया जो प्रसिद्ध होने 
के कारण भ्रत्तकों के मनोनुक्केल हो । इस प्रकार संस्कृत नाटक 
रसप्रधान तथा कवित्वमय हुए शओौर उनमे आदशंवाद की सृष्ट 
हु । इसका राशय यह नहीं कि संस्कृत नारक में वास्तविकता 
का अस्तित्व हो नही । सच पृष्टा जाय तो संस्कृत नाटकोंकादी 
नही अपितु समग्र संस्कृत कान्य-साहित्य का उदेश्य यथाथ ओर 
्रादशे दोनों का समुचित समन्य उपस्थित करना था । 
संस्कृत नाटकों मे पाचों की संख्या नियत नहीं रहती । पात्र 
` लोकिक, दिव्य अथवा अधेदिव्य होते दै । कियो ने व्यक्तिमूलक 
( 11171084 ) पात्रं की अवतारणा की ओर उतना ध्यान 
नहीं रिय॒ जितना समुदायगत ( #,11021 ) चरित्रीकी स ष्टि 
की रोर । कालिदास, शृद्रक प्रति छुं महान्‌ कलाकारों को 
तियो में भले ही पात्र अपना विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हों, किन्तु 
साधारणतया सस्रत नारककारों ने परम्पराभुक्त चरित्रोंकाही 
निमोण किया है । स्वप्रवासवदत्त, म।लविकाभ्रिमिच्र, रत्नावली. 
्रियद्रिका, कपू रमञ्जरी आदि के नायक-नायिकाश्नो के व्यक्तित्व 
मे कोड विशेष न्तर नहीं प्रतीत होता । पात्र अपनी अपनी 
स्थिति के अनुसार भिन्न-मिन्न भाषाच्नोंका प्रयोग करते हे । 
सस का प्रयोग केवल नायक अथवा उच्च वर्गके पात्रों द्वार 
होता है। निम्नश्रेणीके लोग ओर खी-पात्र प्राक्त मे ही 
जोलते हे । 

 सस्छृत नारको मे एरिस्टोटल द्वारा निर्दिष्ट समय श्मौर स्थान 
की अन्विनि ( प161९5 9 ५106 87त्‌ 1९९ ) भी नहीं पाई 
जाती । केवल (कणंभारः श्रौर "उरुभङ्गः दो अपवाद दहै । 
पाश्चात्य नाटकं की भांति संस्कृत नाटक के अङो का विभाजन 
` विभिन्न द्यं मे नदीं होता भाषा गद्यपद्यमय होती है । पदयो को 

परायः स्वर से पढ़ा जाता है । नाटक के अन्तर्गत नाटक, पत्रलेख, 
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अभिज्ञान ८ पहिचान की निशानी ), विदूषक रादि के उपभोग 
मे संस्कृत तथा पाश्चात्य नाटकों मे समानता दै । इसमे कोड 
सन्देह नहीं कि संम्करत नाटक अभिनय के लिये ही लिखे जति 
थे, क्योंकि इनमे नाटकीय निर्देश शौर अभिनयसंकेत भी दिये 
गये हे । दशको के बैठने के लिये नियम भी बनेथे। शी पात्रीं 
का अभिनय म नटियां या करतीथीं। नाटक का कथानकं 
एतिहासिक, पौराणिक या कवि कल्पित होता दै । उसमे रङ्गमव्व 
पर वध, युद्ध, वाह, भोजन, यात्रा, मव्य आदि अशुभ या 
त्रीडाजनक व्यापारों का अभिनय निषिद्ध माना गया है। 

संस्कृत नाटक प्रायः सुखान्त दोते दै किन्तु यह कथन 
युक्तिसंगत नदीं करि संस्कृत में दुःखान्त नाटकों का नितान्त अभाव 
हे । यदि दुःखान्त नाटक का अथे नायक के शोक, पराभव चौर 
मृत्यु का चित्रण करनाद्ै तो इस द्रष्ट से कणभार, उरुभङ्गः 
वेणीसंहार ओर चरुडकोशिक निश्चित रूप से दुःखान्त नाटक 
मने जाने चादिए । कर्णभारमे कणं की मृत्यु तो नहीं दोती? 
पर कवच-कुणडलों से वचित हो जाने के रूपमे बह अपने 
जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति मोल ले लेता दहै। उरुभङ्ग मे 
दुर्योधन की रङ्गमच्च पर म्त्यु हो जाती दहै च्रोर वेणीसंहार मे 
उसकी मृत्यु की सूचना हमें द्वारपाल के द्वारा मिलती दै । 
चण्डकौशिक नें भी हरिश्चन्द्र द॒खों से अभिभूत हो अन्त में 
स्वगं जाते द१। 

प्रत्येक संसत नाटक का आरम्भ प्रस्तावना" से होता दै । 
प्रस्तावना में सूत्रधार, नरी, विदूषक अथवा परिपाश्वेक के साथ 


इ = ` त त क = --=--- === क क्रक 


 १--8. नि 11 (१८6. 2060768 111 81181110) 
{1066९त11123 9 8४1. (2111४ ] (101€1ल€0८€ 1935, 
0. 274--50). 
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बातचीत करता ह्म नाटक की कथावस्तु ओर कविका संक्तिप्र 
परिचय देकर नाटक का आरम्भ करातादै। अङ्क की समापि 
तक रङ्गमच्च कभी खाली नहीं रहता । प्रथम अङ्क के आरम्भ में 
अथवा दो अङ्को के बीच में "विष्कम्भकः का प्रयोग होता दै, 
जिसमें संवाद या स्वागत-भाषणं द्वारा प्रे्तकों को एेसी घटनाश्मों 


की सूचना दी जाती है जिनका रङ्गमच्च पर दिखलाया जाना 


आवश्यक नही, किन्तु कथासूत्र के निवह के लिये जिनका 
जानना अनिवायो है । नाटक की समापि (भरतवाक्य'से होती 
है, जिसमें प्रधानपात्र देश या समाज को उन्नति की शुभकामना 
करता है । संस्कृत नारकमें कम से कम पाच यौर अधिक से 
अधिक दस अङ्कहोतेदै। 
सस्रत नाटकों में प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध देख 
पडता है । प्रकृति की रमणीयता नाटक की चारुता में अभिवृद्धि 
करती हे । उपवन के ब्त, लताप्‌, नदियां, पशु, पत्ती अदि 
सभी नाटक के सजीव अङ्ग है । सख्त नाटकों मे अन्तःप्रकरति 
के साथ ही बाह्यप्रकृति का भी सन्दर एवं विशद चित्रण पाया 
जाता है। ्रन्तःपरकृति की सुद्म॒एवं सुकुमार भावनाश्मों के 
चित्रण के लिये बाह्य-मकृति चिच्रफलक फा कार्य करती है । 
सस्छृत नाटफों की रचना का कलात्मकप्रभाव क्या ह ? इस 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नास्यशाख में भरत कहते है कि 
नाटक दुःख, परिश्रम अथवा शोफ से रस्त लोगों के लिये 
विश्राम रोर विनोद्‌ का साधन है- 
दुःखातोनां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ 
विश्रामजननं लोके नाख्वमेत द्‌ भविष्यति । 
विनोदजननं काले नाट मेतद्‌ भविष्यति ॥ 


| । । 
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कालिदासने भी नाटक को भिन्न रुचि वाले लोगों का एक 
सामान्य मनोविनोद बतलाया है-- "नाश्यं भिन्नस्वै्जनस्य 
बहुध्याप्येक समाराधनम्‌” ( माल १।४ ) । भवभूति ने अच्छे 
नाटकां के लक्षण इस प्रकार बतलाये 

श्म्ना रसानां गहनाः प्रयोगाः सौह्यद्रह््यानि विचेष्टितानि । 
त्रीदत्यमायो जितकामसूत्रं चित्राः कथा वाचि विदग्धता च | मा०मा० ०16 


विभिन्न रसों का प्रचुर एवं गहन प्रयोगः; प्रीतिपूणं, रुचिर एवं 
कमनीय काय-कलापों का अभिनयः; पराक्रम ओर प्रणय 
का चित्रण; विचित्र कथावस्तु तथा निपुण संवाद ( एेसे ल्तणों 
से युक्त नाटक ही उत्कृष्ट माने जाते है ) । धनञ्जय ने दशरूपक 
में कहा ह कि नाटकों की रचना वो केवल आनन्दातिरेक की 
विशुद्ध अभिव्यक्ति मात्र है; जो अस्प-बुद्धि उन्हं इतिहास आदि 
के समान व्युरपत्तिजिनक बौद्धिक भ्न्थ ही मानता दहै, उसे 
कलाजन्य सन्द यै अथवा आनन्द का ज्ेशमाच्र मी बोध नदी- 
आनन्दनिष्यन्दिषु ख्यकेषु व्युत्यत्तिमात्रं फएलमल्यबुद्धिः । 
योऽपी तिहासादिवदाह चाधुस्तस्मे नमः स्वादुपराडः.युखाया | 21६ 
इस अध्याय के १७ प्रमुख नाटककारों की नामावलो इस 
प्रकार है-- 
१-भास; शूद्रकः; ३े-कालिदास; ४-अश्वघोष; ५-दषे; 
-भवभूति; ७-विशाखदत्त; स्~भटूनारायणः; &€-~मुरारे; 
१०-शक्तिभद्र; ११-दामोद्‌र मिश्र; १र्-राजशेखर; १३-त्तेमीश्धरः; 
४-दि डः.नागः; १५-कृष्णमिश्र; १६-जयदव; १५- वत्सराज । 


रू 
गद्य--साहित्य 


उत्पत्ति तथा विकास-संस्छृत मे गद्य का प्रयोग 
बेदिक कालस होता आया है। कृष्णयजुर्वेद, ब्राह्मण तथा 
उपनिषद्‌ अधिकांश गयमेदही है। तत्पश्चात्‌ गद्का प्रयोग 
महाभारत मे देख पड़ता हे । यास्क (७०० ई० पू०) का (निरुक्त 
गव २े त्रिरनित्‌ है, एतललि ( १५ ८ पू ) दे छष्टदा सटा 
भाष्य गद्य मे लिखा दहै। पद्यकी अपेक्ता ग्यको श्रेष्ठता 
दिखलाने के लिये ही प्राचीन काल से यह उक्ति प्रचलित है- 


गद्य कवीनां निकषं वदन्ति गद्य ही कवियों की कसौटी दै ।› 


सस्रत साहित्य में गद्य का उपयोग प्रधानतया टीकां मे. 


ज्याकरण-अन्थों मे तथा ज्योतिष आदि वैज्ञानिक प्रन्थो मे ह्या 
है। काव्य-माध्यम की दृष्टि से गद्य का स्थान पद्य की अपेन्ञा 
गोण है ओर उसका प्रयोग कथाओं मे, श्राख्यायिकाओं मे तथा 
आंशिक रूप में नाटकों मे ह्या है । 

सस्रत गद्य-काज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान 
अत्यन्त सीमित दै । इसका उद्धव कव ओर केसे हआ, यह 
निश्चित रूप से कहना कठिन है । गव्य-काव्य का सवंप्रथम 


दशन दण्डी, सुबन्धु ओर बाण की छकृतियों में होता है, ` वह भी 


पूणं बिकततित रूप में । उनके पूवे के लेखकों तथा रचनां का 


इतिहास निबिड अन्धकार मे चिपा.है। हों, इतना तो : निश्चित 
हे कि णदय-कान्य भी सं्छृत सादित्य की एक परम प्राचीन शाखा ` 
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है । कात्यायन (२०० ३० पू<) अपने वार्तिरु में (आख्यायिका, 
का उत्लेख करते है१९ । पतंजलि अपने महाभाष्य मे तीन 
आख्यायिकां से परिचित दै--“वासवदत्ता,, ्ुमनोत्तरा' 
ओर (भेमरथी'२। बृहत्कथा, पंचतन्त्र की कथाए' तया तन्त्रा- 
ख्यायिका में कथा" ओर (आ्रास्यायिकाः ८ जो गद्य-कान्यके ही 
दो भेद दै) का जो उल्लेख है, उनका गद्य-काव्य से कोई धनिष्ट 
सम्बन्ध नहीं । पर यह निर्धिवाद है कि गद्य-काव्य की सृष्टि 
पद्य-काव्य से लोककथाओओं के माध्यम वाराही हृद है। बाण 
'हषचरितः मेँ भद्रार हरिचन्द्र३े नामक एक उच्चकोटि के गद्य 
लेखक का उस्लेख करते दै, किन्तु उनका कोई गद्य-मन्थ उपलब्ध 
नदीं ह्या है । कुच उपलब्ध शिलालेखों से गद्य-काच्य का प्रचार 
एव प्रसार स्पष्ट लक्तित होता है । रुद्रदामन्‌ के शिलाल्ेख (१५० 
३०) मे अलंकृत गद्य-शेली का प्रयोग हमा है । गुप्रकालीन एक 
शिलालेख ( ४०० ३० ) णेसी शैली में रचित उपलब्ध हच्रा है, 
जिसकी तुलना बाण की गव्य-शैली से हो सकती है । इन प्रमाणौं 
के श्राधार पर यही निष्कं निकलता है कि ग्च-कान्य की कला 
का प्रचार दण्डी, सुबन्धु ओर बाण से कई शताब्दी पृवंसेही 
रहा होगा, किन्तु इन कलाकारों ने श्रपनेः अ्रनुपम तथा उत्कृष्ट 
गद्य-काव्यों के प्रभाव से अपने पूवेवर्तीं लेखकों को एेसा 
आच्छादित कर दिया कि उनमे से बहूतों के नाम भी उपलब्धं 
१--लुबाख्यायिखेभ्यो बहूलम्‌?, श्राख्यानाख्यायिकेतिह। सपुराणेभ्यश्व- 
वात्तिक । 
२--्रधिक्रुत्य कृते ग्रन्थेः बहुलं लुग्वक्तव्यः | वासवदत्ता सुमनोत्तर1 
न च भवति । भेमरथी । महाभाष्य ४।३।८७ 


३-दबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवशणक्रमस्थितिः । 
भट्धारहस्चिन्द्रस्य गद्बन्धो देपायते ॥ इषेचरित 


कथा रर आख्यायिका २६५ 


नही होते । दण्डी, सुन्धु ओ बाण गय्य-काच्य के धिकास-काल 
को चरमोन्नति के प्रतिनिधि लेखक दै । इनसे पूवं दीघंकाल तक 
साहित्य के इस अङ्गका अभ्यास दोतारहा होगा, यह्‌ स्वीकार 
कृपते मे कोई आपति नदीं। वररुचिकरत (चारुमती, रामिल- 
सोमिलक्रत शद्रक-कथ।[१, तथा श्रीपालिछत (तर ज्गवतो'२ इस 
कथन की पुरि करते द| यश्चपि ये लेखक चओ्ररये ग्रन्थ हमारे 
लिये केवल नाममाच्र ही है, तथापि वे गद्यकाव्य की उत्तरोत्तर 
वृद्धि शौर भिक।स के परि चायक है ।३ 

कथा ओर अख्यायिका- संस्कृत गदय-साहित्य के 
प्रधान रूपसे दो विभाग क्रिये गये है-“कथा' ओर (अख्यायिकाः । 
दण्डी क्रे अनुसार इनमे निम्नलिखित भेद होते दे-( १) 
कथा कविकल्पित होती है, अख्यायिका एतिहासिक इतिवृत्त पर 
अवलम्बित५ | (२) कथामे वक्ता स्वय नायक अथा अन्य 
कोर रहता है; आख पायिका में नायक स्वयं वक्ता होता हे । 
आख्यायिका करो हम एक प्रकार से आात्म-कथा कह सकते हं 
(३) आख्यायिका का विभाग अध्यायों मे किया जाता हे, 
जिन्ह उच्छवास कहते दहै, तथा उसमे वक्त्र तथा अपरवक्त 
छन्द के पदयो का समावेश रहता दै, पर कथा मे नहीं । (४) 
कथा मे कन्याहरण, संग्राम, विश्रलंभ, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि 





१-तो शृ द्रककथाकारौ वन्द्रौ रामिलसौमिलो । 
काथ्ये ययोद्र योरासीदधेनारीश्वरोपमम्‌ ।। जल्दण 
२--'पुण्या पुनाति गंगेव ग। तरंगवती कथाः-तिलकमजरी 
३-8. पि. 1/5 ; "01111 = =प<र्लणुएणला॥ 0 
371४ 11086", [010८101 ० संस्कृत गच्मंजरी । 
४--काध्यादशं १।२३-३० 
४--्रर्यायिकोपलब्धाथोः, प्प्रवन्यकल्यना कथाः च्रमरकोष १।५।४१६ 
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रो इ ५ हे द्‌ भ ही 
विषयों का वणन रहता दै, पर आख्यायिका मे नदीं। (५) 
कथा मे लेखक किसी अभिप्राय से कु एेसे विशेष शब्दों 
( ०३,१८1४07त्‌5 ) का प्रयोग करता है जो कथा शओमोर 
ाल्यायिका में मद स्थापित करते द । 
४५ [प 1 * 1 लेखकों 

उपयु क्त नियमों का एकांततः पालन संस्कृत गदय-ज्ेखकों ने 

ही १ तरार 9 न (~ ते 
नही करिया हे । दण्डी स्वयं कहते है कि कथा-आख्यायिका मे 
कोरे महत्व का भेद नहीं । इतना ही समभ लेना पयाप्र होगा छि 
ये गद्य-काव्य के दो नाममात्र द । 


द्र्डी 
क लेखकों तरे क (क ल तिय # 
गय-कानव्य के लेखकों मे सव से प्राचीन कृतियां महाककि 
दृरडी की उपलब्ध होती दै । शशाङ्क धरपद्धति' मे राजशेखर के 
नाम से निम्नलिखित श्लोक उदूधृत किया गया दै-- 
त्रयो ऽग्नयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः । 
त्रयो द्रिडग्रवन्धार्च त्रिष लोकषु विंश्र ताः ॥ 


इस कथन के अनुसार दण्डी ने तीन भ्न्थों की रचना की । इनमे 
सेदो काव्याद ओरौर दशकुमारचरित दै । काव्यादशे अलंकार 
शाख का ग्रन्थ है तथा दशकुमारचरित गद्य-काव्य दै । काव्यादशे 
मे गद्य-काव्य की सेली एवं कथावस्तु के सम्बन्ध में जिन नियमों 
का विधान किया गया दै, उनका सवथा पालन द शक्कुमारचरित 
मे नहीं देख पड़ता । अतः कुड विद्वानों की धारणा है उक्त दोनों 
कृतियां दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की लेखनी से प्रसूत दै । किन्तु 

ठेसा प्रतीत होतादहैकि दण्डीने दशकरुमारचरितकी रचना 
्मपने साहित्यिक जीवन के प्रभातकालमें की, तथा कान्यादशे 
की रचना प्रोद्‌ प्रतिभा की प्रापि के पश्चात्‌ । दण्डी को तीसरी 
रचना के सम्बन्ध मे विद्धानों में मतभेद दै । कुच लोगों का कहना 


दण्डो २६७ 


हैकिदण्डीकी तृतीय रचना हन्दोवचिति या कृल परिच्छेद है, 
क्योकि काव्यादश्चश मे इन नामों का उल्लेख ह । पर उक्त दोनों 
नाम छन्दःशाख-सम्बन्धी किसी भी ग्रन्थ के हो सकते दै, 
पिशेल ने निम्नलिखित दो आधारो पर मृच्छकटिक को दण्डी 
की तीसरी रचना सिद्ध करने का प्रयास किया है-( १) 
(लिम्पतीव तमोक्गानि' बाला प्रसिद्ध पद काव्यादशे ( २।२२६ ) 
तथा म्रच्करिक ( १।३४ ) दानो मे पाया जातादहै। (२) 
मृच्छकरिक तथा दशकुमारचरित का सामाजिक चित्रण एक-सा 
ह । अतः दोनों दण्डी की रचनाएं है। परन्तु भास कें नाटकं 
की खोज के उपरान्त पहला तकं निराधार हो जाता दहै तथा 
दुसरे तक मे भी ओचित्य नहीं देख पड़ता । कुद पण्डितो ने 
'मल्लिका-मारुत' नामक नाटक कोदण्डी की रचना माना दहै। 
किन्तु यह नारक मालाबार प्रान्त के उहण्ड र ङ्कनाथ (१५०८ ३<) 
को रचना स्रीङृत हो चूका हैर । भोजटदेव ने (द्विसन्धानकाव्य 
का दण्डीकी रचनाक रूपमे उल्लेख किया दै श्रौर उसका 
एक श्लोक भो उद्धृत किया है३ । सन्‌ १६ रमे अवन्तिसुन्द रीकथा 
नामक एक अपूणं गद्य-काय्य प्रकाशित हुता है । इसके सम्पादक 
एम< आअर० कवि महोदय ने इसे दण्डी की रचना माना है४। 
अवन्तिसुन्दरीकथा अर दशकुमारचरित के कथ्रानकों में 
समानता ह । अन्तर केवल शेली गो है । अवन्तिसुन्दरीकथा की 
प्रमाणिकता में कोई सन्देह नही, क्योकि काच्यादशे की जंघाल- 





१--१।२१, ३।१७१ 
२-1\6101: 8775477८ 1241714, ]. 237. 
२--उ दारमहिमारामः प्रजानां हषरवधनः । 
धमप्रभव इत्यासःत ख्यातो भरतपूथनः ॥। 
४--110. 0 01. (र्णा. 1922. 12]. 193-201. 
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करत टीका में अवन्तिसुन्दरी नामक आख्यायिका का उल्लेखं 
किया गया ह । श्रतः अवन्तिसुन्दरीकथा को दी विद्वानों ने 
दण्डी की तीसरी रचना माना है। 

दण्डी के आविभीवकाल के विषय में बहुत मतभेद है । £ वीं 
शताब्दी के ग्रन्थों में दण्डी का उल्लेख पाया जाता है। डा 
घार्तेट का कथन दै कि सिहाली भाषा के अलङ्कार-म्न्थ 
'सिय-वस-लकरः' ८ स्वभाखलङ्कार ) की रचना काव्याद्शे के 
धार पर की गई दै। इसके रचयिता राजा स्न प्रथम का 
समय =४६-८६६ ३० था । ८१४ ३2 कन्नड अलङ्कारप्रन्थ 
'कविराजमा्मः नें भी काव्याद की यथेष्ट छाप देख पड़ती दै । 
अतः दण्डी ८०० ई० के पहले ही हुए होगे । 

काव्यादश्ष क कद पयो में क।लिदास का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत 
होता ३२ । अतः दण्डी कालिदास के बाद के ह । इसके 
अतिरिक्त कान्यादश में पांचवीं शताब्दी के राजा पवर सेन~चित 
सेतुबन्ध” नामक प्राकृत काव्य का उल्लेख हे । अतएव दण्डी का 
ाविमीव-काल ५००-८०० ३० के वीच प्रतीत होता है । 

दण्डी बाण के पटले हए थे या बाद मेँ, इस विषयं 
मतभेद दै । पीटरसन रौर याकोनी को सम्मति में काल्याद्‌ शे 

के एक पयर में "कादम्बरी, के शुकनासोपदेश छी मलक मिलती 


१--4. 7. ^. 9. 1906, [. 84}. 
२--“लद्म लदमी' तनोतीति प्रतीति सुभगं व्चः?-- द एडी 
(मलिनमपि दहिमांशो्लचम लदमी' तनोतिः- कालिदास 
३- श्ररत्नालोकसंदहार्यमवाय' सूयेररिममिः । 
दृष्टिरोधकरं यूनां यौवन प्रभव' तमः ॥ काध्यादशं २।१९७ 
केवल” च निसर्गत एवामानुमेय्रमरत्नालोकोच्छेयमप्र दीपप्रमापनेयम- 
तिगहनं तमो यौवनप्रभदम्‌ । -कादम्बरः 
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हे । दण्डी ने बाण श्र मयूर की प्रशंसा की दै१। अवन्ति 
सन्दरी कथा में कादम्बरी का वणन बाण की प्रसिद्ध फथा से 
मिलता-जुलता है । डा० बेलवेलकरर ने दण्डी का समय सातवीं 
शताब्दी का उत्तराधं माना दै । कुल॒विद्धान्‌ अवन्तिघुन्दरीकथा 
के आधार पर दण्डी को भारवि का प्रपौत्र मानकर उनका उक्त 
समय ही निधोरसिति करते दै | 

किन्तु दण्डी की शेली के अध्ययन सेवे बाण के पूर्ववर्ती 
प्रतीत होते है । द शक्कुमारचरित की सरल एवं प्रासादिक शली 
बाण की शैली से प्रभावित हुड नदीं जान पड़ती । यदि दण्डी बाण 
के परवर्ती होते तो उनकी शेली बाण की शैली के समान श्लेष 
रोर वक्रोक्ति जसे अलङ्कारो से अवश्य श्राक्रान्त होती । इसके 
अतिरिक्त दशङकुमारचरित का भोगोलिकरे ओर राजनीतिक 
चित्रण हर्षवधन के पूवं के भारत की शरोर संकेत करता दै । 
इसलिये दण्डी का स्थितिकाल &=० ० के लगभग प्रतीत 
होता हे । | 

कान्यादशे अर दशकुमारचरित के आधार पर माद्टूम होता 
दकि दण्डी दक्तिणात्यथे ओर विद्मदेश के निवासी थे। 
काग्यादशे* गें उन्होने महाराष्ट्री प्राकृत तथा वेदर्भी शैली की 
भरशंसा की है । दशकुमारचरित में कलिंग ओर श्यान्ध देशों के 
उल्लेख से, कावेरीतीरपत्तन' जसे शब्दों के प्रयोग से तथा 
दक्िण में प्रचलित सामाजिक एवं पारिवारिक प्रथाश्नोँ के वरन 

` -भिनतीरणयलेनापि चित्रं बान निर्वन | 

व्यवहारेषु जहौ लीलां न मयूरः" ` ` ` ॥ 
२-, 0668 01 काव्यादर्श 010. 116-41. 
२0111118 : (77€ &@८०17-010द7 124६4 27 ६८ रघुवंश 

2 दशकुमारचरित (1907), . 46. ४-१। ३४, ४१, ४२। 
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से भी उनका दाक्तिणात्य होना प्रमाणित होता है 
दशकुमारचरित के अवलोकन से पता चलता हैकफिदर्डी एक 
सम्पन्न व्यक्ति थे तथा उन्होने सभी प्रकार के सांसारिक अनुभव 
प्रप्र किये थे। 


दशकुमार-चरित का उतंमान उपलञ्य स्वरूप तीन भागों में 
विभाजित दै-(९) पूर्पीशिका, जिसमे ५ उच्छवास है, (२) 
दशकुमारचरित जिसमे ८ उच्छवास है तथा (३) उत्तरपीठिका । 
इनमे से केवल मध्य भाग अथौत्‌ दशकुमारचरित ही दण्डीको 
वास्तविक रचना माना जाता है। इतना तो स्पष्ट है कि आरम्भ. 
ठे दण्डी ने सम्पूणं द शङ्कमारचरित की रचना स्वयं की होगी, 
किन्तु किसी कारणवश इस प्रन्थ के आदि तथा अन्त भाग नष्ट 
हो गए 1 इस पर दण्डी के किसी भक्तने, जो मूल भरन्थ की 
शैली एवं कथावस्तु से अवगत रहा होगा, पूवं तथा उत्तर पीठिका 
जोड्कर ग्रन्थ को पूणं बना दिया । एम> अर० कवि महोदय 
ने एक श्रौर कारण सुाया है । उनके अनुसार १२५० ३० के 
लगभग दण्डी के मूल ्रन्थ क। तेलगू मे अनुवाद हाथा । 
समग्र मूल प्रन्थ के उपलब्ध न होने पर किसी कुशल लेखक ने 
बादमे नष्टहृए भागोंका तेलग्‌ से संसृत मे पुनः रूपान्तर 
कर दिया । 

दशकुमारचरित मेदस राजकुमार अ पने-अपने पयटनों, 

व्षतण्वव्् ¢ ९ 
विचित्र अनुभवं तथा पराक्रमं का मनोरंजक. वणन करते है । 
इसे धूर्तो का रोमांस" कहना अदुचित न होगा । छल-कपट, 
मार-कोट तथा चोरी-जारी से ओरोतप्रोत यद्‌ एक सजीव कृति 
ह । व्यङ्ग श्रौर विनोद का पुट देकर उसमें तत्कालीन समाजका 
बड़ा ही गोचर चित्रण किया गया ह । साहस-प्रेमी राजङ्कुमार 
विसं श्रकार उचित अनुचित का विचार छोड अपने कायेकी 
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सिद्धि के लिये प्रयत्न करते रहे दै, इसका वर्णन एक अ नूटी 
भ्यगात्मक शेली में किया गया है । दम्भी, तपस्वी, कपटी राह्मण, 
धूतं कुट्रनी, व्यभिचारिणी च्ियां तथा हदयदहीन वेश्याए--इन 
सबका खूब भंडाफोड्‌ किया गया है । दशकुमारचरित मेँ जहां 
कथानक विचित्र है वहां उसके अनुरूप वर्णनशेली भी सरसं 
एवं प्रवाहपूण है । कहीं विलास का विकास हृदय को उन्मत्त 
कर रहा है; कीं सोदय का सौरभ अन्तरात्म को वेखुध बना 
रहा है; कीं हास की कोमल लहरी मानसतल को अनूठे ठङ्ग से 
तरङ्गित कर रही है ।› द्र्डी का चरित्र -चित्रण विशद है । उनके 
सभी पात्रे सजीव शरोर वास्तविक प्रतीत होते ह । समाज के 
उच शरीर ॒निम्नवगे का वे जीता-जगगता चित्र उपस्थित कर ठेते 

द । दशङ्कमारचरित से उस समय की प्रचलित अनेक सामाजिक 
भरयाच्रों फा भी परिचय मिलता दै। दरडी का रचन -कोशल 
भी दशेनीय दहै । कथा की रोचकत। में अभिवृद्धि करने के लिये 
वे कही शिष्ट-हास्य ॥ कीं मधुर व्यंग ओर कदी गम्भीर वरन 
का आश्रय लेते है । कहीं वणेन विस्तार है तो कटी लघ 
कथाए । कथाच्रों का कम प्रशंसनीय दै} वर्ण॑नपरवाह दीपं 
विषयान्तर से आक्रान्त नहीं होता | मुख्य कथाके सखोत में 
अवान्तर कथाएं अवरोधे नहीं उपस्थित करतीं । व्याकरण की 
दृष्टि से भौ दृशङ्कमारचरित निर्दोष है । इसमे णिट. ओर लुङ 
लकार के भ्रयोग पाणिनीय नियमों के अनुसार दै, जेसा सुबन्धु 
को वासवदत्ता मे नहीं देख पडता । विशद चरित्र-चित्रण 
नेसगिक शेली, बुद्धिविलास, शिष्ट परिहास, विषयान्तरों की 
"वनता, रसानुकूल शब्दविन्यास तथा यथाथ चौर दशका 
सन्दर सामंजश्य आदि विरोषताद द्‌ शक्कम।रचरित को संस्कत 
ग्-साहित्य मे विशिष्ट स्थान प्रदान करती हे । 
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दर्डी की शोली--2 ण्डी सुभग एवं मनोरम वैदर्भी 
गच-रोली के अआआचायं कहे जा सकते दै । उनकी वणैन-प्रणाली 
सरल ओर प्रासादिकदहै। वे अपनी भाषा को श्रलंकारों के 
पराडम्बर से चिच्र-विचिन्न बनाने का प्रयास नहीं करते । इसी 
कारण वह नेसर्गिक, प्रवाहपूणै, जी हुई ओर अुहावरेदार द । 
दण्डी के गद्य मे अपनी विरोषता है। सुबन्धु के ग्यक 
समान न तो वह्‌ श्रव्यक्तरश्लेषमयः है ओर न बाणकेग्दयकी 
भोति (सरसस्वरवणेपद? से सुशोभित साहित्यिक गद्य का च्रादशे 
हे। वह तो बहत-कु्ध प्रतिदिन के कायं मे अने वाला 
“ज्यावहारिकगद्यः का नमूना है । वाच्य प्रायः छोटे-छोटे है । 
वाक्यविन्यास आयासजनक नहीं, अपितु शआ्रोजस्वी, ललित 
एवं सुन्यक्तं है । अथं की स्पष्टता, रस की सम्यक. अभिव्यक्तिः 
शब्द विन्यास की चारुता तथा कल्पना की उवरता दण्डी की 
शैली के विशेष गुण दहै । दण्डी के पद्‌-लालित्य की बड़ी प्रशंसा 
है-(दरि्डिनः पदलालित्यम्‌) । अनुप्रासमय तथा मनोरम 
पद्विन्यास मेवे कुशल है, जेसे “अयुम्मशरः शरशयने 
शाययिष्यति', (असप्येनास्य नास्यं संसृज्यते”, “नेकस्यानेक 
अतंकस्चिर चिकित्सकैरसंदायैःसंहतः१, “स पुख्योः कमेभिः प्राप्य 
पुरुषायुषं पुनरपुण्येन प्रजानामगस्यतामरेषु, इत्यादि ।. दण्डी 
अपने शब्दशोधन मे तथा लौकिक सत्यों को आओजःपूरणं भाषा 
ने व्यक्त करने मे शल दै, जैसे--“स्वदेशो देशान्तरमिति नेयं 
गना विदग्धस्य पुरुषस्य, “श्रारमानमात्मनाऽनवसादयं बोद्धरन्ति 
सन्तः, (न॒ द्यलमति-निपुणोऽपि पुरुषो नियतिलिखितां 
लेख।मतिक्रमितुम्‌?, इह॒ जगति हि न निरीहं देदिनं श्रियः 
संश्रयन्ते, "जीवितं हि नाम जन्मवतां ज । यत्र-तत्र 
द्र्डी अवश्य ही भाषा को अलंछृत करना न चूकते । 
उदाहरणार्थ, सोती हु अम्बालिका के वणेन को लीजिए अथवा 
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सत्रहवें उच्छ शस को, जँ वे आष्छ्य वर्णो का प्रयोग ही नही 
करते । किन्तु उनके वाक्पालंकार परिमित मात्रा मे ही प्रयुक्त 
होते दै ओर वे सवत्र मनोहर एवं उपयुक्त हं, न कि दुरूह शरोर 
सरनवेरत । सुन्दर, सुभग एवं सबोध संस्छृत गद्य-लेखक के नाते 
दण्डी हमाी प्रशंसा के पात्र तथा अध्ययन के आदश दै । एक 
भारतीय अलोचक ने दण्डी को ही एक मात्र कवि बताया है- 
'कबिदण्डी कविदरुडी कविदद॑रुडी न संशयः । एक दूसरे 
आलोचक ने कहा है कि बाल्मीकि के प्रदुर्भाव के बाद कविः 
शब्द्‌ का एक बचनमे प्रयोग हुश्मा करता था, व्यास के बाद 
द्विवचन मे ( कवी ) तथ। दण्ड के वाद्‌ बहुवचनं मे ( कवयः ) 
होने लगा- 
जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधाऽभवत्‌ | 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि द्रिडनि ॥ 
मधुराविजयः महाकाव्य की रचयिक्री गङ्गादेवीने दश्डी को 
उत्चकोटि का कवि स्वीकार किया ह- 
आचायद्रिडनो वाचामाचान्तामृतसंपदाम्‌ | 
विकासो वेधसः पल्या विलासमशिदर्पराम्‌ ॥ 
र्वन्यु 
तजासवदत्ता नामकं गद्य-क(च्य के रचयिता सुबन्धु का भ्थिति- 
कल ्रनिर्चित है । कचं विद्वानों श की धारणा है कि सुबन्धु बाण 
के परवतीं थे । सुबन्धु कई शब्दो › पदों २ तथा घटनां के लिये 
नाण के ऋणी दै । वासअदत्ता मे “इनद्रायुधः शब्द का प्रयोग 
९-- 01. 57172718.01131191- : (1. 37४, 10. 2. 4639. 
२-जेसे, “कि बहुना, ष्वः प्रमाणम्‌?. ्रचिन्तयचः  च्रासीच्ास्य मनसि | 
बज्र रवे्रायुधेन मनोजवनाम्ना तुरगेण सह नगरान्निजंगाम । 





२७४ संस्छ्रत साहित्य की रूपरेखा 


चन्द्रापीड के उसी नाम.के घोड़े की ओर संकेत. करता दहै। 
महाश्वेता खर कादम्बरी अपने अपने प्रेमियों को स॒ध्यु पर प्राण 
दर देने का संकल्प करती दै, किन्तु आकाशवाणी उन्द्‌ एेसा 
करते मरे रोकती दे । व्वासयदन्ता' में भी अपनी प्रेमिका केखो 
जाने पर कन्दपक्रेतु की रेसी द्यी स्थिति दिखा पड़ती दै। 
साथदीवाण न हपचरित मे उस वासग्रदत्ताःका संकेत किया 
हे, जिसका उल्लेख पतंजलि के प्रन्थ में दै । इन आधारो पर 
कुल विद्वान्‌ सुबन्धु का स्थितिक्राल वाण कै वाद्‌ मानते ह । 
उतः मत के समर्थन से को$ निचित प्रमाण. उपलब्ध नीं 
ह । टीकाकार भानुचन्द्र ( १६०० ६० ) के श्नुसार बश ने 
अपनी फादम्बरीः को अतिद्रयी कथाः कहु कर (वासवदत्ता 
रोर श्वहत्कथा' की ओर संकेत क्रिया दे) म० म काणेष 
महादेय ने समप्रमाण दिखाया है करि वाण सुबन्धु के परवती भे 
तथा उन्होने द्पचरित में सुबन्धुकत वासवदत्ता का दी उल्लेखः 
किया दै--(१) वामन ( =०० ई ) ने अपनी (काव्यालङ्कारः 
सूृचवृत्ति' मे खुबन्धु को "वासवदत्ता ओर बाण की <काद्म्बरय' 
त उदाहरण दिये दै । अतः ये दोनों ५५० ई० के पूव हुए हग 
(२) कविराज ( १२०८० डे ) ते शराघउपणुडवीय?३ म्‌ खुबनयुः 
बाणम च्मौर स्वयं को वक्रोक्ति में कुशल वताया हे । एसा जान 
पडता है किकविराजने इन तीनों नमां का स्थितिकाल के 
अनुसार यथाक्रम उल्लेख किया हे । (३) .वाक्पतिराज कं 
१--[11{10वृ८{10) 10. ८ प्‌ ज काद्य ा.17-18 ९611. 0{ कादम्बरी, 1}. 17-18 
२--कवीनामरलदर्षपा नूनं वासवदत्ता । | 

शक्त्यैव पाण्डपुत्राणां गतया कणं गोचरम्‌ ॥ 
३२--सदधुवाण भद्रण्च कविराज इति अयः । 

वक्रोक्तिमार्मनि पणाण्चतुर्थो विद्यते न वा ॥ १।४१ 


सुवन्धु २५५ 
परा्त-काव्य 'मोडवदहो) (५३६ ई ) म सुबन्धु का रचना ऋ। 
ल्लेख हृच्या हे, पर वाण का नहीं । इसस यहा नन्कत नक 
हे कि वाक्पतिराज के समयमे सुचन्धु की पयात्र प्रासाद्ध हो 
चूकी थी; पर बाण अमी तक आखघ्रासद्र टा ये । इस प्रकार सुवन्धु 
बाण के पूववती प्रमाणत । मंख के शश्रीकण्ठचरितः२ 
मे सुबन्धु ओर बाण की एक साथ प्रशसा का गद दे । १५६८ ३< 
के एक कन्नड शिलालेख मे सुबन्धु कं काव्यकल कोशल कौ 
की प्रशंसा हे । 
सुबन्धुकरृत वासवदत्ता के वणन मे तथा भव भूतकृत माल्‌ 
के वणेन मे पयाप्र साम्यरे उख पड़ता हे । जेसा क पीछे 
दिखलाया जा चुका है, भवभूति ने कालिदास कं भरन्था स 
नेक शब्द तथा भाव लिये दै । स्म्भवदहै कि मालती कं 
चशणन मे वे सुबन्धु से प्रभापित हुए दों । इस चअ्रनुमानकर चधा 
पर सुबन्धु भवभूति ( ५०० ३० ) के पटले मान जा सकते ह । 





१-भासम्मि जलणमित्त कन्तीदवे श्रजन्स रहुश्रार । 
सोबेधवे श्र वंवम्मि हास्थिन्देच्र श्राणन्दौ | ८०० 
२-मेण्टे स्वदिर्दाधिरोदिणि वशं यति. सुबन्धे। विधेः | 
शन्ते हन्तं च भारो वित्ति बाणे विपादस्छराः ।¡ २।५३ 


३- हदये विलिखितमिव ऊत्कीणमिव. प्रत्युप्तमिव कीलिर्तामिवः ` 'वज्रलेप- 
घटितमिवः ` -ममान्तरर्थिततमिवः * कन्दप केतु मन्यमाना | 

` `` ` वासवदत्ता ( श्रीरंगम्‌ संस्करण प्रष्ठ १९९१-२ ) 
लीनेव प्रतिजिभ्वितेब लिखितेवोत्क्णरूपव सा 
प्रत्वुप्तेव च वज्रलिम्बघरितेवान्तमि खातेव च | 
सा नश्चेतसि क।लितेव विशिवेश्देतो युवः पञ्चभिः 
 ₹चिन्तारन्ततितंतवुजालनिविडस्यूतेव लग्ना प्रिया ) ॥ मा० मा ५।१२ 


२७६ सर्क्रृत साहित्य की रूपरेखा 


सुबन्धु ने अपनी कृति में एक रमणी का इस प्रकार वंन 
करिया है--न्यायस्थितिमिगोचोत्करस्वरूपां, बौद्धसंगतिमिव लङ्कार- 
भूषिताम्‌ ।' स्वर्गीय कीथ महोदय के मतानुसार सुबन्धु इस स्थल 
पर श्लेष द्वारा नेयायिक उदयोत्कर तथा बौद्धधर्मकोतिं के न्बौदध- 
सगत्यलंकरारः नामक भ्रन्थ की अर संकेत करते हं१। इन 
लेखकों का समय ७ वीं शताब्दी का प्रारम्भ थार) इसके 
श्रतिरिक्त जिनभद्र-क्माश्रमण-कृत "धिषा = श्यक-भाप्य (६०८६०) 
मे 'वासवदत्ताः श्रौर तरगवतीः का उल्लेख ह्या है३ । अतएव 
सुबन्धु का समय ६०० > या इससे कुड पूवं मानाजा 
सकता है । 

वासवदत्ता ही सुबन्धु की एकमात्र उपलब्य रचना है। 
सुबन्धु की यह्‌ कृति संस्कृत गद्य-काव्य के उस रूप का प्रतिनिधित्व 
करती है, जिसमें कथानक अति लघु रहता है, वर्णनविस्तार 
का प्राधान्य होता है तथा पारिडित्य कल्पना का स्थाननल्ञेल्ेता 
है । राजकुमार कन्द पकेतु स्वप्न मे अपनी भादी भरियतमा के 
द्शेन करता दहै श्रौर स्मरपीड्त हो उसकी खोज मे निकल 
पड़ता है । अतिसत्तेप मे "वासवदत्ता का यही कथानक हे । 
किन्तु इस कथा की प्रमुख विशेषता कथानक मे नदीं, वरन्‌ 
नायक-नायिका. के रूप-सौन्दयं के सदम वणन में, उनकी 
गुणावली के गान में, उनकी तीव्र विरहातुरता, मिलनाकां्ञा तथा 
संयोग-दशा के चित्रण मे निदित दै । सुबन्धु के विषय में 
श्री आनन्द वधेन का यह्‌ कथन पूणतया चरिताथं होता दै कि 
कविगण बहूधा कथावस्तु के प्रवाह तथा रस की अभिव्यक्ति का 
१- (८. ७ ८४. 12४. 2. (4. 
२--1रल४11; 4.१.+.8. 1914, 72. 1102 £ 
३-- जह वा निद्दटुवसा वासवदत्ता तरंगवदयाईं । 

तह निद सग वसश्मरो लोए मणुरक्खवा्रो त्ति ॥ 


सुबन्धु की शेली २७७ 


ध्यान नहीं रखते ओर अपना शब्द-कौशल दिखाने में ही मग्न 
रहते दै--“दृश्यन्ते च कवयोऽलङ्कारनिबन्धनैकरसा अनपेक्लित- 
रसा: प्रबन्धेषु ।*१ सुबन्धु की कृति में विषयान्तरं का बाहुल्य 
है । उनके द्वारा वे अपने अलङ्कार-कौशल एवं पार्डित्य का 
पदशेन करते द । १२० पक्तियों के एक वाक्य मेँ वासवदत्ता के 
विलास-विश्म का अतिरंजित चिच्रए किया गया दै । सुबन्धु 
की रचना में जहां उनके व्णन-विस्तार तथा शब्द-भर्डार का 
परिचय स्थल-स्थल पर मिलता दै, वहां कल्पना तथा चरित्न- 
चित्रण का अभाव खटकता है । 


सबन्धु की शेली-- सुबन्धु की गय-शेली अति शयोक्ति 
अनुप्रास तथा समास-प्रधान गोड़ी शेली का उदाहरण है । उनकी 
यह्‌ गर्वोक्ति सत्य हे कि भने एक एसे विलक्तण काव्य की रचना 
की हे, जिसके प्रत्येक अक्तर मे श्लेष हैर । उनकी रचना श्लेष 
तथा विरोधाभास काणेसा दुगम महाकान्तार है कि उरो 
वास्तविक काव्य-सोन्दयै को दू" निकालना किन हो जाता 
। अलङ्कारा, दीघेकाय समासो तथा पौराणिक संकेतो के प्रयोग 

मे वे ओचित्य की सीमा का अतिक्रमण कर बैठते है शौर इस 
शरण रस का च्रास्वादन दुलेभ हो जाता दहै। दण्डी से वीरता, 
विचित्रता तथा श्ङ्गारिकता का स्निग्ध एवं रमणीय चित्रण है, 
किन्तु सुबन्धु चित्र-काव्य लिखने ऊ फेर में पड़ कर इन रम्य 
भावों का सफल ्रंकन नहीं कर सके ह । स्थान-स्थान पर नये 
रगों को भर कर उन्होने प्रत्येक चित्र को अतीव विचित्र बना 
डाला हे । उनमें न तो दण्डी का हास ~ उन्नतो दण्डी का हास, ओज ओर नेचिध्य | ओज च्रौर बेचिञ्य है 
९--ध्वन्यालोक ( नि० सा० १९११) पर० १५१ ि 

२--पत्यक््रश्लेषमयप्रपञ्चविन्य। सवे दग्ध्यनिधिप्रबन्धम्‌ । 
सरस्वतीद त्तवरप्रसादश्चक्रो स अन्धुः विजनकचन्धु नैकज 9 
- (श ट ४ 229८ ({६&€, 
«4 72116 ^ 


९५५८ संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


द्रोरनवाणकी सी कव्पना-शक्ति ओर वशेन प्रतिभां दी । 
उनकी समास-प्रचर भाषा में सौव, ्रसाद ओर माधुय कम है, 
्राडम्बर, छचिभता श्रौर संगति अधिक दै । 

सवन्धु की चित्नोपम एवं अलंकृत गद्यरौलली की आलोचना 
करते समय यह स्मरण रखना होगा कि उनके कथानक के लिये 
सरल शरोर चपरलङ्ाररदहित रोली नुपयुक्त सिद्ध होती ह| 
श्रङ्धारिक वभव के चित्रण में, तीव्र मनोराग की अभिव्यक्ति मों 
एवं प्रभावोत्पादक वणन में पचतंत्र की सरल शैली सवधा 
प्रासङ्गिक होती । यह दूसरी वात है कि सुबन्धु चअलङ्कारों का 
मानच्रातीत प्रयोग कर अपनी शैली के लालित्यमय प्रवाह कौ 
रक्ता नदीं कर सके द । एकी च्या पर खाश्चित विपुलकाय 
वाक्य की रचना करने मैं सुबन्धु अद्वितीय दै, साथ दी वे 
्रावश्यकता होने पर ह्योटे-दोटे बावयों का भी, विशेषकर संवाद। 
गे, प्रयोग कर सके दै। उनके समासों मे. एकं प्रकार का 
स्वरमाघुखी है तथा उनके अलुप्रासों में संगीत दै) वामन 
बाणा ने सुबन्धु की इस प्रकार प्रशंसा कौ टै 


प्रतिकविभेदनवारः कवितातस्गहनविहरण मयूरः । 
सहटदयलो कल्चवन्धुजयति श्रीमट्रवारुक।वराजः ॥ 


चाण भट 


लसत साहित्य मे गय-काव्य का चरमोत्कपै वाणभदटर की 
तियो मे पाया जाता है। वाणने दो गद्य-काव्य लिखे- # 
द्चरिति ओर कादम्बरी । दपेचरित के पहले तीन उच्छवासं 
प्र॒ बहस ज अपनी आत्मकथा लिखी दै । कादम्बरी के प्रारम्भ मे 
भी उन्दने अपने कंश का संक्तिप्र परिचय दिया दै । बाण ते 


व[णभटर ++ 


अपने कल ९ की पौराणिक उत्पत्ति का 1वस्तार से वणेन क्रिया 
हे । उनके वंश के प्रवतेक दधीच तथा सर अती के पुत्र सारस्वत 
के चचेरे भा वत्सथे। वत्सके कलमे कुवररका जन्म हुच्रा 
जिनका समय ४४५०-४ ३० के लगभग प्रतीत होता हे । कुवेर 
उद्भट विद्धान्‌ थे । कादम्बरीर में वाणएभद्र कते दै करि उनके घर 
पर ब्रह्मचारी लोग सतक होकर वेदगायन क्रिया करते थे, क्योकि 
उन्ह डर था कि कीं जडम टगे तोते या मेना पत्ती उन्ह 
टोक न दं 1 कुवेर के चार पुत्र हुए--अच्युत, ईशान, दर पोर 
पारापत । पाशुपत वाण के प्रपितामह रे । कादम्बरीमे बाणने 
इनका उल्लेख नहीं क्रिया है । इनके पुत्र खथपति हुए, जिनके 
१- ताण का र्धशब्र्त इस प्रकार दे-- 
वत्स ( सरस्वतौ-दध्रीच पुत्र सारस्वत के चचेरे माई ) 





| 
कुरर 
----------- 
॑ ' | [ 
ग्रच्युत ईशान ह्र पाशुपत 
ग्रभपति 


¡ ।[ [ [[{ 1 ॥। । ॥। । 


भृगु हस शुचि कवि महीदत्त धमं जातवरेदस_ चित्रभानु ल्त त्रहिदत्त विश्वरूप 






चाणमद्ध्‌ 
भूषण भद्ध 


 २-जगुग हेऽभ्यस्तसमस्तवाड मयैः ससारिकेः पञ्जखतिभिः शुकैः | 
निगहयमाणा वयवःपदे प्रदे यजूषि सामानि च यस्य शंकिताः | १२ 


२८० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


ग्यारह पुत्रों मे से एक बाण के पिता चित्रभानुथे। वाण की 
माता का नाम राज्यदेवी था । बाणकेदो पारशव (शृद्रख्ीसे 
उत्पन्न ) भाद चित्रसेन ओर मिच्रसेन- तथा चार चचेरे 
भाई-- गणपति, अधिपति, तारापति, ओर श्यामल- थे । बाण 
की बाल्यावस्थामें ही उनकी माताका देदान्तदहो गया। तब 
उनके पिता ने उनका माता की भोति लालन-पालन किया । वत्स 
के समयसे ही बाण के पृवेजों का निवासस्थान प्रीतिक्रूट नामक 
ग्राम था, जो हिरण्यवाह्‌ अथवा शोण नद्‌ के पश्चिमी तट पर 
स्थित था। उसी के समीप मह्करूट ओर यष्टिग्रह नामकेदो 
ग्राम थे, जिनके उपरान्त हषं का साम्राज्य आरम्भ होता था । 


चाण के उपनयन के पश्चात्‌ उनके पिता अकाल दीमें 
कालकवलित हो गये । इस समय बाण की आयु १४ वकी 
थी। किसी सुयोग्य अभिभावक के न रहने के कारण इनका 
योवन-काल कुं अल्यवस्थित रहा । वे अपने अंतरंग मित्रों के 
साथ पयेटन के लिये निकल पड़ । अपने प्रवास मे उन्होने प्रचुर 
अनुभव प्राप्न किया, कड राजद्रवारों मे वे गये, अनेकं गुरुकुलों 
मे शिक्त भ्राप्रकी, विद्धानोंसे वार्तलाप किया तथा अन्तमं 
परिपक्व बुद्धि, सांसारिक अनुभव तथा उदार विचारों के साथ 
घर लोटे । 

एक दिन राजा हषवधन के भाई कृष्ण के दृतने श्राकर 
उन्हं एक पत्रदिया, जिसमे लिखा था कि कुदं लोगों ते महाराज 
के पास तुम्दारी शिकायत की है। अतः तुम्ह्‌ं यहां पर शीघ्र 
पकर अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहिर। जब बाण 
राजदरवबार मे पहुचे, तब सवेप्रथम तो राजा ने उनकी अवहेलना 
की तथा अनियन्त्रित जीवन व्यतीत करने के लिये न्यङ्क 
किया-- (महानयं भुजङ्गः । बाण ने विनयपूवक अपनी कुलीनता 


बार षी श्रात्मकथा २८९ 


तथा उच विद्याभ्यास की ओर राजा का ध्यान चकष करिया तथा 
छ्मपने पिले त्यों के लिये पश्चात्ताप प्रकट करते हुए नया 
जीवन प्रारम्भ करने की इच्छाप्रक्टकी। कूदी दिनोंमे हप 
ने उनके चरित्र एवं विद्रता से प्रसन्न दही उन पर कृपाव्ृ्टि की 
तथा 'वश्यवाणीकविचक्रवर्ी? की उपाधि से सम्मानित किया । 


कु समय बाद बाण अपने निवासस्थान को लोटे। वहीं 
उनके बन्धु-ब।न्धवों ने उनका हार्दिक स्वागत करिया । सूचिबार 
नामक सूत ने उन्है दो आयौ गीत सुनाये, जिसमे सम्राट. हषे कं 
जीवन की रोर मार्मिक संकेत था। उन्हं सुनकर बाण के चचर 
भाई उत्सकतावश एक दृक्तरे की शरोर ताकने लगे। उनमें से 
सबसे दयोटे श्यामल ने साहस कर वाण से हषचरित सुनाने की 
प्राथना को । 


इसके बाद बाण के जीवन का कोई वृत्तान्त उपलव्य नहीं 
होता । हषे की मृत्यु ( ६४८ ई< ) के बाद जव उनके राज्यम 
्ाराजकता फेल गदे तो बाण संभवतः कन्नौज से अपने घर 
प्रीति-कूर लोर राये । हषं की मृत्युहो जने के कारण बाण 
अपने मन्थ हषंचरित की समाप्ति कै प्रति उदासीन हो गये। 
अपनी कादम्बरी कथा को समाघ्र करने के पूवं ही उनका देहावसान 
हो गया । इसकी समाप्नि उनके सुयोग्य पुत्र ने को । ॐ बूलर 
फे अनुसार बार के पुत्रका नाम भूषणबाण था। कुदं लोग 
उनका नाम भूषणभट वतलाते है 1 कादम्बरी को कुं हस्तलिखित 
मे "पुलिन्दः अथवा 'पुलिनः नाम मिलता है२। धनपाल 
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ने अपनी (तिलकर्मंजरी'९ मे श्लेष द्वारा बाणके पुत्र का नाम 
6 क, क, # ५. 

पुलिन्द, ही सूचित किया दै । 

_ मातंगदि वाकर अर मयूर नाम के दो अन्य कवि भी बाण 
के समकालीन बताये जाते है२। 


स्थितिकाल- सम्राट. ह षवधन के सभा-परिडित होने 

के कार बाणभट्र का स्थितिकाल सरलतापूवंक निश्चित किया 
जा सकता है । हष का राज्याभिषेक अक्टोबर ६०६ ३० में ह्या 
तथा उनको मृत्यु ६४८ ३० मे हुड । ये तिथियां ताम्रदानपन्रों तथा 
६२६ से ६४५ ३० तक भारतमें भ्रमण करने वाले चोनीयात्री 
ह नसांग के संस्मरणं के आधार पर स्वीकरृतहो चुकी हैर । 
अतः बाण का समय सातवीं शताब्दी कापूर्वीधें । 

उक्त समय को पुष्टि बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्क प्रमाणो से भी होती 
है । रुय्यक ने अपने (अलङ्कारसवस्वः ८ ५१५० ६० ) में बाण 
के हषेचरित का कड बार उल्लेख किया दै । सतेमेन्द्र (१०५० ३०) 
ने अपनी रचनाओं मे अनेक स्थलों पर बाणके नामका 
उल्लेख क्रिया है। र्द्रट-करत काव्यालङ्कारः के टीकाकार 
नमिसाधु ( १०६६ ई० ) ने कादम्बरी ओर हषेचरित को करमशः 

१-केवलोऽपि स्फुरन्वाणः करोति विमदान्कवीन्‌ | | 

किं पुनः कल्‌.'्तसंघानं पुलिन्द क्ृतसननिधिः ।! तिलक मंजरी २६ 
२--त्रहो प्रभावो वाग्देध्यां यन्मातंगदिवाकरः । | 

श्रीहषस्याभवत्सम्यः समो बाणमयूरयोः ॥ राजशेखर 

सचित्रवणविच्छि्तिहारिणोरवनीग्वरः । 

श्रीह इव संघट 2 चक्र बाणमयूरयोः | नवसादसकिचरित 
३२--1[261€18011/8 11110. ६0 कादम्बरी; ४, +. 8171100 : 
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बाण का स्थितिकाल २८३ 


कथा तथा आख्यायिका का नमूना बताया दै । भोज 
१०२५ ६३० ) ने अपने 'खरस्वतीकरण्ठाभस्णः में एक स्थल पर 
बाण के पद्य की अपेत्ता उनके गद्य को अधिक उत्कृष्ट बताया 
हे--प्यारम्गदययविधौ बाणः पद्यबन्धे न ताटेशः । धनजय 
( १००० ६० ) के (दशशूपकः मे बाण का इस प्रकार उल्लेख 
हृ है-यथा हि महाश्वेतावणेनावसरे भट्रवाणस्य' 
्आानन्दवध॑न ८ ८५० & >) के ध्वन्यालोकः मे बाण की दोनों 
मद्य-कृतियों का उल्लेख दहै । व।मन ( ८०० ३० ) ने अपनी 
काव्यालंकारसूत्तवृत्ति' मे कादम्बरी के (अनुकरोति भगवतो 
नारायणस्यः इन शब्दों को उद्धत किया है! इस प्रकार बारहवीं 
शताब्दी से लगातार आठवी शताब्दी के प्रमुख लेखकों ने बाए 
तथा उनकी कूतियों का स्पष्ट उर्जे किया ह । अतः सप्तम शतक 
के पूवाद्धं मे उनकी स्थिति मानने मे कोड विप्रतिपत्ति नदी 
होनी चाहिए । 
अन्तरङ्ग प्रमाणो से भी उक्त समय ही सिद्ध होता दै 1 अपने 
हषचरित के प्रारम्भिक पद्यांमे बाणने इन कथियों एव कृतियां 
उल्लेख किया दै--व्यास, वासवदत्ता, भट्ारहरिचन्द्र, 
सातवाहन, प्रवरसेनकरत सेतुबन्धु, भास, कालिदास, चरहत्कथा 
द्रोर ्राढधराज । इन कवियां मे से कोड भी सातवीं शताब्दी 
केबादमे नही हृए। हषं को सभामे बाण का प्रवेश उनके 
शासनकाल छे उत्तराधें मे हुखाहीगा) हषचरित मे वाण हषं 
के उन पराक्रमो का वरणन करते है जिनका संपादन हष, बाण 
के मिलने के पहले कर चुके थे । इस वणन मेदो स्थलों पर 
बाणने लिखादहै कि हषं ने अपना समस्त धन-वेभव बाह्यणों 
तथा बोद्ध भिज्ञु्ों को दान कर दियाथा। ह्वोनसखंग रेखे एक 
अवसर पर ६४३ ३० मे उपस्थित था 1 इष से मिलने के समय 
चाण युक ही रहे ये । उनकी युवस्व क चपलताच्मों का 
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पता राजा को लग चुका था तथा उनका हाल ही मे िवाह भीं 
हा था--दारपरिग्रहादमभ्यागारिकोऽस्मि। ..-का मे भुजङ्गता 
- ` चापले: शंशवमशून्यमासीन्‌' । 


रचनाएं दषचरित तथा कादम्बरी के अतिरिक्त बाण 
की ङ्च अन्य कृतिर्यँ भी उपलन्ध होती ह । चर्डीशतकः 
भगवती दुगा की स्तुति में १०० पद्यं की रचना है । पार्वतीपरिणय 
नामक नाटक को महामहोपाध्याय काणे महोदय बाण की ऊति 
मानते दै, किन्तु कीथर उसे १५ वीं शताब्दी के कवि वामनभद् 
बाण की रचना मानते दै । “नलचम्पू, के टीकाकारद्वय चरडपाल 
ओर गुएविनयगणि लिखते दै कि बाण ने मुकुटताड़तक नामक 
नाटक को रचना कौ थो, पर यह अभी तक उपलब्ध नहीं हा 
है । क्तमेन्द्र ने शरौचित्यविचारचची"३ मे बाण-रचित एक पद्य 
को उद्धृत करिया है जिसमे चन्द्रापीड की प्रेयसी कादम्बरी की 
विरहन्यथा का वणन है । संभवदहै कि बाणने पच मेंभी 
कादम्बरी की कथा लिखी हो । | 
हषचरित बाण की प्रथम गद्य छरति है । जैसा कि बाण स्वयं 
कहते ह४, यह एक आख्यायिका दै । इसमें आठ उच्छ वास दै । 





=-= 
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३-- "यथा वा भट._टवाणस्य-- 
हारो जलाद्र वसनं नलिनीदलानि प्रालेयशीकरमुचस्तुदिनांशभासः । 
यस्येन्धनानि सरसानि च. चन्दनानि निर्वाणमेष्यति कथं स मनोभवागम्निः॥। 
द्रत विप्रलम्भभरभग्नधेर्यायाः कादम्बर्या विरहध्यथावर्णनाः । . 

तथापि चपतेर्भक्त्या भीतो निर्व॑दणाकुलः । 

करोम्याख्यायिकाम्मोधो जिद्‌ वाप्लवनचापलम्‌ । दप॑चरित 


बाण की रचनाण्‌ २८५ 


प्रथम तीन उच्छत्रासों मे बाण की आत्मकथा वणित दै तथा शेष 
मे सम्रार. हषं का जीवनचरिच्र । दषेच रित म॑ एतिहासिक विषय 
पर गद्य-काव्य लिखने का प्रथम बार प्रयास किया गया दै। 
इसके एेतिहासिक वृत्तान्त ओर महत्व पर "एतिहासिक कान्य 
बराज्ञे अध्यायमें प्रकाश डाला जायगा । काव्य-सोँदयंकी टृष्ट 
से भी हेचरित मे कड विशोषताए दह। बाण की अद्भत 
वणंनाशक्ति का परिचय स्थान-स्थान पर मिलता दै । प्रभाकर 
वेधन कै अन्तिम त्तणोंका वणन शओ्रोज एवं कारुण्य को लिये 
हुए है । सती होने के पूवं यशोवती जो उद्गार प्रकट करती दहे 
वह अनन्यता, तेजस्विता एवं कारुण्य से परिपूणं है। टे 
उच्छवास मे सिंहनाद का उपदेश कादम्बरी के शुकनासोपदेश 
की फोरिकादही है। हषे सवत्र एकर महान्‌ सम्राट के रूपमे 
हमारे संमुख आते द । वे निर्भीक ओर साहसी, कतेव्य-परायण 
रोर स्तेहमय दै 1 राज्यवधैन भी आज्ञाकारी पुत्र, स्तेदशील 
भाद च्रोर शुर योद्धा है । सोडढल ने हगैचरित को इस प्रकार 
प्रशंसा की है- 


वारस्य हपरचरिते निशितामुदीक््य 

शक्तिं न केऽत्र कविताखमद्‌ व्यजन्ति | 
कादम्बरी बाणभट् की, अथवा यों कहिए, समस्त संस्कृत 
साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद -रचना है । उसकी कथा फा सार इस 
प्रकार है-विदिशा के राजा शद्रक-वी सेवा मे एक चारुडाल- 
कन्या अपना परम मेधावी शुक सेंट करती है । यह शुक राजा 
को विध्यारस्य में अपने जन्म से लेकर महर्षिं जाबालि के आश्रम 
म पर्हंचने तक का ` इृत्तान्त सुनाता है । जाबालि मुनि से शक 


अपने पूवेजन्म का हाल सुनता है । जाबालि द्वारा वर्णित कथा 
इस प्रकार थो- 
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उज्जयिनी के राजा तारापीड तथा रानी किलासवती ने तपस्या 
दारा चन्द्रपीड नामक पुत्ररत्न प्रात्र किया। विद्याध्ययन की 
की समापि के बाद्‌ राजकुमार चन्द्रापीड अपने पिता के सचिव 
शुकनास के पुत्र ओर अपने अभिन्न मित्र वैशम्पायन के साथ 
दिग्विजय के लिये निकल पड़े) एक बार वदः श्रपने घोडे 
इन्द्रायुध पर एक किन्नर युगल का पीला करते हुए अच्छोद्‌ 
नामक एक परम रमणीय सरोवर पर आ पर्हचे । वहं राजङुमार 
का महाश्वेता नामक एक श्रवण तपस्विनी युवती से परिचय 
ह्या । महाश्वेता एक गन्धव राजकन्या थी, जिसके हदय मेँ 
पुण्डरोक नामक तपस्वी युवक को देख उसके प्रति प्रेमाङ्कर 
जागरित हो उठाथा। पर मिलनके पूवी पुण्डरीक की 
स्मरपीडा से मप्यु हो गद । इस पर महाश्वेता तपस्विनी का त्रत 
धारण कर भावी मिलन की आशामे अच्छोद सरोवर के किनारे 
रहने लगी । महाश्वेता की सखी कादम्बरी ने भी कौमायं त्रत 
धारण करने का निश्चय किया । महाश्वेता चन्द्रापीड को साथ 
लेकर कादम्बरी को समभ्ाने जाती दहै । प्रथम सात्तात्कारमें ही 
दोनों परस्पर अनुरक्त हो जाते दै । पर उनज्जेन से पिता के बुला 
लेने पर चन्द्रापीड को शीघ्र ही लोट जाना पड़ता है। वह 
वैशम्पायन को सेना के साथ लौट आने के लिये कह जाते ह । 
बहुत समय व्यतीत होने पर भी जब वंशम्पायन नहीं लौटा तब 
चन्द्रापीड उसकी खोज में अच्छोद्‌ सरोवर जाते है। वहां 
महाश्वेता उन्ह बताती है कि वेंशम्पायन मुभ पर श्रासक्त हो 
मुभ से प्रेम-प्रस्ताव करने लगा, इस पर मने उसे शुक हो जाने 
काशापदे दिया । अपने प्राणतुल्य सुद्टद्‌ का यह्‌ अन्त सुन कर 
चन्द्रापीड के भी प्राण उसी ्षण निकल गये । इसी अवसर पर 
कादम्बरी घटना-स्थल पर पहंचती दहै ओर अपने प्रेमीको 
निष्प्राण पाकर स्वयं प्राण-विसजन करने के लिये उत हो 
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जाती है। पर एक आकाशवाणी उसे पेसाकरनेस रोकती दे 
त्रोर आश्वासन देती है कि महाश्वेता ओर कादम्बरी का श्रपनें 
द्मपने प्रेमी से संयोग निकट भविष्य में अवश्यंभावी दै । यहां 
जाबालि की कथा समप्र हो जाती हे । 

तव शुक ने राजा शूद्रक से कटा कि जावालिसे पने पूवं 
जन्म का वृत्तांत सुन मेरे हृदय में महाश्वेता के प्रति अपने पूवं 
प्रम की स्यति हो आई ओर मे आतुर हो आश्रम स उड़ा, किन्तु 
इस चाण्डालकन्या ने मुके पकड करः श्रपने ` यहो रख लिया । 
इसी ने मे आपको समर्पित किया है। इसके अतिरिक्त मै 
` कुच नहीं जानता । तब चाण्डाल-कन्या ने राजा शृद्रक से निवेदन 
किया कि मै एरडरोक ८ जिसका पुनजन्म वशम्पायन के रूप में 
ह्श्ाथा) की माता लदमीरहू ओर अब इसे तथा आप (शूद्रक) 
को मिले शापकी अवधि समाप्रि पर दही दहै । इस पर शृद्रक 
( जो अपने पूवं जन्म मे चन्द्रापीडथे ) को कादम्बरी के प्रति 
अपने प्रम की स्मरति हदो आ्राई। उनके प्राण तुरन्त निकल गये 
ओर उधर चन्द्रापीड जीवित हो उठे । 

चारडाल कन्या ( अथवा लच्मी ) ने जिस शाप री आर 
संकेत करिया उसका रहम्य इस प्रकार दहै । महाश्वेता के प्रेमी 
पुण्डरीक ने चन्द्रमा को बार-बार जन्म लेने का शाप दिया था। 
चन्द्रमा ने भी पुण्डरीक को एसा ही शापदिया। इन शापोंके 
फलस्वरूप चन्द्रमा ने चन्द्रापीड के खूप मे तथा पुण्डरीक ने 
वेशम्पायन के शूप में जन्म लिया । चन्द्रापीड अर वेशम्पायन 
ने पुनः शद्रक तथा शुक के रूप मे जन्म लिया । शुक को कथा 
की समापि के बाद शापकी अवधि भी समाप्र हो गई । इसके 
बाद पुण्डरीक ओर महाश्वेता, चन्द्रापीड ओर कादम्बरी का 
सुखद मिलन हुञ्ा रौर वे अवणनीय आनन्दं का आस्वादन 
करते हुए सुखपू्वेक रहने लगे । 
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एेसा प्रतीतहोता है किबाणने कादम्बरी का कथा-बीज 
गुणाढदय को ब्रहत्कथा से लिया हे । बृहत्कथा अब उपलब्ध नहीं 
पर उसके जो संस्कृत रूपान्तर मिलते है, उनमे आई समनस 
का कथा तथा `काद्म्बरा, को कथामे कुड साम्य अवश्य दख 
पडता हे | सम्भवदहै, वाण ने अपनी कथाको मूल घटनां 
ब्रहत्कथा सेली हों, किन्तु यह निर्विवाद है कि उन्होने अपनी 
प्रतिभा का पुट चदाकर उसे एक स्बेथा नवीन एवं मोलिक रूप 


दे दिया दहे। 


कादम्बरीः संस्कृत साहित्य का सर्वास्छरष्ट उपन्यास है 1 
उसके कथानक मे, कथा ओर उपकथा के संमिश्रण से कृद ` 
जटिलता अवश्य ख गड है, फिर भी उसके स्वाभाविक विकास 
ओर कुशल निर्वाह मे कथि को प्यप्र सफलता मिली दै । सारी 
कथा कुतूहलमय रोचकता से ओ्रोतप्रोत है । पाठक की रुचि ओर 
उत्सुकता उत्तरोत्तर बढती जाती है । प्रधान नायिका कादम्बरी 
का उर्लेख कथा के मध्य भाग मे जाकर होता दै । महाश्वेता की 
प्रणय-कथा तो कादम्बरी के प्रणय की एक भूमिका मात्र है। 
शद्रक की राजसभा मे चाणडाल-कन्या का विलक्तण ॒वेशम्पायन 
शुक को लेकर प्रवेश करना, यह प्रारम्भिक घटना ही एेसे रहश्य 
मे लिपटी हदे है कि उसके उद्घाटन के लिये श्रागे बरबस 
बढ़ना पड़ता हे । यह रहस्योद्धाटन कथा के अन्त में जाकर 
होता है । वहां शूद्रक को ही प्रधान नायक जानकर “अदूभुत रस" 
की प्रतीति होतो दै। कविने क।द्म्बरी शरोर महाश्वेता दोनों 
की प्रणय-कथा स्वाभाविक रूप से परम्पर संबद्ध कर: शपते 
वस्तु-विन्यास-कोशल का परिचय दिया दहै । 


जाण ने अपने पा्ों का चरित्र-चित्रण बड़ विशद्‌ ङूपस 
किया है । कादम्बरी, के सभी पात्र संजीव दै । सोम्य युवक 
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हारोत, उदार नृपति तारापीड, आद शं अमात्य शुकनासः सुकुमार 
रानी विलासवती, दाया की भोति चन्द्रपीडका अनुसरण करने 
वाली किन्तु कवि की उपेक्षिता पत्रलेवा, स्नेहमय पर कटोर 
कपिंजल, शुभ्रवदना तपस्विनी महाश्वेता--ये पाठक के अन्तस्तल 
प्र अपनी अमर छाप द्धोड़ जति दै । कादम्बरी के चिच्रणमे 
बाण ने अपने श्प्रतिम कल्पना-वेभष, वर्णैन-पटडुता शमर 
मानवमनोकृत्तियों के मार्मिक निरीक्तण का परिचय दिया हे । 
चन्द्रापीड के प्रति आक्रष्र होने पर बह किस प्रकार आशा च्रौर 
निराशा, मिलन ओौर विरह के परस्पर विरोधी भावों के बीच 
भूलती दै, इसका वाण ने बड़ा हृदयग्राही चित्रण छया हे ¦ 


(कादम्बरी, मे बाण ने केवल अपनी कल्पना के श्रतिरजित 
चित्र उपस्थित नहीं किये दहै, प्रस्तुत अपने बहुमुखी जीवन के 
विविध अनुभवो को रोचक रूपमे प्रस्तुत किया है। प्रासाद्‌; 
नगर, बन तथा आश्रमो का यथातभ्य वणन उनके पयोप्र रमण 
का द्योतक है । शुकनास के मुख से उन्दने चन्द्रापीड को जो 
उपदेश दिलाया है, वह आज भी प्रस्येक नवयुवक रनातक के 
लिये दीन्ञान्त भाषण से कम नहीं । 


(कादम्बरीः की घरणेन-विभिधता दशनोय दै । सच तो यह 
हे कि यदि संस्कृत साहित्य मे चित्राङ्कुन के विषयों की कमी नहीं 
हेतो संसृत कवियों मे बाणमभट्र की भांति चित्राङ्कन मे कोड 
निपुण नहीं ह्या । समस्त कादम्बरी-कान्य एक चित्रशाला दै-- 
इस कु जवन की गली मे नये-नये रगो के अनेफ लता- वितान 
ई, प्रलोभनीय अंशो की बहुलता दै कीं विन्ध्याचल की 
विकट अटवी का रोमाच्रकारी दृश्य दहै, कहीं जाबालि के शान्त 
ओर पावन आश्रम की साखिक शोभा का चित्र है, कदीं शुद्रक 

ओर तारापीड के राजकीय विलास ओर वैभव का वर्णन है। 
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कहीं वीणावादिनी महाश्वेता की षिरहभिधुरा मूर्ति का दशन दै 
तो कटी कमनीय कल्ेरा कादम्बरी के प्रणयोन्म।द ओर सलज्न 
कोमाय का स्निग्ध चित्रण है। अच्छोद सरोवर तथां हिमालय 
के भव्य टश्यो का वणन भी अत्यन्त प्रभागोत्ादक है । द्रपिड़ 
यति का वणन इस बात का सुच है क्रि बाण उपहासयोग्य 
विषयों का भी सफल अङ्न कर सकते द । परिहिसख का भी 
उनमे अभाव नहीं, उद्ाहरणाथं स्कन्दगुप्र की नाक उनकी 
वंशावली के समान ही लम्बी वताद्‌ गद दै । इन्द्रायुध आश्व के 
सजीव वणन से बाण को (“तुरङ्ग-बाणः की पदवी मिली) 
साधारणतः लोग घटना-ऽ णन करके कथा प्रारम्भ करते है, पर 
बाणभटर चित्र सल्नित करके कथा बद्‌।ते दह । इसीसे उनकी कथा 
गतिशील नहीं है, बह बणच्छटा से ही अङ्कित दै। चित्र भी 
धारावादिक रूपसेहो, सो नहीं । एक-एक चिच्र के चारों खोर 
कारुकार्यीविशिष्ट आर बहुरिम्करृत भाषा रूपी सोने के चौखटे 
जडे हए 1 छम सित पेसे च्रं के सोन्दयी का जिसने 
उपभोग नहीं किया, उसका दुभाम्य ही समम्कना चाहिए । 
कादम्बरीः के अध्ययन से हमे तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियों का परिज्ञान दो सकता दह । खियों दारा सन्तान- 
प्रापि के लिये जादू-टोनों का प्रयोग; राज्याभिषेक को परिपाटी 
शव, शाक्त ओर क्षपणक आदि के सम्प्रदाय; सद्योजात शिशु के 
उपचार; ख्री-पुरुषों की वेशभूषा ओर आअभूषणः; विलास आर 
्मामोद-प्रमोद की सामग्री; वणेव्यवस्था; सती-प्रथा आदि सभी 
सामाजिक जीवन के अद्धो पर (कादम्बरीः मे स्थल-स्थल पर 
पयौप्र प्रकाश डाला गया है१। = 
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कादम्बरी की अलोचनां २६१ 


कादम्बरीः का प्रधान रस आङ्गार दे । "कादम्बरी, जन्म- 
जन्मान्तर के संचित संस्कारों का, "जननान्तर-सोहद, का सजीव 
चित्रण है; विस्मृत अतोत तथा जीवित वततमान को स्मृति के 
सुङ्खमार तारो से संयुक्त करने वाली क्राव्य-श्खला दै; मानव 
हृदय की मूक प्रणय-वेदना की ममेभरी क्था है 1 बाणने जिस 
भम का चित्रण किया है, वह स्था उदात्त एवं परिष्कृत हे । 
उनके द्वारा चिच्चित प्रमका दाम वेग कुल श्रौर समाज कौ 
मयोदा का उल्लंघन नहीं करता । द शक्रुमारचरित की भांति 
कादम्बरीः के श्ङ्धाररस-चित्रण मे कही अश्लोलता की गन्ध 
नहीं पाई जाती । सच तो यह दै कि महाश्वेता के भ्रम में पागल 
पुर्डरेक की कर्पिंजल द्वारा भत्संना करा कर कवि ने यह शिक्ञा 
दी दहै कि असंयत प्रेम मानसिक च्ौर शारीरिकः दुरवस्था का 
कारण होता है । सच्चा प्रणय सत्य छो भांति चिरन्तन है । काल 
की कराल छाया असे अक्रत नहीं कर सकतो ; समय का प्रवाह 
उसे विस्मरति के गत्तं मे लीन नहीं करसकता । तपस्या कौ कठोरता 
अथवा राजसी जीवन की लाभ्सता उसके उदाम वेग को दबा ` 
नहीं सकती । प्रणय की व्योति आशा अर अटल विश्वास से 
चतन जीवन घारण करती है तथा दश्च स्नेह के सहारे मरस्थु ` 
के अन्धकार मे भी अभिनव अलोकं लिटकाती है। 

सस्त के प्रसिद्ध अन्थों मे "कादम्बरी सदा से श्चत्यन्त 
लोकप्रिय रही है । भयतम की राय्य। को रर स्वेच्छा से संचरण ` 
करती हुड नवोद्‌। स धू को भाति बह शपने अतुलनीय 
रसास्वाद से पाठकों के चित्त-चचरीक को निरंतर आप्यायित 
करती अड हे९ । भूषणभट्‌ का यह्‌ कथन प्रत्येक सह्दय के 
विषय मे चरिताथ॑ हो रह्‌। है-- 
\-स्फुल्कलालपविलासकोमल। करोति रागं हदि कौतकाधिकम्‌ । 

रसेन श्यां स्वयमभ्बुपागता कथा जनस्याभिनवा वघूरखि | कादम्बरी < 
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करादम्बरीरसभरेर समस्त एव | 
मत्तो न किचिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ ॥ 
कादम्बरी, को प्रशंसामे कृद ओर उक्तियों कछ अवलोकन 
कीजिए-"कादम्बरीरसज्ञानामाहारोऽपि न रोचते, 'सहष॑चरिता- 
रब्धाद्‌धुतकादम्बरीकथाः । कीर्तिकौमुदी" मे लिखा दहै किबाख 
की काद्म्बरी रूपी ध्वनि को सुन कर कवि लोग अनाध्यायका 
पालन करने लगते है-- 
युक्त कादम्बरीं श्रत्वा कवयो मौनमाश्रिताः। 
बाण॒ध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृतियेतः ॥ 1४५ 


चाणकी शेली--बाण ने गय-रौली का दश सूचित 
करते हए हषचरित के आरम्भ मे लिखा है-- 
नवोऽर्था जातिरयाम्या श्लेषोऽश्लिष्टः स्फुटो रसः | 
विकटान्ञरबन्धश्च उऊत्स्नमेकत्र द्ष्करम्‌ ॥ 
अथात्‌ मोलिक फल्पना, सुरुचि पूणं स्वभावोक्ति, अक्लिष्ट श्लेष; 
स्फुट रूप से प्रतीयमान रस तथा टदृबन्ध पदावली, इन समस्त 
गुणों का एत्र संनिवेश दुलभ दै । दुसरे के मन के भावोंका 
यथातथ्य चित्रण ( अन्यचिन्तितस्वभावाभिप्रायवेदकम्‌ ) तथा 
अभिनव अर्थं की कल्पना (उल्छृष्टकविगद्यमिव विविधव णेभ्रेणि- 
प्रतिपाद्यमानाभिनवार्थसंचयम्‌ ) को बाण उकृष्ट गद्य-शेली का 
प्रधान लकहण मानते है । 
वाण के गद्य की रीति "पांचाली! है जिसमे अथ के अनुरूप 
ही शब्दों का गुम्फन होता है 
शब्दा्थयौः समो गुम्फः पचालीरीर्तिरिष्यते | 
शिलामद्धारिकावाचि बारोक्तिषु चसा यदि ॥ सरस्वती करटाभरय 
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बाण की सेली मे शब्द ओर चरथ, भाषा आर भाव का 
रुचिर सामंजस्य स्पष्ट लक्षित होता ह । वषय के श्रनुरूप दही 
शब्दावली का प्रयोग किया गया है । विकट विन्ध्याटवी के 
वृरण॑न मे कवि ने विकट शब्दों एवं समासो का यथेच्छं व्यवहार 
किया है--क्वचिसरलयवेलेव महावराददरासमुत्ातघरणि- 
मण्डला, क्वचिदुद्ध तगपतिनाद्‌ भीतेव करट किंता । बसन्त के 
वणन में तदनुरूप संङुमार वर्णो का विन्यास किया गया दै-- 
(@्रशोकतरुताडनारणितरमणीमणिनर पुरभङ्कारसहस्रमुख रेषु सकल- 
जीवलोकट्दयानन्ददायकेयु मधघुमासदि वसषु ! 

बाणको शैली मे च्रलङ्कारों का समुचित प्रयोग च्रपूवं 
रमणीयता का सक्वार करता है। उनके अलङ्कारो को छटा 
दशनीय है । उनके लबे-लंबे समास यदि गिर-नदी के उदाम 
प्रवाह की भांत दहै, तो उनकी श्लिष्ट उपमाएं इन्द्रधनुष को छार्या 
की भांति उसे रङ्गीन बना देती ह । उनफे अनुप्रास भाषामें 
विलक्तण स्वर-माधुयं का सञ्चार करते है--इभकलभकोल्लन- 
पल्लववेल्लितलवलीलयैः,, (मधुकर कुलकलंककालीरृतकालेयक- 
छृसुमङ्डमलेषु । उनके श्तेष-प्रयोग जूही की माला में पिरोये गये 
चम्पकं पुष्पों की भांति दै--“निरन्तर-श्लेषधनाः सुजातयो 
महासरजश्चम्पककुड मलैरिव ।› उनकी रसनोपमा का एक मनोहर 
उदाहरण देखिए--्रमेण च कृतं मे वपुषि वसन्त इव मधुमासेन, 
मधुमास इव नवपल्लवेन, नव्रपल्लव इव कुसुमेन, कुसुम इव 
मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयोवनेन पदम्‌ ।' विरोधाभास 
का नमूना देखिए--'शिशिरस्यापि रिपुजनसंतापकारिणः, स्थिरः 
स्याप्यनवरतं रमतः, निमलस्यापि मलिनीकृतारातिवनितामुख- 
कमलच्‌ तेः, अतिधवलस्यापि सवजलरागकारिणः' । अथोपत्ति 
अलंकार की टा देखिए-किं व्हुना । तापसाच्निदोत्रधूमलेखा- 
भिरूःसपन्तीभिरनिशमुपपादि तकरष्णाजिनोन्तरासङ्गशोभाः फलमूल- 
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शतो वत्कलिनो निश्चैतनास्तरथोऽपि सनियमा इव लच्यन्तैऽस्य 
भगवतः समीपवतिनः । किं पुनः सचैतनाः प्राणिनः । बाण के 
ग््यमेएक ही ध्वनि उत्पन्न करने वाज्ञे ललित पदविन्यास की 
मधुर ककार सुन।ई पड़ती दै-"वशीकतुकामंकाममिव सनि- 
यमम्‌", हघेनयनजलकरणनीहारिणी पियद्धिह्‌ारिणि मनोहारिणि, 
कपू रधूलिधूसरेषु मलयजरसलवलुलितेष॒वक्कुलाव लीबलयेषु 
स्तनेषु ।› 

वाण का प्रकृति-चित्रण यिशद, सजोष, अलंकृत ओर 
उनकी सूतम निरीक्ञण-शाक्ति का परिचायक है । एकदा तु नाति- 
दूरोदिते नवनलिनदलसम्पुटभिदि किंचि दुन्मुक्तपाटलिम्नि भगवति 
मरीचमालिनिः--शब्टों की केसी लड़ी है ! अरुण वर्णं के तरुण 
सूयो का आभास करानादही कमि का मुख्य प्रयोजन है. किन्तु 
भाषाके इन्द्रजाल से, केवल विशेष्य-विरोषण के षिन्याससे, 
हदय में एक सुरस्य, खुगन्ध, सुवणं रौर सुशीतल सुप्रभातकाल 
तत्कण॒ नाच उठता हे। इसी प्रकार -"दिवसाथसाने लोहित 
तारका तपोवनघेनुरिब कपिला परिवर्तमाना संध्याः - कपिला 
धेलु के साथ सन्ध्याक्रालीन रंग की तुलना करते हृए कवि क्षण 
भरमेह््दयके भीतर संध्या की समस्त शान्ति, श्रान्ति तथा 
धूसर छाया भर देता है । बाण की दष्ट प्रकृति के घोर श्रौर 
रम्य दोनों पां पर पड़ी है । रमणीय अच्छोद सरोवर, हिमालय 
के भव्य श्य, तथा भयानक रविध्याटवी के वणन इसके 
उदाहरण दै । प्रक्ृति-वणंन में उन्दने श्लिष् उपमाओं का विशेष 
प्रयोग किया दै--योवनमिबोच्कलिकावहुलं, षण्यमुखचरितमिव 
भ्रयमाणक्रोच्चवनिताप्रलापं, भारतमि उ पार्ड्धातेराष्क्ुलकृतक्तोभ, 
कटरस्तनयुगलमिव नागस॒हस्रपीतपथोगर्डूषमच्छोद्‌ नाम॒ सरो 
दृष्टवान्‌ ।› इस प्रकार वे प्रकरृति-वणन करने के साथ-साथ 
अपना पौराणिक, शासख्रीय तथा अनुभव-जन्य ज्ञान भी प्रकट 
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कर देते है। यह शेली सवथा निर्टोप नहीं कदी जा सकती । 
क्योकि इससे कवि के पारिडत्य का जितना बोध होता है उतना 
प्राजृतिक दृश्य के वास्तविक विम्बका नटीं । बाण का प्रकृति- 
चित्रण न्तःप्रकृति के अनुरूप होता है । सूर्योदय, सूर्यास्त, 
चन्द्रमा, वसन्त ऋतु के वणेन में यह्‌ विशोपता स्पष्ट देख पड़ती 
है । तपःपूत जावालि के आश्रम मे सूर्या्त का वणन कैसे शान्त 
एव पवित्र भावों का परिचायक है--“अनेन च समयेन परिणतो 
दिवसः । स्नानोस्थितेन मुनिजनेन.घेविधिमुपपादयता यः ज्नितितले 
दत्तस्तमम्बरतलगतः सान्ञादिव रक्तचन्दनाङ्गरागं रविर्द्‌ वहत्‌ । 
उध्वमुखेरकबिम्बविनिदितदष्िभिरष्मपैस्तपोधसेरिव परिपीयमानते- 
जःप्रसरो विरलातपो दिवसस्तनिमानमभजत्‌। उयत्सप्त्पिंसार्थ- 
सपशेपरिजिहीषयेव संहृतपादः पारावतचरणपाटलरागो रविरम्बर- 
तलादलम्बत्‌ । विहाय धरणितलमुन्मुच्य कमलिनीवनाति 
श्नय इव दि पसावलाने तपोवनतरुशिखरेष प्॑तायेषु च 
रविकिरणाः स्थितिमङक त ।'--'इसी समय दिनं ढल चला । 
सुनियों ने स्नान के बाद अध्य देः समय जो चन्द्‌नराग पथ्य 
पर अपित क्रिया था, मानो उसी रक्त चन्दनको आकाश में 
स्थित सूयं ने श्रपने अङ्गो मे धारण कर लिया दै। ऊपर की 
ओर सुख उठा कर सूर्य-मण्डल पर दृष्ट उलि. सूयं-किरणों का 
पान करने वाले तपस्वियों द्वारा मानो चारो तरफ फैला हुआ 
कारा पायाजारहा दहै, तमीतो दिनक्तीणताको प्राघ्रहो रहा 

। कपोत के चरणों के समान लाल-लाल सूर्य आकाश के ह्योर 
पर पर्हैच कर अपने पाद्‌ ( किरण ) इसलिये सतै रह्‌। हे कि 
की वे इस उगते हृए सप्र्षि-मर्डल से न जायं । दिन इने 
को इस धड़ मे सूर्य-रर्मियां प्रथ्बो-तल को खोड आश्रम के 
हता तथा पतों के शिलं पर परियों की भांति वसेत ल रही 

" बाण मानव्रीय मनोभावं का प्रकृति के द्रश्यों पर रोप 
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करने मे कुशल दहं । सय के पिदेश-गमन पर उसकी प्रियतमा 
कमालना श्र पात-समागम को इच्छासे तर्पास्वनीका त्रत 
धारण करतो दै-कमल का मुङ्कुल उसका कमण्डलु है, श्वेत 
हस उसका उत्तरीय है, कमल की नाल उसका शुभ्र यज्ञोपवीत है 
तथा ्रमरों की पंक्ति उसकी रुद्रादा-माला दहै । 

वाण की वणेन-शक्ति अदधत है| कादम्बरी" के वणनात्मक 
स्थलोंमे वे कड्‌ प्रकार की शंलियों का प्रयोग करते ह । कीं 
वाक्यावली सरिप्र कर भावों का दरुतवेग से उन्मेष करना 
वश्यकः प्रतीत होता है तो कीं भाषा का प्रलोभन संवरण भी 
दस्साध्य हो जाता दै । जहां विषय भावप्रधान, मार्मिक अथवा 
गम्भीर होता है, वहां उनकी शैली बडी दी सशक्त मौर प्रभागो 
त्पादक होती दे। वाक्य द्योटे-दखोटे होते है, दीधसमासों का 
रभाव होता है रौर विरोषणपद न्यून होते ह । एक उदाहरण 
देखिए । करपिजल मदनव्यथा से पीड़ित पुण्डरीक की भत्सना कर 
रहा है-“सखे पुण्डरीक नंतद्‌ नुरूपं भवतः । जञद्रजनज्लुएए एष 
मागः । घेयीघना हि साधवः। किं यः कश्चिस्राकरत इव विङ्कवी- 
भवन्तमात्मानं न रुणस्सि । कतस्तवापू्वोऽयमद्य न्द्रियोपप्लवो 
येनास्येवं कृतः । क्व ॒ते तद्धर्म, क्वासाविन्रियजयः । "“““““ 
निरुपकारो गरूपदेशविवेकः । निष्प्रयोजना प्रबुद्धता निष्कारणं 
ज्ञानम्‌ । यदच्र भवादृशा अपि रागासिषंगेः कलुषीक्रियन्ते 
भ्मादैश्वािभूयन्ते । कैसी शक्तिशाली भाषा दै! अन्यत्र 
उपदेश देते समय अथवा शिष्टाचार दिखाते समय बड सरल 
सैली प्रत्युक्त हृ दै । शुकनास चन्दर।पीड को लद्मी के दोष 
समभा रहे है--^न ह्य वयिधमपरमपरिचितमिह जगति किंचि- 
दस्ति यथेयमनायी । लब्धाऽपि खलु दुःखेन पाल्यते । ददृगुण- 
पाशसंदाननिष्पन्दीकतापि नश्यति । न पारेचयं रच्तात । 
नाभिजनमीचते। न रूपमालोकयते। न कुलक्रममनु वतते । न 
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शोल पश्यति । न वैदग्ध्यं गणयति । ` ˆ ` ` ` न लदाणं प्रमाणी - 
करोति । गन्धर्व नगरलेखेव पश्यत एव॒ नश्यति । किन्तु 
 राज्ञवैभव, रमणीविलास, अथवा प्राकृतिक भव्यता के चित्रण 
मे उनकी सैली ` अलंकृत, अपेदाकृत छिष्ट॑एवं प्रगाद्‌ हो जाती 
ह । दीर्घकाय समास, विपुल वाक्य, विशिष्ट एवं र्लि्ट पदावली 
तथा चिच्र-काच्य के सभी साधनों का प्रचुर प्रयोग देख पड़ता 
है; कषल्लोलमुखर समुद्र की लहर की भांति जां तक सम्भव हे, 
भाषा उद्धेलित दहो उढठी है--सीमा पार कर गड है, अकृपणा 
कविप्रतिभा ने कल्पना की यथेष्ट दृष्टि की है ।› शूद्रक, जाबालि- 
आश्रम, विध्याटवी, महाश्वेता तथा कादम्बरी के वणेन एेसी 
शेली के उपयुक्त उदाहरण दै । एेसे स्थलों पर भी बाण बीच 
बीच मे छोटे-छोटे वाक्य वडा दते है, जिससे वणेन-विस्तार 
 ्मायासजनक न दो जाय । प्रायः यह भी देखा जाता है कि इस 
भकार के हिष्ट स्थलों के बाद तुरन्तद्ी सरल ओर प्राकृतिक 
शेली के दशेन होते ह । 

 बाणकी शली मे सद्म निरीत्तण-शक्ति, अलंकृत वरणन- 
प्रणाली, प्रक्र प्रकृति-प्रम, उवर कल्पना; अजस शब्दराशि तथा 
सोलिक र्थो की उद्‌भावना-ये सभी गुण सवत्र समान रूप 
से पाये जाते है । इसका शअ्राशय यह नहीं कि उनकी शैलो सवथा 
दोष रदित है । उनके वर्णन प्रायः बहुत लम्बे ह्ये जाते दहे । 
किसी प्रस्तुत प्रसंग कोवे तव तक नही होडते जब तक वह्‌ 
पूरणएतया श्रालोडित न हो जाय । कोड पयोयवाची विशेषण 
वाकी नरी बचत्ता; कोई श्लिष्ट या लाद्धणिक प्रयोग रह नही 
जाता । उनकी कल्पना सद्‌ा युक्तहस्त रदी है, श्रस्थान चोर 
छपात्र मे भी उसने अपनी सम्पत्ति की अजस वषो की दहै, 
पाश्चात्य आलोचक उनमें गद्य की एक एेसे भीषण अरण्य से 
उपमा देते है, जहां छिष्ट एं दुरूह शब्दों के काद्‌ खड़े है, सूम 
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पोराणिक संकेतो की कन्दराएं ह ओर विपुलकाय विकट समासो 
के रूपमे व्याघ्र विचरण कर रहे ई। बाण कथानकमें 
यथास्थान विस्तार ओर संकोच नहीं करते। कथा के बीच 
अवान्तर वणनों के बाहुल्य से कथानक की प्रगति कुरिठत हो 
जाती हे । उज्जयिनी, शुकनास-प्रासाद; च रिडिका-मन्दि रः; चन्द्रोदय 
अदि के वणन कवित्वकी टि से उच्च कोरि के है; किन्तु 
विशेष विस्तृत ओर अतिरंजित होने के कारण कथानक के प्रवाह 
को शिथिल कर देते है । | 

वस्तुतः बाण के गद्य-काव्यों का यथाथं महत्व उनके कथानक 
चरित्र-चित्रण अथवा वस्तु-विन्यास मे नहीं, वरन्‌ उनके कवित्व 
एवं रसमय प्रवाह में है । “संस्छरृत भाषा का उन्होंने अनुचरों 
से धिरे सम्राट. की भांति प्रस्थान कराया दहै शओ्रोर कथा.को 
पीले-पीले प्रच्छन्न भावसे द्रधर की भांति होड दिया दै)? 
उनके भाषा-कौशल रर कल्पना-वेचिच्य से ही उनकी कृतियां 
इतनी आकषैक ओर लोकप्रिय हई ह । अपनी इस असाधारण शैली 
द्वारा दीवे ब्रहत्कथा कै सीघे-साधे कथानक को साहित्यिक 
सौन्दर्यं प्रदान कर सके । उनका गद्य व्यावहारिक कार्यो के लिये 
भले दी अनुपयुक्त हो; किन्तु "कादम्बरी? के समान उत्कृष्ट गद्य 
काव्यके लिये सवथा उपयुक्त दै । उनके वाक्य भिपुलकाय 
होते हए भी - अस्पष्ट नदीं । समासो शरोर िशेषर-पदों का 
अ्ाधिक्यष्ोते हए भीवे विशद ओर परिष्कृत ह । उनके 
पौराणिक संकेत हम भारतीयों के लिये कदापि ष्ट नदीं दै । 
उनके शब्द-चिच्रों मे विविधता तथा प्रभविष्णुता है । उनका 
शब्द-भण्डार अन्य दै । उनका वाक्यप्रबन्ध चारु एवं स्निग्ध 
- है । श्रौचित्यका वे कभी अतिक्रमण नहीं करते । उनके संवाद 
त्यन्त स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होते ह । उनकी कल्पना 
अजस्र ओर उत्तरोत्तर विकासशील होती है। महाश्वेता के 
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निम्नलिखित वणेन मे उनकी कत्पना-विभूति का कंसा प्रसार 
है--शङ्खपक्ञपरम्परामिव पु जीता, शद्धादिवोत्कीरणां, खणालेरिव 
विरचितावयवां, दन्ततलेरिव घटितां, इन्दुकरकरूच क रिव प्र्तालितां 
अभ्रतफेनपिरडरि ब पाण्ड्रीकृताम्‌ ।' 
आधुनिक आलोचनां के सिद्धान्त की कसौटी पर बाण की 
शेली की समन्ता करना अनुचित होगा। कोट भी लेखक अपने 
समय प्रचलित आदर्शो ओर रूढ्ियों से प्रभावित हुए बिना नी 
रहता । बाण की आलोचना करते समय भी हमे यदी दृष्टिकोण 
सम्मुख रखना चादिए 1 अलंकृत गद-शली ही उनके समय मे 
समारत थी 1 उस समय समास-बाहुल्य तो गद्य का प्राण ही 
समभा जाता था--श्रोजः समासभूयस्स्मेतद्‌ गद्यस्य जी चतम्‌ 1१ 
+ प्रत्येक कला कुद्ध प्रचलित रूदियों के द्वारा ही अपने ्रादशे पर 
पर्हैच सकती है । समास बहुलता एक एेसी ही रूढि थी } यदि 
हम इस रूढि के पार देखेंगे तो हमे स्वीकार करना होगा कि 
बाण उच्चकोटि के गद्य-का+ थे । कथाकार की कला र्मे, मानव- 
हृदय के सुकुमार भावों की अभिच्यक्ति मे, उन्नत चरित्रोंकी स्ट 
मे, उदात्त जी पन एवं सोजन्यपूं च्यवहार के चित्रण मे तथा 
शिष्ट संवादो के निरूपण मे बाण भारतीय साहित्य मे अनुपमेय 
ओर >श्व-साद्ित्य मे उच्च स्थान पाने योग्य दै । 
्राघुनिक पाश्चात्य विद्वानों के बण की रोली के सोन्दय 
हृदयगसम करने मे भल्ते दी कटठिनाई होती हो, किन्तु जिस 
भाषा में बार ने अपनी छृतियों की रचना की है. उसके परिडतों 
ने उनकी शैली की मुक्तकर्ठ से प्रशंसा की है। "विदग्धमुख- 


$ मण्डन के रचयिता धर्मदास किस विलन्षण ठङ्ग सेवा की 
प्रशसा करते है-- 


१--राध्यादशं १।८० 
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रुचिरस्वरव्णपदा रसमाकववती जगन्मनो हरति । 
सा किं तरुणी 2 नहि नहि बाणी वारस्य मधुरशीलस्य ॥ 
“रुचिर स्वर, वणं तथा पदों से विभूषित, रस ओर भावों से 
अलक्त वह संसार के चित्तको याकृ कर रही दे।' च्या 
तुम किसी तरुणी की बात कर रहे हों? "नहीं, नी, मतो 
बाण की सरस मधुर वाणी के सम्बन्ध मे कह्‌ रहा हू ।' त्रिलोचन 
के अनुसार बाण की कविता के समान अनन्य कवियों की रचना 
केवल चपलता दै- ¦ 
हदि लग्नेन बाखेन यन्मन्दोऽपि पदक्रमः। 
भवेत्कविकृरंयारां चापलं तत्र कारर्म्‌ ॥ 


। 


पारवतीपरिणयः मे “्ृत्यति यद्रसनायां वेधोन्मुखलासिका वाणीः 


इस प्रकार बाण के विषयमे ठटोकदही कहा गया दहै। बाण की 
सव-व्यापिनो प्रतिभाको लच््य मे रखकर दही "वाणोच्छिष्ट 
जगत्सर्वम्‌, कहा जाता है । गोवधंनाचाय का कहना हे कि जिस 


प्रकार पूवं समय में अधिक प्रगल्भता प्राप्त करने के लिये 
शिखण्डिनी शिखण्डी बन गंदे थी, उसी प्रकार पुर्ष श्प मे 
अधिक चमस्कार पाने की अभिल्लाषासे वाणी ( सरस्वती) ने 
ण का अवतार लिया- 
जाता शिखरिडनी प्राक्‌ यथा शिखरुड तथाऽवगच्छमि । 
प्रायल्म्यमधिकमप्तुः वणी बाो बभृव ह ॥ 


प्रसन्नराघव के कत्त जयदेव ने बाण को कविता-कामिनी के 
हृद य-मन्दिर मे निवास करने वाला सान्तात्‌ कामदेव ही बता 
दिया है--्टृदयवसतिः पचबाणर्तु बाणः ।› ,त्रिविक्रमभदटर ने 
अपने (नलचम्पू? मे बाण को लोकप्रियता कौ इस प्रकार प्रशसा 


की है- 
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शश्वद्रारद्धितीयेन नमदाकारधारिणा । 
धनुषेव गुणाद्ये न निःशेषो रंजितो जनः ॥ 71४४ 
गङ्धादेवी के अनुसार बाण की भारती वीणा को सुमधुर तान 
को हरने वाली दै- 
वारीपारिपरामषटवीखानिक्ख्टारि णीम्‌ । 
भावयन्ति कथं वान्ये मटवाख॒स्य भारतीम्‌ ॥ 
श्री चन्द्रदेव कहते दह कि कु लोग श्लेष मे, कु शब्दों के 
उपयुक्त गाम्फन मे, कु रसाभिव्यक्ति मे, कुं अलंकार, अथ- 
व्यक्ति अथवा कथा-वणन मे कुशल होते दै, किन्तु बाण तो 
कविता की विन्ध्याटवी मे कवि-कु'जरों के गण्डस्थल को विदीणं 
करने वाले सिह दै-- 
श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरेऽ- 
लंकारे कतिचित्सदर्थविषये चान्ये कथावरने । 
तआ सर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ध्यांटकीचातुरी- 
संचारी कविकृम्भिकुम्मभिदुरो बार्स्तु पंचाननः ॥ 
बाणभद् के पश्चात्‌ भी ग्काव्य लिखे जाते रहे । उनमें 
प्रायः बाण की कृतियों का ही श्रलकरण है । धनपाल (१००० ३०) 
की तिलकमंजरी पर कादम्बरीः का प्रभाव स्पष्ट हे । पर तिलक- 
मंजरी की विशोषता यह है कि उसमे चित्रकला, प्रस्तरकला तथा 
अन्य कला-कौशल का स्थल-स्थल पर विशद उल्लेख ह्या है । 
तत्कालीन भारत मे विविध कलाओं के अनुशीलन का यथातथ्य 
चित्रण तिलकमंजरी मे उपलब्ध हेता है१ । वादीभरसिहः (१००० 
१-. ^ 10 10168 {10111 {2 1189118.108.1215 (1118२ 8.118/11] 2.11) 
1742272 (11८1५7८ 0५४. 1935 [. 199-419. 
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०) की गद्यचिन्तामणि का कथानक्र कादम्बरी के समोनदही 
है । रीति च्रौर भाषा-भगिमामे भी बाण का अनुकरण देख 
पड़ता दहै । वामनमट बाण ( १५०० ई ) का वेमभूपालचरित 


हपचारत का प्रातक्ात मात्र हे । बाद कै गद-काव्य सादहिव्य के 
इतिहास की दृष्टि से महत्व के नहीं । पर दो-एक आधुनिक 
गदयय-काव्यों का उल्लेख करना आवश्यक है । सादहित्याचार पं 
पराम्बका दत्त व्यास ने शिवराजप्रिजय नामक गद्य-कान्य की 
रचना की है,जो काशी से १६०१ ई०में प्रकाशित हमा है। 
व्यास जौ का स्थितिकाल १८५८-१६०० ई< था । इनके पूव्रज 
जयपुर राज्य के निवासी थे, पर इनके पितामह क।शी मे अकर 
बस गये थे । वहीं उनका अध्ययन संपन्न हा । “बिहारी-बिहारः 
होने “सं्तिप्र निज वृत्तान्त" स्वयं लिखा है । मरस्यु के समय 
वे गवर्मेरट संस्कृत कालेज पटना मे प्रोफेसरथे। विहार में 
सस्रत सजीवनी समाजः स्थापित कर उन्होंने सस्त रिक्ता- 
प्रणाली का सुधार किया। व्यास जीने छोटी-बड़ी मिलाकर 
संस्कृत रोर हिन्दी मे कुल ७८ पुस्तके लिखी दै । 
शिवराजविजय छत्रपति शिवाजी के जीन को चित्रित 
करने वाला एक रोचक उपन्यास है । एेतिदासिक घटनाच्मों पर 
कस्पना का रग चदा कर लेखकने सारी कृति को अतीव 
हृद यग्राही बना दिया है । विशद वणनाशक्ति स्थल-स्थल पर 
प्रस्फुटित हृदे दै। कीं रोचक एवं स्वाभाविक संवाद है, कीं 
विनोद ओर हास्य का पुट दहै, कीं प्रणय का विमुगधकारी 
चित्रण दै, कहीं विषम गिरिदुर्गो पर आक्रमण का वणन है 
कटी महारा शिविर तो कहीं मुगल-द्रबार का दृश्य हे। 
रोचकता की दृष्टि से शिवराजविजय श्राधुनिक उपन्यासों से 
किसी मात्रा मे घटकर नदीं दै । उसमें विशद वणन के सथदही 
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घटनाच्यों कौ तीत्र गतिशीलता भी हे । उनकी शेली मे प्रासादिकता, 
शरोर प्रवाह के साथ परिष्कृत प्रोदता भी है । उसमे दर्डी ओर 
बाण की शैलियों की सफल अनुक्रति देख पड़ती है । स्थल-स्थल 
पर एेसे शब्दों का भी प्रयोग हुच्ा दै जोअभी तक कोषमें दही 
पड़ेथे, जसे "चिक्म्‌!, `सरकः'; "चिरटी', (कवरी आदि । 
शिवराजपिंजय की शेली का एक उदाहरण देखिए । शिवा जी 
दिही में प्रवेश कर रहे है-““तावत्ते सेतुमल्ल ष्य पर तटमायाता 
~ ली द्‌ | क, ललोष्णीष 
दिली विविशुः । तत्र च्‌ भ्रषाणस्थः , परिवर्तितग्रीव्लोलोष्णीष- 
बन्ध भट :, अआपणोपचिष्ठं : स्तव्ध शङ्कलेः स्वणकारः, करणोर्पित- 
लेखनीकेश््ित्रकारेः, समुपेक्तिततुलादण्डै्वाणिजेः, विशिथिल- 
स्वलितमानदण्डेः पटविक्रयिभिः, रुद्धसीवनेः स्यूतिकारैः, विस्मृत- 
हारथन्थनेमलाकारेः, घण्टापथे विचिरद्धिः समाद्रष्टवस्मे; स दिभिः, 
अआसादितप्रान्तेः पर्यटकेः, आशीव चन-स्फुरितोष्ठौ रिव ब्राह्मणैः, 
परिवर्जितक्रीडेबौलकेः, गवाक्हस्थेः शिथिलितन्रीडेरगुल्य्रापसारि- 
ततिरस्करिणीयि च्छेद प्रदितकटान्ञावलोकमेः कुलयुवतिजनेशच सको- 
तुक निरीच्यमाणः, कोऽयं, कुतोऽयं, सोऽयं, स॒ एवायं, वीरोऽयं | 
बीरवरोऽयं, महाराषटराजोऽयं, दु्धर्षोऽयं, चिरश्र॒तोऽयं शास्तिखा- 
नशास्तिशासखज्ञोऽयं ह विजयपुरषिजयदौ त्ति तोऽयं | गोलखण्डसर्ड ४ 
खण्डनपरिडितो$यां, अम्बर पुरन्दर प्रीतिपरवशो$यं, सम्राजमुप- 
सपति । श्रम्बरराजकुमारेण सह नीयते 1 व्यासजी निःसंकोच 
अभिनव-बाण' कहे जा सकते हे । 

पराचीन, सस्छृत साहित्य मे निबन्ध-लेखन का प्रचार नही 
था। आ्राधुनिक समय मे ओरिएंटल कालेज लाहौर के परिडित 
हृषीकेश शाखी भटराचायं ८ १८५०-१६१३ ६० ) ने सामयिकं 
विषयों पर सुरुचिपूरणं निबन्ध लिख कर मौलिक प्रणाली का 
भचार किया है । उन्दने "विद्योदय नामक संस्कत पत्रिका का 
४८४ साल तक संपादन क्िया। पविच्ोदय' मे शाखरीजी के 
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सामयिक समस्याओं पर सरस ओर विनोदपूणं शली मे लेख 
रहते थे । विद्वानों ने उनके विषयों की नवीनता तथा विविधता 
की प्रशंसा की है । मैक्समूलर ने भो शाखीजी के अद्भुत काय 
को पसन्द क्रिया था । १६ वीं शताब्दी में एक संस्कृत पत्रिका का 
नूतन विचार प्रणाली से तथा पाश्चात्य विचार-शेली मे सम्पादन 
कर शाख्रीजी ने इस युग में संरकृत साहित्य की अमूल्य सेवा 
की है तथा अपने प्रवन्धों से उसकी श्रीबृद्धि की है । उनके लेखों 
का एक संग्रह प्रबन्ध मंजरी १६३० ई० मे प्रकाशित. हुच्रा है । 
यह 'सकलरस-परम्परातरङ्गितानां प्रबन्धानां संग्रहः” है । इसमे 
एक लेख “उद्‌भिज्-परिशद्‌” है, जिसमें पेड़-पोधों की सभा मे 
मनुष्यों के सम्बन्ध मे बड़ी रोचक चच होती दै--्श्वत्थ- 
महोदयः स्वशाखाहस्तमुस्थाप्य प्रतिपादयति--भो भो नानादि- 
ग्देशसमागताः सुभद्रा वनस्पतयः, परमश्रियतमा न लतावध्वश्च, 
सावदिताः श्यख्वन्तु भवन्तः । अद र्तैवास्मत्‌ समा- 
लोच्यविषयः । -.--मानवा नाम स्वसु सृष्टिधारासु निङृष्टतमो 
सृष्टिः । समन्ताद्भिनवोत्तरविलक्तणसृष्टिसुत्पादयता भगवता 
जगत्सवित्रा याग. बुद्धिप्रकषैः सृष्टिनेपुख्यच्व प्रदर्शितं, मानवसर्ग 

विदधता पुनरनेन तव्सवमेकपद्‌ एवापहारितम्‌, एतावदुच्चावच- 
सष्टिपरम्परामवलोक्य खष्टुरगाधृनुद्धिमत्त्वं सृष्टिश्च बुद्धिपूवि- 
केति यदृस्माभिर नुमितमासीत्‌ पूवं, साम्प्रतं मानवसर्गसन्दशेनेन 


तु निःरोषतोऽपागतोऽसौ संस्का रः, संजातश्च तद्विपरीतः शखष्टुन 


स्वल्पापि बुद्धिर्विद्यतः इत्येवंरूपः कोऽपि निश्चयः ।! , 

प्रबन्ध-मंजरी की भाषा अत्यन्त प्रांजल एवं भ्रवाहपूरण दै । 
सस्करति मे व्यज्ग-शैली (४१४९) का प्रथम प्रादुभौ इन्दीं निबन्धो 
ते माना जायगा । भद्ाचार्यं कौ भाषा मे भी बाण कौ शेली 
की पूरी ह्वाप है। इनके विषय मे म० म प° गिरिधर शमो 


कहते द- 
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मुद्रयति क्दनविवरे मृतभाषावादिना मुहेराखाम्‌ | 
स्मरयति च भट्वाखं मट्धाचार्यस्य सा वाणा ॥ 


संस्कृत गद्य-काव्य की विशेषताएं 

सस्छृत गद्य-काव्यों के कथानक का मूल प्रायः लोक-कथाश्मों 
(101 -#8]€) से लिया गया है । लोक-कथायं फी भांति कथा 
मे उपकथा का संनिवेश करने को प्रथा भी गद्य-काव्यों मे देख 
पड़ती हे । किन्तु गद्य-काव्यों की व्यंजना-प्रणाली लोक-कथाच्रो 
से भिन्न है । उनकी शैली बहुत-कुल् प्य-काच्यों से प्रभावित हई 
है । शिष्ट एवं संभ्रान्त वगं के लिये लिखे जाने के कारण इन 
गद्य-काच्यों मे उ्छृष्र एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग ते ह्या ही 
हे, साथ ही बणेन-शैली का भी च्त्यधिक परिष्कार हृ्मा है । 
` दीघेकाय समास, अनुप्रास, श्लेष, यमक, परिसंख्या रादि 
अलकां तथा सेक्तम पौराणिक संकेतों का प्रचुरता से प्रयोग 
किया गया हे । प्रकृति का भिस्वृत चित्रण तथा नायक-नायिका 
को शारीरिक अर मानसिक दशां का अतिरंजित वर्णन भी 
हा है च । ङ्ञाररख ही इनका प्रधान रस है । लोककथास्मों के 
सरल खार प्रवाहयुक्त आख्यानों पर कल्पना ओर पारिडित्य का 
गहरा रंग चदू(या गय। है । कथा-भाग गौण हो गया है अरौ 
अलंकृत वणन-रेली ही प्रधान हयो गई द पद्य-काच्यो क 
च्यापक्‌ प्रभाव के कारण संस्कृत मे व्यावहारिक गवयैली का 
कास बहुत कम देख पड़ता हे । 


५ सर्छृत के गव्य-काच्य इस धारणा के पोषक है किं कविता 
के लिये छन्द अनिवायं नहीं हे; छन्दोवद्धता तो उसका केवल 
एक बाह्य परिच्छद हे । गव ओओर पद्य दोनों मे समान रूप से 
रविता को रचना हो सकती है । यही कारणा है छि संस्छरत 
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गद्य-काव्य सद्टदयों के हृदय मे वास्तविक काव्यानन्द का स्वार 
करते है । यदि भाषा-सौष्ठव, वणन-नैपुण्य, कस्पना-वे चिश्य, 
रसास्वाद, पद-लाल्ित्य, श्लेष-चातुयं चर शअलंकार-वेभव-इन 
समस्त काव्यात्मक गणो का एकत्र अवलोकन करना हो तो 
संस्कृत क गद्य-कान्यों का अनुशीलन करना चाहिए । एेसी 
अलंकृत, उदात्त एवं परिष्कृत गद्य-रोली का विकास स्यात्‌ ही 
किसी भाषा के साहित्य मे हुआ हो। 


आदौ दरडी ततश्चासीत्‌ बन्धुः श्लेषमामिकः। 
तथा श्रीवारमट्श्च त्रयो गद्य ॒प्रकीतिताः ॥ 


< 


द्‌ 
गीति-काव्य 


जिन काव्यो मे महाकाल्य के सभी गण या लत्तषण नही 
पाये जाते, उन्हे खण्डकाव्य या गीतिकाव्य कहते है १। मानव 
जीवन के एक ही पक्त का उद्घाटन अथवा अन्तरात्मा के किसी 
एक ही पटल का चित्रण गीतिकाच्य का प्रमुख प्रतिपाद्य होता 
है! जहां महाकान्य मे मानव जीवन की समग्रता का प्रसार है, 
वहां गीतिकाव्य मे जीघन को एकदेशीयता की तन्मयता रहै। 
गीतिकाव्यों का आकार-प्रकार मह।कन्यों से छोटा है । प्रधानतया 





उनमे एक ही विषय वर्थत रहता है--श्ङ्गारिक, धार्मिक अथवा 


नेविक । गीतिकाव्यों मे लालित्य एवं माधुय का विष पुट देख 
पडता है 1 ऋषटग्बेद्‌ मे उषा के प्रति की गई स्तुतियों मे गीतिकाच्य 
को सवप्रथम लक देख पड़ती है । सुभाषित-अन्थो मे पाणिनि 
के नाम से भी ल गीति-पद्य उपलन्ध होते दै । गीति-पयों का 


नाटकोमे भी प्रयोग होता है। स्वतन्त्र गीतिक्राव्यों मेप्रायः 


मुक्तक पदों का प्रयोग किया जाता है । मुक्तक-काव्य की विरोषता 


यह हे फि उसमे एक ही पद्य मे रस को पूणे अभिव्यक्ति अथवा 


किसी विषय का सांगोपांग चित्रण होता है । प्रत्येकं पद्य अपने 
आप मे स्वतन्त्र होता है। उसे समने मे पूबौपर प्रसंग की 
अपेन्ला नहीं होती--पूर्वापरनिरपेन्तेणापि हि येन रसचवणौ 


क्रियते तदेव सुक्तकम्‌ ।› (ध्अन्यालोक) ` 


९--खण्डकाष्ये भवेत्काध्यस्येकदेशानुसारि च | साहित्यदर्पण ६। २३९ 
7))-2{29 (,०.८८ ९. 


॥ । 


7. ©,.. ?), 
वा ~ ^: 


३१८ सस्छृत साहित्य को रूपरेखा 


मलाए, मादक मय, प्रमोदीपक संगीत, ये सभी ऋतुकौ 
प्रचण्डत। को शान्त करने के सावन है । कमनीय कान्तां के 
साथ श्रसादष्ठ पर सगीत का आनन्द लेते हए युञकों.की 
विरल रात्रिर्योँ व्यतीत हो जाती है-- ` | 
जतु तव निदाषः कामिनीभिः समेतो | 
निशि रुललितयीते हरम्यषष्ठं सुखेन ॥ 

अब वषो-ऋतु का शुभागमन होता । शस्यश्यामला 
रुन्धरा तरुणी को भांति प्रतीत होती है। नदियां यौवनोन्मत्त 
चच्चल नारियों की भांति बड वेगसे समुद्रकी ओर चली जा 
रही दै । विच्‌ त अंधेरी रात में प्रिय-समागम के लिये अातुर 
अभिसारिकाच्चोंके पथ को श्रालोकित करती है। मेघों के 
गम्भीर गजंन से भयभीत कोमलांगी अपने प्रियतम के अपराधो 
को विना मानापनोदन केही क्षमा कर ठती है। ऋतु प्रणयिनी 
को भोति पुष्पों से अपना श्ङ्गार करती दै । युवक-युवतियां 
उत्कण्ठित हो उठती दह । ` ` 

नवविवाददिता वधू की भाँति रमणीय शरद्‌ ऋतु श्रा गई । 
पुष्पित काश कुषम ही उसका वख है । विकसित कमल-समूह 
उसका मनोहर सुख है । उन्मत्त कलसो की ५अनि उसके नूपुरो 
को भकार है । पके धान के खेतोंके समान उसके अंगों का 
पोत गोर वणं हे । शरद्‌ ऋतु के इस अनिन्य सौन्दर्यं के सामने 
रमणी-सोन्दय फीका पड़ जाता दहै । हंस श्रंगनाञओ्ौं की चाल को, 
खिले फमल उनके मुखचन्द्र की कान्ति को, नीलले कमल उनको 
नेत्र-सुषमा को, तथा लोल लहरियां उनके म्रूविभमों को मात कर 
देती टै । निशाखुन्दरी मेघरूपी अवगुरठन ` को हटाकर अपने 
मुखचन्द्र की शोभा सवत्र बिखर रही है । शीतल मन्द वायु 
मंजरियों के साथ ही युवक-हदयों को दोलायमान कर रही है । 


ऋतसहार २११ 


हेमन्त मे लोभ्रवृक्त पल्लवित हो जाते दै] कमलके दशन 
दुलेभ हो जाते दै । तुषार-पात सवत्र होने लगता दहै । खियां 
कोरेय वसां का त्याग कर देती द । प्रियंगलता विरदिणी 
विलासिनी की भांति पील पड़ जाती है | प्रेमीजन प्रगाढालिगन 
मे बद्ध होकर शयन करने लगे । यु3तियां बालातप की सौ ख्यपूं 
रश्मयो मे स्नान करती दहै । 

कृष प्रेम का श्रावाहन करने बाली शिशिर ऋतु का स्वागत 
कीजिए । इस टिद्धरते जाड मे मन्द्‌ ति नक्तत्रों तथा नीहार से 
्राच्छादित रजनी षी शोभा निरखने भला कोन बाहर निकलता 
है ? इस समय तो लोग अग, गरम वख तथा प्रिया के प्रगाद्‌ 
परिरम्भ का सेवन करते है । कन्दपं के दपंकातो कहना ही क्या 
है १ शिशिर बिद प्रेमियों को अवश्य संतापकारिणी है, पर 
धान के खेतों की सुनहली छटा देखते ही वनतो हे । 

अव प्रेमियों का सच्चा संदेशवाहक वसन्त प्रणय को प्रगाढ 
ओर परिपक्व बनाता हुश्या अपने आगमन की सूचना दे रहा 
है । जिधर देखिए आनन्द मौर उल्लास कादहीदश्य न्धा रहा दै। 
वृत्त कुसुमों से, जलाशय कमलो से, खियां प्रेमोद्रक से, वायु 
सुगन्ध से, सन्ध्या शीतलता से, दिवस प्रफुल्लता से, संक्तेप मे. 
समग्र दृश्य जगत्‌ बसन्त की चारुता से प्रिय तथा स्निग्ध प्रतीत 
हो रहा है- 
` द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्‌म' सियः सकामाः पवनः सुगन्धिः । 

सुखाः ्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः सवं प्रिये चारुतरं वसन्ते ॥ 

नववधू के कणपाश का करशिीकार-कुसखम स्या ही शोभा दिख। 
रहा हे ; उसके काले केशपाशो मे अशोक-पुष्प की क्या ही 
निराली छंटा है ! मादक वासंतिक समीर सवत्र हर्षोन्माद का 
भरसार करता इञा मन्द-मन्द्‌ डोल रहा दहै। अहा, वह 


३१२ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


विश्वविजयी कामदेव अपने श्मिन्न सहचर वसन्त के स्थं 
अप सब का कल्याण करर, पलाशपुष्प जिनका धनुष हे, श्राम्र- 
मञ्जरियां जिनके तीर है, अलिक्रुल जिनकी श्रस्यंचा है, धवल 
चन्द्र जिनका कलंकरहित छत्र है, मलयानिल मत्तगजेन्द्र दै तथा 
कोकिल चारण या बन्दीजन दै- | 
त्राप्री मंजुलमंजरी वरशरः सक्किशुकं यद्धनु- 
ज्या यस्यालिकुलं कलं करहितं छत्रं सितांशुः तितम्‌ । 
मन्त भो मलयानिलः परभृतो यद्न्दिनो लोकजित्‌ 
सोऽयं वो वितरीतरीतु विततनुमेद्र वसन्तान्वितः ॥ 
यह है संक्िप्र परिचय ऋतुसंहार की कविता का । उसका 
प्रत्येक पक्ति मे कवि के यौवन का उदाम वेग प्रवाहितहोरहा 
ह । युवकों पर वह संमोहन का इन्द्रजाल डाल देती हे1 ` 
कालिदास की प्रद कृतियों की तुलना में ऋतुखहार का 
अधिक महत्व नहीं दै । उसमे कवि का प्रारम्भिक श्रकृति- परेम 
चिचित है। फिर भी उसमे भावों की नूतनता नहीं । प्रेभियो 
के हृदय पर प्रकृति के प्रभाव का वह उल्लासपूणं चित्रण टै 
तरुण कवि की प्रथम कृति होने के कारण ऋतुसंहार म 
कालिदास की कविता का सवेश्रेष्ठ गुणए-ध्वनि--का एक 
प्रकार से अभाव £ै। किन्तु कालिदास की प्रासादिकता स वेत्र 
विद्यमान दै । | 
मेघदूत संस्कृत के गीतिकान्य-साहित्य का एक परम उन्न्वल 
रज इ उसमे १२१ पयो मे कथि ने एक विरदी यत्त॒ को 
मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया है । इसके दो भाग 
पूवमेघ अर उत्तरमेध । अलका पुरी के आधीश्वर छ्बेर ने च्मपने 
दिंकर यक्त को करतव्यपालन मेँ दि दिखाने के कारण एक 


11 


मेघदूत की कथावस्तु एवं भाषा ३१३ 
चष के लिये निवौसित कर दिया बेचारा यत्त अपनी 
प्राणवज्लभा पल्ली से दूर भारत की निम्नभूमि में आकर रामगिरिष 
नामक पवेत पर अपने वियोग के दिन काटने लगा। जेसे-तेसे 
आठ मास च्यतीत करने के बाद वषोऋतु के आगमन ने उसके 
प्रमी-हदय मे विरह की तीव्रवेदना जागरित कर दी । उसके 
मन मे मेघ द्वारा पनी प्रियतमा के पास प्रणय-संदरेश मजने की 
कल्पना आई । पूवमेघ मे वह मेघ के लिये रामगिरि से अलका 
तकके मागे का विशद वणन करता है तथा उत्तरमेघ में 
अलकापुरी, अपने भवन रोर प्रपनी पलीकी विरहदशा का 
वणन कर अन्त मे श्रपना संदेश सुनाता दै । 


कृच लोगों की धारणा है फ मेघदूत मे बिरदी यत्तका 
चित्रण कर कालिदास ने प्रकारान्तरसरे अपनेही जीवन की 
किसी घटना को चित्रित क्रिया है। पर इस कल्पना मे को 
तभ्य नहां जान पड़ता । प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ जनश्रति के 
आधार पर कहते है किं कालिदासने मेघदूत की कल्पना 
वास्मौकि-रामायण री उस घटनासेली है, जहाँ राम सीता के 
प्रति हनूमान हारा संदेश भजते दै ( सीतां प्रति रामस्य 
हनूमत्सन्देशं मनसि विधाय मेघसन्देशं कृतवानित्याह ) । मेघदूत 
को छुच् पक्तियां इस कथन का समथेन भी करतीं है जंसे- 
जनकतनय्रास्नानपुख्योद षु, रामगियौश्रमेषु, शरघुपतिपदेर- 
कितम्‌,, इत्याख्याते पवनतनयं मे थिलीवोन्मुखी सा" । अन्य 
स्थलों पर भी वाल्मीकिं की छु उक्तियों का अनुकरण देख 


१-ययपि मल्लिनाथ ने भ्रमवश चि बूट कोही रामगिरि माना दे, 

` किन्तु च्राघुनिक श्रनुसन्धान के श्राधार पर यह्‌ निर्विवादस्य से सद्‌ 
हो चुका हे कि नागपुर के उत्तर मे स्थित वर्तमान रामटेकरी नामक 
पहाड़ी ही रागगिरि हे 


३१४ संस्कत साहित्य की रूपरेखा 


पड़ता है१ । अतः यह असंभव नहीं कि कालिदास को मेघदूत 
का कल्पना-बीज रामायण से प्राप्र हु्ाहो। परन्तु जिस सुच््स 
रचना-कौशल द्वारा उन्होने उसमे अपूवं रमणीयता का संचार 
किया है, उसे देखते हए उनकी कल्पना नितांत मोलिक दी 
कही जायगी । 
॥ संस्कत के गीतिकाव्यों मे मेघदूत का स्थान श्रभ्रगण्य है । 
सी रमणय एवं सुकुमार कल्पना इस काव्य मं हुई है, उसी के 
्मनुरूप इसकी भाषा एवं शली भी अत्यन्त मनोहर हे । इसकी 
भाषा बड़ी ही प्राजल, परिमार्जित एवं प्रवाहपूणे दै । शब्द्‌ के 
चनाव मे कवि ने विशेष कौशल दिखाया हे । कदी मा धुयैकी 
व्यंजक स्निग्ध मधुर पदावली दै- | 
मन्दं मन्दं नुदति पक्नश्चानुकूलो यथा रत्वा 
वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः । 


कही कोमलकान्तपदाधली द्वारा प्र॑मिका की अतिसुङ्मार हद्‌ यकली 
का आभास कराया गया दै-- 

आशाबन्धः कुसुमतदशं प्रायशो ह्यङ्गनार्ना 

सद्यःपाति अरायि हृदयं विप्रयोगे रुचि । 
कीं शब्दों की न।दात्मक ध्वनि सेद्ी वीत विषय का चित्र 
उपस्थित किया गया दे- 





 १--वाल्मीकि-मे घाभिकामा परिसप -- कमा परिसंपतन्ती संमोदिता माति बलाकपंकिः । 
वातादधूता वरपौरडरीकी लम्बेव मालारुचिराम्बरस्य ॥ ४।२८।२२ 
मेघदूत--नूलमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे मवन्तं बलाकाः । 
वराल्मीकि--प्रवासिनो यान्ति नरा- स्वेद शान्‌ । ४।२८।१५ 
मेघद्त--यो ब्न्दानि त्व रयति पथि श्राम्यतां प्रोषितानाम्‌ । 


मेघदूत की भाषा एवं शैली ३१५ 


तस्माद्‌यच्छेरनुकनखलं शेलराजावतीरां 
जहो: कन्यां सगरतनयस्वगंसोपानपंक्तिम्‌ । 
तो कहीं सुभग शब्द्मेत्री द्वारा छन्द मे रमणीयता का संचार 
किया गया है- 
दीधंकृवन्पट मद कलं कूजितं सारसानां 
अत्यूषेषु स्फुटितकमलामो दसं त्री कषायः | 
मेघदूत की शैली कालिदास की स्वाभाविकता अर प्रसादि- 
कता का उत्छरष्ट उदाहरण है । मेघदूत के पयो की रमणीयता, 
स्वरसोष्ठव, माधुयीषिलास एवं कोमल संगीत-लदरी दशनीय है । 
सारा काच्य मन्दाक्रान्ता छन्द मे लिखा गया है, जिसकी मंद 
मधुर गतिं विप्रलंभ श्ङ्गार के करुण-कोमल भावको व्यंजित 
करने मे षिरोष सहायक सिद्ध इडे है । तभी तो कालिदास के 
मन्दाकरान्ताछन्द की प्रशंला करते हए क्तमेन्द्र ने कष्टा दै- 
सुवशा कालिदासस्य मन्दाकरान्ता विराजते । 
सट्‌श्वदमक्स्येव कम्बो जतुरयांगना ॥ 
परिमित पदावली मे भाव क्ती विशद व्यंजना कर देना मेघदूत 
का विशेष गुण है ३ स्थल स्थल पर भावों रोर दृश्योंके सुन्दर 


 शब्द-चिच्र श्रङ्कित है । फेलाश पर्व॑त को गोद मे पड़ी हुदै अलका 


का केसा बिम्बयाही चित्र दै-- 
तस्योत्संगे प्रणयिन ह्व॒ स्रस्तगंगादुकूलां 
नत्वंद्छ्टरान परृनरलका ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ । 
हे स्वच्छन्द विहार करने वाले मेघ, अपने भ्रियतम कैलाश-गिरि 
की गोद मे पड़ी उस अलका-सुन्दरी को देखते ही तुम पहचान 
जाञ्मगे, जिसकी गङ्गारूपी सा खिसक कर नीचै सरक ग$ 
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है । १ [१ कङ्कण कृरों ७ न 
है ।› यक्त-प्रयसी कङ्कणयुक्त करो से ताल दे देकर किंस प्रकार 
अपने बाल-मयूर को नचाती दै, इसका चित्र देखिए-- 

तालैः शि जाव्लयघुमगे नितः कान्तया मे 

यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकर्ठः चद: । 


अथवा अलका के रमणीय क्रीडाशैल का चिच्र देखिए, जिसके 
चारों रोर रुचिर फनक कदली को बाड़ लग रही दै- 
तस्यस्तीरे रचिितशिखरः पेशलैरिनद्रनीलैः 
कीडाशेलः कनककदलगवेष्टनग्र क्षणीय: । 
श रह्‌ न ग # # # 
विरह विधुरा यक्तपत्नी का कसा स्वाभाविक एवं संच्लिप्र शब्द 
चित्र है- 
उत्संगे वा मलिनवसने सौ नित्तिप्य वीरां 
मदनो त्राङ्क विरचितपदं गेयमुद्‌ यातुकामा । 
तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचिद्‌- 
मयो भयः स्वयमपिकृतां मृच्छंनां विस्मरन्ती ॥ 

हे सोम्य मेघ, वहां प्च कर तुम देखोगे फि मेरी विरह-कातर 

क (नो गोद । | ब ५ एेसे ऋ, गीत 
पत्नी मलिन वख पहने हुए, . गोद में वीणा लेकर कुचणेसे र्ग 
गाने कौ चेष्टा कर रही होगी; जिनमें मेरे नाम का प्रयोग किया 
गया होगा । उस समय वह्‌ अपनी ओंखों के ओंसुच्मों से भीगी 

क तसे यों $ ७ स्म ते | सो 

उस बीणा को जसे छं कर मेरास्मरण दहो अनेसेरे 
विह्वल हो जायगी कि बार-बार की अपनी अभ्यस्त मृद्धनाच्ों 
को भी वह भूल जायगी ।› निम्नलिखित पदयो मे मेष तथा अलका 
के प्रासादों की पारस्परिक तुलना मेंकविने केसी समास-शंली 
का परिचय दिया दै- 


मेघदूत की भाषा एवं शेली ३१७ 
विद्य त्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
संगीताय प्रहतमुरजाः स्निग्धगंमीरघोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं मशिमयमवस्तक्घमभ्नलिहासाः 
प्रासादास्त्वां तलयितुमलं यत्र तैस्तेरवि शेषैः ॥ 


हे मेघ, अलकापुरी के वे उंचे-ङचे भवन सभी प्रकार से 

हारी समता करने मे समथं है । यदि तम्हारे साथ बिजली 
है तो उन भवनोंमे विद्यत के समान गोरवणं सन्दस्यिां दे । 
यदि तम इन्द्र-घनुष से युक्त हो तो वे भवन भी रग-विरगे चित्रो 
से सन्नित है । यदि तम मरदु-गस्भीर गजेन कर सकते हो तोबेभी 
मृदंग के मधुर नाद्‌ से निनादित दहै । यदि तम्हारे अन्दर स्वच्छं 
र्फटिकोपम जल भरादहैतो वहां भी फर्शो पर उज्ज्वल मणियां 


जटित है ओर यदि तम अञंचे हो तो वहां भी गगनचुम्बी 
अट्मलिकाएं है 


मेघदूत मे अलङ्कारो का यथास्थान उपयुक्त प्रयोग नेसर्गिक 
चारुता का संचार करता है । उपमां ओर उप्प्क्ता्मों का तो 
वड़ा ही सुन्दर एवं समुचित प्रयोग हु्ा है। कालिदास की 
उपमां का तो कहना दी क्या दहै ! प्राक्रतिक रश्यो का मानवीय 
सोन्दयै से खुरुचिपूणं सादृश्य स्थापित किया गया है । वपौकाल 
मे महलों पर शुभ्र जलविन्परु फी भड़ी लगाने वाले मेघचृन्द्‌ 
अलकासुन्दरी के मुक्ता-मर्डित केशकलाप को भाति है-- 


या वः काले वहति सलिलोद्नारमुच्चेविमाना 
मुक्ताजालययितमलकं कामिनी वाभ्रवृन्द्म्‌ । 


कभी कालिदास मानवीय सोन्दयी की तलना प्रकृति-सोन्दये से 
करते ह । चिन्ता से कृशकाय, विरहशय्या पर एक ही करवट 
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पड़ी यदद-पत्नी प्राची मे कृ्णपद की चीण चन्द्रकला की 
भांति है- 
आधिक्तामां विरहशयने सनिषररै काश्व 
प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेगं हिमांशोः । 


ऋ, ई. , 


वेचारीौ विरहिणी यक्तपत्नी, बरुनियों मे निरन्तर आंसू के बड़े 
बड़ वू द्‌ भरे रहने के कारण, मेघाच्छन्न दिवस मे स्थल-कमलिनी 
की भांतिन जागती ही है, न सोती हदी- 

चत्त: खेदात्तलिलगुरुभिः पदमभिश्च्छरदयन्तीं 

साश्र {ह्व स्थलकमलिनी नप्रबुद्धां नसुप्ताम्‌ । 
मेघदूत में स्थान-स्थान पर अभिनव उत्प्रत्ताश्मों का भी सुन्दर 
उपयोग ह्या है । केलाशपर्वंत की शुभ्र धवल हिमाच्छादित 
चोटियां एेसी शोभित हो रही है मानो भगवान्‌ शङ्कर के प्रति- 
दिन अदट्रहासकी राशियां लगीहों। मेघ को ऊपर जाते देख 
जब मरगनयनी यद्तपत्नी के नेत्र फड़क उठते दहतो उस समय 
उनकी शोभा उस कमल के समान होती है जो किसी महली के 
उद्छलने के कारण चंचलदहोउठाहो। पवबेतकी चोटी पर द्वा 
जाने वाला श्यामवणे मेघ शिव के शुभ्र वृषभ के सींग पर लगे 
पंक की हवि धारण करता दहे. । 


मेघदूत मे कालिदास ने बाद्य-प्रकरति तथा अन्तःप्रक्रति इन 
दोनोंका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। बाद्य-प्रकृति के 
चित्रण में कवि की अन्तरात्मा प्रस्येक दृश्य के साथ मानो रम 
गई दहै । बाह्य-प्रकरति के प्रति कवि का अनन्य अनुराग देख पड़ता 
हे । दृश्यों का एेसा ब्योरेवार ओर संश्लिष्ट चित्रण किया गया 
हे कि हमारे मानसिक नें के सम्मुख उनका एक चित्र उपस्थित 
हो जाता है । सारा पूवमेव बाह्य-पकृति का ही मनोहर शूषयो- 
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जनात्मक चित्रण है 1 वषीऋछतु का जेसा स्निग्ध चोर हृदयग्राही 
वर्णन मेषदूत मे किया गया है वेसा अन्यत्र दुलभ है । कही 
प्रथम वृष्टि के कारण नये जते खेतों से सोंधी महक उड़ रही हैः 
कहीं खिले केतक-कुसुमों के पराग से उपवन का परिसर धवल 
हो रहा है, कदी मत्त ययूर नाच रदे दै, कदीं हिरन चोकड़ी भर 
रहे ह शरोर कही मतवाले दाथी सूडोंकी सिसकारी भर मन्द्‌ 
समीर का पान कर रहे ह । मेघदूत के ्रकरृति-वणंन मे एेसे स्थल 
जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाये जा सकते दहे, 
उदाहरणार्थ, मानसरोवर को जाने वाले राजहंसों का विशद 
चित्र देखिए, जो अपनी चोचों मे पाथेय के लिये कमलनाल के 
मृदुलदलों को दबाये मेव के साथ-साथ उड़ते जा रहे दै 
्॥ कौलासाद्विकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः 
संपत्स्यन्ते नमसि भवतो राजहसाः सहायाः । 

गङ्गा के स्फटिक-समान निमल जल को पीने का लोभी मेघ जब, 
अपने अगले तन का विस्तार करके दिग्गज को भोति नभ मे 
भुक जाता है तो उसके श्याम प्रतिबिम्ब से गङ्गा तत्काल यमुना- 
संगम की छटा धारण कर लेती हे । 

यन्त के प्रणय-सन्देश को लेकर जाते हए मेघ का (नयनसुभग, 
रूप स्थल-स्थलं पर शङ्कित है । अनुकूल पवन से प्रेरितहो कभी 
बह सवे, कभी मुडकर आर कभी लम्बे-तिरल्ये होकर उड़ता है । 
कही वह गिरिशिखरों पर विश्राम करता है, कहीं क्षीण होने पर 
सरिता के सरस सलिल का पान करता है, तो कहीं मूसलाधार 
वृष्टि बरसाता है । कहीं वह्‌ घनश्याम-सा श्याम बन जाता है, 
कहीं सायंकाल होने पर अभिनव जपाकुसुम की लालिमा धारण 
करता हे ओर कहीं कनककसोटी की रेखा जेसी विद्य्‌.तकी छटा 
दिखाता है । प्रदोषकाल की पशुपति-पूजा मे मन्द-मन्द्‌ गजन 
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कर वह उकेकाकाम करता दहै। कभी फरोवारे जेसा उड़कर, 
कभी करिशावक जेसा बनकर ओर कभी पवंत-शिखयों पर 
चिकनो चोटी की तरह चिपट कर वह भांति-भांति की क्रीड़ा 
करता हे । 

कालिदास ने मेव को भाफ, पवन, पानी ओर पावक का 
निरा सधात दी नहीं बनाया दहै, अपितु एक सजीव प्राणी के रूपं 
मे चित्रित किया हे, जिसमे विनोदप्रियता है, रसिकता दै शरोर 
है यत्त के ही समान प्रणय-पिपासा । कभी वह कनककमलाकर 
मानसरोवर के सलिल का पान करता दहै, तो कभी नानाविधि 
क्रीडा में निरत हो गिरि-श्ङ्गों पर विहार करता है, तो कभी एेरावत 
का मुख-पट बन उसे महान्‌ मोद देता है। सहृदय मेव द शपुर 
वधुञ्ों के र विलासोंसे वंचित नहीं रहता । रुचिर रमणियों 
के पद्राग से अङ्कित उज्जयिनी कै सुरस्य महलों की छतों पर 
रात विताकर वह्‌ मार्गश्रम दूर करता है । मुराते कणेकमलों से ` 
सुशोभित मालिनो के मखजं पर दाया कर वह्‌ उनका प्रीतिपात्र 
बनता है । रसिकं ओर सह्टदय होने के कारण वह अपने घोर 
गजन से अभिसारिकाश्यों को डराता नदीं । म्ली की किलोल 
के रूपमे चंचल कटात्तकरने बाली नदी को वह्‌ निष्टुर बन 
निराश नदीं करता । 


कालिदास के अनुसार प्रकृति में स्वेत्र प्रेम की शीतल हाया 
प्रसार पा रही दहै। सारी चराचर प्रकृति सचेतन एवं भावना- 
शील है । नदियां, मानिनी प्रेमिका की भोति, इठलाकर पनी 
लतहररूपी भो तान लेती है । भोर दी सूयं अपनी खरिडिता 
प्रियतमा नलिनी के ओसरूपी आंसु को अपने करो से पोता 
हे । प्रियतम-स। चाटुकार शिप्रावात कामिनियों के सुखमय गात्र 
का स्पश करता दै । ्रक्रति के रमणीय दृश्य मानवो को ही नदीं, 


> 
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पशु-पक्तियों शौर जड़ पदार्थो को भी उत्करिठित कर देते दै। 
घटाश्रों मे धिरे मेघ को देखते ्ी उसका सगा पपीदा चहकने 
लगता है । बगुलियां गभधान का समय जान उड़कर मेघ का 
सम्मान करती है । सजलनयन केकी करुकों से उसका स्वागत 
करते ह । पवत उसको गले लगाकर खिले कदम्बों से पुलकित 
हो उठता है । प्रकृति मे पारस्परिक समवेदना के भावभी देख 
पडते है । पहाड़ बहुत दिनों से अपने स्नेदी मेघ को देखकर 
गरम आंस बहाता है; मेघ पहाड़ से सखाकी भांति मिलकर 
उससे बिदा मांगता दै । 

प्रकृति के विविध दृश्य मानव-हृदय को भिन्न-भिन्न प्रकार की 
उत्कण्ठाओओं एवं प्रेरणाश्मो से आन्दोलित करते ह । अन्तः ओर 
बाह्य-्रकृति का यदह घनिष सम्बन्ध मेघदूत मे सवत्र देखने को 
मिलता है । वषोकाल को सुहा वनी घटा को देखकर विरही यक्त 
अनमनादह्यो जाता है। विरहिणी पथिक-रमणियों हवा पर 
सवार मेघ को देख श्रपने प्रियतम के ्रागमन की आशामे 
धयं धारण करती दै । सरलस्वभावा सिद्धांगनाए' अकाश मे घने 
छृष्णवण के मेघो को देख कर उन्हे हवा मे उडती पाड की 
चोटियां समती है । “श्र विलासानभिन्ञ' म्राम-तरुणियां अपनी 
नेहभरी भोली चितवन, स मेघ का स्वागत करती हं । कटाक्त 
करने मे चतुर पोरख्ियां अपने ("चल चपला से चकित चटीलते 
बाके नेनों' मे मेष को उलभ्काने का प्रयत्न करती दै । 
_ भ्रकृति मे सदहानुभूति की भावना का भी मनोरम आरोप 
कया गया है । यक्त की करुण दशा को देख प्रकृति उसके प्रति 
समवेदना प्रकट करती है । जब यद्दा स्वप्न मे श्रपनी प्रियतमा 
के अलिगन के लिये शून्य गगन में बाहं फेलाता है तो वन- 


देवियां उसकी दशा देख मोतियों के समान असू की बड़ी बडी 


बू दे टपकाती हे । 
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मामाकाशप्रिहितमुजं निद याश्लेषहेतो- 
लंव्यायास्ते कथमपि मया स्वमसंदशनेषु । 
पश्यन्तीनां न खलु बहशो न स्थलीदेवतानां 
 मुक्तास्धूलास्तरुकिसलयेष्वश्र लेशाः पतन्ति ॥ 

प्रकृति के साहचयमेदही मानवक्छे सतघ्र हृदय को सान्स्यना 
मिल सकती है । . हिमालय के देवदारु बृह्तों की गन्ध से सुगधित 
चायु के स्पशे मे यत्त को अपनी पल्लो के कोमल अगं का 
पार्लिगन-सुख मिलता दै । प्रियंगुलता मे उसके अगो को, 
मोरपंख मे उसके केशकलाप की, हरिणी के चंचल नयनो मे 
उसके नेत्रं की, चन्द्रमा मे उसके मुख की ओर नदी की चचल 
लहरों मे उसके भ्र.वरिलास की चाया देख वह्‌. षिरह्‌ में भी 
सान्त्वना पाता दै। गेरू से शिला पर भरिया का चित्र खींच वह्‌ 
विरह-विनोद करता दे । 

6५. त (~ _ “^~ (+> सौ ४ द्‌ पते 

पूर्वमेव मँ विरही यत्न सष्टि-सोन्दयं का दशेन कर अः 

ट्‌ःखी हृदय को आश्वासन देता है; उत्तरमेघ मे वह प्रकृति के 
संयोग नँ अपनी प्रियतमा के अतीत एवं भावी मिलन-सुख का 
स्वप्न देखता है । प्रकृति को अलौकिक प्रेरणा यच्त के प्रम को 
संकीर्णता की परिधि से बाहर निकाल भश ब-प्रेत में पटिणत कर 
दरेती है । “संगता विश्वप्रेम का प्रधान कारण है। संगम का 
परिच्छिन्न प्रेमः विरह में अपरिच्छिन्न दो जाता है। अलका 
> अवन नें वटी यत्तपर्नी यक्त को प्रत्येक वस्तु मेँ दिखा 
देती दै- | | 
प्रासादे सा पथि पथिचसा पृष्ठतः सारः ता 
नासा सासा जगति सकले कोऽयमद्रं तवादः॥ 
भी तो उसे पेड-पल्लव, नदी-नद, खोद-पदाड, पशु-पक्ती, भले- 
वुरे, जङ़-चेतन सभी से प्रेम दो गया हे । 


(5 


मेघदूत मे वाद्-प्रकरति चोर अन्तःप्रकृति ३२३ 


। | न ~ भ [ह [क ~ च श्रा 
कालिदास ने यत्त खोर उसकी प्रयसी को विरहावस्था का 
वरन कर उनफी अन्तःप्रकरति का मार्मिक चित्र उपस्थित क्या 
है । वास्तव मे मेघदूत एक बिरहपीडित, उत्कटित दद्य का 
सर्मभरी आह दै; प्रव्येक पद्य मे उसकी विकलता, उसकी विह्वलता, 
उसकी कातरता, उसको आतुरता, उसके स्पन्दन, उसकं क्रन्दन 
की करुण तान ककरन हो र्‌ा दै ! यक्तपल्ली के बाद्य एव॒ अन्तः- 
ए तो ९ ट 
सोन्दयं का सुकुमार खोर करण अंकन अपूव दै- 
तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
टूरीमूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिकेकाम्‌ । 
गाढोत्कर्टां गुख्पु दिवसेषु गच्छत्सु बाल) 
जातां मन्येशिशरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ ॥ 


हे मेघ, विरह-चिन्ता के कारण चुप रहने वाली मेरी उस 
प्रियतमा को मेरा दूसरा प्राण दी जानना, जो मुस चिद्ड कर, 
अपने सहचर से वियुक्त चक्र भाको की भांति, विरह की हुक सह्‌ 
रही होग्दै । वियोग के इन दी दिनों मे मेस उस पियोगिनो 
प्रिया की दशा उस कमलिनी के समान होगो, जो पाला पड 
जानेके कारण अलक त॒ मुल्का गें टो ।› अलका की सरम्य 
आनन्दमयी नगरी मे वही नारी दुखी ओओौर अकेली होगी । उस 
आभूषणहीन, अधीर, कृश शरीर बालो मरी पली को देख, हे 
मेष ! तुम्हारा भी चा द्र-हदय भर अयेगा ओर तुम्हारे नयनो 
से नीर करने लगेगा । मेरे पिरह के दिनसेही वह्‌ देहली के 
फूलों को धरती पर फैलाकर गिन रही होगी कि अव विरह के 
कितने दिन बाकी दै । मेरे पियोग में रोते-रोते उसके नेत्र सूज 
गये होगे, उष्ण निःशबासों से उल्क अधरों का वणं फोका पड़ 
गया होगा, चिन्ता के कारण बह हाथ पर कपोल धर कर बेटी 
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होगी, बिखरे केशों के कारण उसका अस्पष्ट देख पड़ने वाला 
कमनीय मुखचन्द्र, मेघाच्छन्न चन्द्रमा के समान धुधला शरोर 
उदास दिखाई द्‌ रहा होगा । देखो, प्रिय मेव ! वहः यातो 
देवताच्मों की पूजा मे सलग्न देख पङ्गी या कल्पना द्वारा मेरे 
विरह-कृश शरीर का चित्र बना रही होगी या पिजरे नैं बेटी 
मधुर-भाषिणी मेना से पृष रही होगी किं है सारिके! क्या 
तुमः अपने प्रिय स्वामी को भी याद आती है? 
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
मत्साहशं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पृच्छन्ती वा मधुरकवचनां सारिकां पंजरस्थां 
कचिद्‌भतु : स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य भ्रियेति॥ 
अपने हृदय के दुःख-दद की गाथा सुनाने बालां तथा 
अपनी प्रियतमा के पास प्रणय-सन्देश भेजने वाला शअ्रभागा यत्त 
बरबस हमारी हत्तत्री के तारों मे सम्बेदना की मधुर आकार 
उत्पन्न कर देता है । उसके शब्दों मे प्रगादता एवं अनन्यता की 
पूणं अनुभूति होती दै । यक्त के प्रेमकातर हृदय का चित्रण कर 
महाकवि कालिदास ने उस मानवहृदय का चित्र अंकित किया 
है, जो विधाता के अटल विधान को मूकवेदनापूवंक स्वीकार 
करते हए भी तिभिराच्छन्न आकाश में प्रकाश की कीणरेखा-- 
शा की न्योति-देखता ३ । तभो तो पुनमिलन की उसे पृण 
राशा हे- 
शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शाङ्ग पायौ 
शेषान्मासान्गमय चतुरे लोचने मीलयित्वा । 
पश्चादावां विरहगुखितं तं तमात्माभिलाषं 
निरवे्यावः. परिखितशरच्चन्दिकासु क्षेपा ॥ 


मेघदूत की श्ङ्गारिक कत्पना ३२५ 


द्रो, प्रिये, आगामी देवोत्थानी एकाद शो को जब विष्णु भगवान 
रोषशथ्या से °ेगे, उसी दिन मेरा शाप भी समाप्त हो जायगा । 
इसलिये इन रोष बचे हए चार मासों को असे-तेसे आंख मीच 
कर व्यतीत कर दो । फिर तो हम दोनों, विरद के दिनोंमे सोची 
हर अपने मन की साधे, शरद्‌ की सुहावनी चांदनी रातमे पूरी 
कर ही डालेगे ।' सुख के वाद्‌ दुःख ओरौर दुःख के वाद्‌ सुख के 
अटल नियतिचक्र मे उसका पृण विश्वास टै-- 


कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
' नौ चैगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिकरमे । 


. _ मेघदूत की कल्पना शङ्गारिक होते हए भी उसमे शिष्ट 
नेतिकता का कहीं त्याग नहीं किया गया । अपनी जिस प्रियतमा 
के विरह मे यन्त ्षीणकाय हो सन्देश भेज रदा दै, वह उसको 
विवाहिता पल्ली है । उसकी प्रेयसी विधाता के नारी-रचना- 
कोशल का प्रथम अवतार ही नहीं है, पति की प्राणेश्वरी ही नहीं 
है, प्रत्युत विविधकलाप्रवीण, सहृदया, साध्वी ओर आदश 
पतिव्रता गृहणी भी है । य्घ-दस्पत्ति का प्रणय मानवीय प्रेम का 
ही श्रादशष प्रतिरूप है रौर है दाम्पत्य प्रणय की ९एकनिछठता का 
मूतिंमान प्रतीक । कुबेर द्वारा निबासित होने के पूवं यत्त का प्रम 
उदाम वासना से प्रेरित ओर कतव्य का विरोधी था) उदाम 
वासना से अभिभूत होने के कारण ही वह कतव्य-विरोधी प्रणय 
मानो अपने उच्च अलोकिक धरातल ( अलका ) से च्युत होकर 
निम्न पार्थिव स्तर ( रामगिरि ) पर श्रा पड़ा था। किन्तु दीघे 
षियोग ने इस वासना के अंश को भस्मसात्‌ कर उसे पुनः 
विशद भरण्य मे परिवतित कर दिया । सच पूषधिए तो कालिदास 
ने अपने मेषदूत-काव्य द्वारा खंसार को प्रणय-सिद्धान्त का यही 
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गूढ सन्देश दिया है वियोग ही सच्च प्रेम का पोषक ओर 
परिणति-विधायक दहै-- “न विना विप्रलम्भेन संभोगः पुष्टिमश्नुते 
जहां संयोग-द्शा मे निरन्तर आस्वादन के कारण प्रेम घटता 
हृच्ा प्रतीत होता दहे, वहां वियोग में स्नेदरस ` के उत्तरोत्तर 
पुजीभूल होने के कारण वही प्रेम एक महान्‌ राशि केखूपमें 
परिणत दो ` जाता है- 


स्नेहानाहूः किमपि विरह ध्वंपिनस्ते त्वमोगा- 
दिष्टे वस्तुन्युपचितरसाः ग्र मराशीमवन्ति । 


विरही यत्त का यह अनृप्र अनुराग, हमारा अनुराग बन 
जाता दै; प्रिया के प्रति उसकी उत्कण्ठा, हमारी उत्कण्ठा दहो 
उठती हे । "कालिदास की ` यह प्रसन्न-मधुर वाणी, मन्दक्रान्ता 
की यह भूमती चाल, देश की यदह मनोहर शरूपमाधुरी-सबने 
मिलकर मेघदूत को उस अलोकिक रस से परिप्लावित कर दिया 
हेजो कान्यप्रकाशमे इस प्रकार वीत दै-स्वंथा पुर इव 
परिस्फुरन्‌, हृद यमिव प्रविशन्‌, सर्वागीणमि वालिगन्‌ , अन्यत्सवे- 
मिव तिरोदधत्‌ ब्रह्मास्वादमिवानुभावयन्‌ अलोकिक चमत्कार- 
कारी ` रसः । प्रातिभ श्र प्रत्यन्त उभयपिध गोचरो की जसी 
रमणीय एकात्मता मेधदृत में है, वसी कीं नदीं 1, कालिदास 
का यह गीतिरल केवल वस्तुं के रूपरंग मे सोन्दयं को हटा 
नहीं दिखाता, प्रत्युत कर्म ओर मनोवृत्ति के भी त्यन्त मार्मिक 
दृश्य सामने रखता है । इसमे जहां स्निग्ध-श्यामल बलाहको से 
व्याघ्र व्योममरण्डल का बिबग्राही वणेन है, वहां प्रमी-प्रमिका के 
विरहजन्य प्रेमोत्कषं का भी. हृदयमरादी चित्रण दै । जहां जलकण- 
वाही, सुखशीतल, केतकगन्धी गन्धवाह का अथवा प्रिय-समागम 


१--पः० केशवप्रसादमिश्र कृत मेघदूत के पद्यानुवाद कौ भूमिका । 
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से प्रीत मयुर के प्रमोद नृत्य का अर्थवा अभिनव जलाय सं 
आप्यायित बीरबहूटियों का स्निग्ध चित्रण दे, वहीं अमिट 
सख्यभाव का, हृदय के शओरोदाथ का; कृतज्ञता, सज्नता, दया 
त्याग एवं निःस्वा्थभाव का भी शच्रंकन किया गया दै । ध्याच्जा 
मोघा वरमधिगणे नाधमे लब्धकामा), "न द्रोप प्रथमसुङ्कता- 
पेया संश्रयाय, प्राप मित्रे मवति भिुलः फं पुनयस्तथोच्चः' 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथकृत्याः', -आखापन्नातिप्रशमन- 
फलाः संपदो ह्य त्तमानां?, ्रव्युक्त' हि प्रणयिषु सतामीप्सताथक्र 
येव, जैसी पक्तियां इस काव्य की रमणीयता में गांभीयौ का 
संचार करती दै । सं्तेप मे, उदात्त कल्पना, _ कलास्मक सृष्ट 
नैपुण्य, रसानुकूल भावन्यंजना, उच्च आद शं तथा सुललित 
पद्‌ विन्यास-अपने इन विशिष्ट गुणों के कारण मेवदुत गीतिकाव्य 
कला का चरम निदर्शन दै । “्मोघराघव' ( १२६६ ३० ) के 
रचयिता दिवाकर ने कालिदास की जो प्रशंसा की दे, वह मेघ 
पर अत्तरशः घटित होती दै 
रम्या श्लेषवती प्रसादमधुरा भक्वारसंगोञ्स्व्ला 
चाटूक्तैरचिलग्रियेरहरहस्सम्मोह्यन्ती मनः । 
लीलान्यस्तपदग्रचाररचना सद्ररस्ंशोमिता 
माति श्रीमति कालिदासकविता कौतेव काते रता ॥ 

कालिदास की ख्याति अर लोकप्रियता जितनी रघुवंश अर 
शाङुन्तल पर आश्रित है, उतनी ही इस सरस गीतिकाव्य मघ दूत 
पर भी । क विद्वानों की तो यहां तक धारणा है छि यदि 
कालिदास अन्य फिसी अरन्थ की रचना न करके केवल इस 
मेघदूत की ही रचना करते तो भी संसार के श्रेष्ठ महाकवियां में 
उनकी गणना की जाती । सन्देशकान्य की अभिनव एवं मोलिक 
कल्पना का श्रेय महाकवि कालिदास को दी दै । संस्कृत में 
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दूतकाच्यों का श्रीगणेश मेधदूत सरे ही होता रै । मेघदूत के 
अनुकरण पर्‌ बाद मे अनेक दूतकाव्यों की रचना हु ।.य वीं 
शताब्दी के जन कवि जिन सेन की रचना 'पाश्वाभ्युदयः में 
समस्या पूति के ङ्ग पर मेघदूत की पंक्तियों का उपयोग किया गया 
हे । १२ वीं शताब्दी के कविराज धोयी ने “पवनदूतः की रचना की । 
इसके वाद्‌ तो नेमिदूत, ह सदृत, कोकिलदृतं शीलदूत, उद्धवदूत, जैसे 
सन्देशकान्यों की परम्परा ही चल पड़ी । मेघदूत पर कुल 
मिलाकर ४० टीकाएं लिखी गई दहै। भेघे माघे गतं वयः, यह्‌ 
उक्ति मेघदूत के व्यापक अध्ययन की परिचायक है । 

मेघदूत के हिन्दी मे छः पद्याजुवाद हो चृके ह । इनमे राजा 
लदच्मणसिह तथा राय देवीभ्रसाद के अनुवाद जभाषामें दह । 
श्री लच्मीघर बाजपेयी ओर सेठ कन्हेयालाल पोदार ने खड़ी 
बोली मे समश्लोकी अनुवाद किया है । श्री दुर्गाप्रसाद अभ्रवाल 
ने भी एक पद्यानुवाद किया दै। किन्तु खड़ी बोली मे सवसे 
सुन्दर शरोर सरस अनुबाद आचाय पं० केशवप्रसाद मिश्र 
छा हे । 5 
मेघदूत का विदेशों मे भी खूब प्रचार हुश्मा है । जर्मन कवि 
शिलर (8011111) ने अपने भेरिया स्टुट › नामक नास्य- 
कान्य मे कालिदास के अनुकरण परः मेघ द्वारा सन्देश भेजने 
की कल्पना की हे । प्रो० मेक्समूलर ने मेघदृत का जमेन पद्य में 
तथा श्वेट ज़ (६५) प४९) ने जमन गक मे अनुवाद किया है । 
डो एच ० बेक्ह (736५1) ने मेघदूत का तिच्छती भाषा मे एक 
संस्करण प्रकाशित क्रिया है । अमेरिका के थोर राइडर 
महोदय ने मेघदूत का अपेजी में बड़ा दी मनोहर पद्यानुवाद 
किया हे! 

श्री हरिनाथ डे महोदय ने राजेन्द्रनाथ विद्याभूषणक्ृत 
कालिदासः नामक बंगला पुस्तक के प्राक्कथनमें क्िखा दै कि 
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न +. 


मेघदूत को रचना के पूव टी चीन करा स्यू काः ( ¡ [111 1९211) 
नामकं कवि (२०० ३८ ) मेघ क्रो दृत वनाकर भेजने की 
कल्पना कर चका था । किन्तु यह्‌ धारणा कालिदास के काल- 
विषयक उस मत पर शआा्चित है, जिसके अनुसार वे ४८० इ 
के आस-पास के माने जाते हे । नवीन अनुसन्धान के आधार 
पर कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शताब्दी इ< पू मे प्रमाणत 
हो चका है । स्मतः मेघदूत की प्रथम कल्पना का श्रेय कालिदास 
कोहीहे। 
जनश्रुति है कि कालिदास ने श्ङ्गारतिलक नामक एक ओर 
काम्य की रचना की थी | श्ङ्कारतिलक २३ पद्योंकाएक दोटा- 
सा श्बङ्धारग्रधान गीतिकाच्य है । इसमे ्ह्गाररस का सुन्दर 
चित्रण हुमा है । इसको प्रासादिक भाषा ओरौर सरल शैली 
देखकर इसे कालिदास कौ कृति मानने मे कोड विप्रतिपत्ति नदीं 
९्ख पड़ती ! कोमलांगी किन्तु कटोरद्टदया प्रियतमा का क्या ही 
सन्दर वणंन दै- 
इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन कन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन | 
अंगानि चम्पकदलेः स विधाय धात्ता। कान्ते कथे प्रटितव।नुपजलेन चेतः॥ 
प्रयतमा के मुखचन्द्र कौ कसी असाधारण कल्पना है- 
फटिति प्रविश गेहं मा बहिस्तिष्ठ कान्ते 
महयसमयवेला वतते शीतरश्मेः 
तच मुखमक्लंकं वाद्य नूनं स राह- 

म सत्ति तव मुखेन्दुं पर चन्द्र *विहाय \ 
प्रिये, देखो अभी चन्द्रमहण होने जा रहा दै, इसलिये त॒म 
भटपट रके भीतर चली जायो, नहीतो यदि कीं राह 
तुम्हारा यह्‌ निष्कलंक मुखचन्द्र देख लेगा तो बह धच्वे वाले 
चन्द्रमा को छोड कर इसे ही ग्रस लेगा । इस पद्य मे (समयः 
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रोर वेलाः तथा भुखः ओओर ुखेन्द॑, की पुनरुक्ति से स्पष्ट 
पभासित होता है कि यह्‌ एक तरू कवि की तरूख रचना हे । 
7 
प | 
परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार घटकपर महाराज विक्रमादित्य 
के नवरत्नों मे से थे। अतः उनका समय १०८ ३० पू के लगभग 
मानाजा सकता है। घटकपरने इसी नामकार२ षदयोंका 
एक लघुकाच्य रचा दहै! “वटकपरः नाम से उनकी प्रसिद्धि 
सम्भवतः उनके इस पद्य से हुई, जिसमें वे प्रतिज्ञा करते ्हैकिं ` 
जो कोड यमक-च्रलंकार के प्रयोगमें मुभ्रसे बाजी मार लेगा, 
च ४५ मे त १ ^ 
उसके यहां में घड़ के खप्पर से पानी भरू गा- 
आलम्ब्य वाम्बु त॒षितः करको शपेयं भावानुरक्तवनितासुरतेः शपेयम्‌ । 
जीयेय येन॒ कविना यमकैः परेयु तस्मं वहेयमुदकं षटकपरेख॒ ॥ 
घटकपर मे मेघदत का कथानक उलट कर कामम लाया 
गया है । वषाऋरतुके आरम्भे एक विरहिणी पत्नी अपने 


द्रस्थ पति के पास प्रणय-सन्देश भेजती दै। इसके पवो मे 
यमक-अलंकारों की भरमार है । एक नमूना दखिए- 


कि पापि नास्ति कान्तया पार्डयरडपतिताल कान्तया । 
शोकसागरेऽद्य पातितां त्वद्गुखस्मरण्मेव पाति ताम्‌ ॥ 


हाल 


प्रक्रत में भी गीतिप्यों की रचना हद । इसमें सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हाल-रचित गाथा-सप्तशती है । इस प्रन्थ के रचनाकाल 


के विषय में विद्वानों में मतभेद दै। हदाल.का दूसरा नाम सात 
वाहन था । बाण अपने हषंचरित के आरम्भ नें सातवाहन का 
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व्लेख करते दै १ । यह नाम पुराणों में अन्ध्रथरत्यों को वंशावलो 
के अन्तगेत भी आया है। अतः हाल १२५ ३८ के पहल ह्‌ 
दोंगे२ । कुदं विद्वान साववाहन राजा हाल को ७८ ३० के शक 
शालिवाहन संवत्‌ का प्रवत्तक मानते दहै। इस आधार पर 
चिन्तामसि विनायक वय महोदय सप्रशती की रचना पहली 
शताब्दी ई मे मानते है३। कीथ सप्तशती की महारष््ी प्राक्त 
की शेली के श्राधार पर उसे २००६ प्रवं की रचना नहीं मानते । 
किन्तु नवीनतम शोध के अनुसार हाल का स्थितिकाल प्रथम 
शताब्दी इ सिद्ध हो चुका हे; 


सप्रशती मे ७८० गाथाम (अयान्दों) का संग्रह है। इन 
सबकी रचना महाराष्ट्री प्रतमे हद टै, जिसकी प्रशंसा मे दण्डी 
कहते है--“महाराष्टाश्रयां भाषां प्रकृ ` प्राकृतं विदुः ।' इनमे कुह 
तो स्वयं हाल द्वारा विरचित दै, पर अधिकांश प्च कई तत्कालीन 
अथवा पूवेवर्ती कवियों की रचनाए" है, जिनके नाम का अव 
पता नहीं । हाल ने, जसा वे स्वयं कहते है, श्छगाररस से सनी 
लाखों गाथाच्मों मे से ५०० एेसी उक्तियां चुनकर रख दी, जो 
उन्हुं अत्यन्त सुन्दर एवं रस-भाव-पेशल प्रतीत हु इस प्रकार 
यह सुभाषित-सं्रह्‌ का प्रथम भ्रन्थ है) सध्रशती का प्रत्येक पद्य 
अपने-च्ाप मे स्वतन्त्र है ओर आमुष्मिकता की चिन्त से एकदम 
मुक्त ३ । मुक्तककाच्य के प्राचीनतम उदाहरण गाथा-सप्रशती के 
पद्य दह्‌ । । 


१ -शरवि नाशियमग्र म्यमकरोत्सातवा हमः | 
विशुद्धजातिभिः कोषे रत्नैरिव सुभाषितैः ॥ हर्षचरित, श्लो० १३ 
९---¬. ६. 13181491 11) 7170142).7द = (10))). 1704. 
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कालिदास आर भवभूति की उदात्त रचनाश्मों से परिचित 
पाठक के लिये सप्तशती की कविता का स्तर सर्वथा नूतन एवं 
मोलिक प्रतीत होगा । सप्रशती मे लोकजीवन के विविध परलो 
को सजीव अभिव्यक्ति की गड दहे। उसकी गाथां के श्य 
अधिकतर सरल प्राम्य-जीवनसे लियगयेद। वहां के लोग 
नगर की विलास-स।मध्रियों से भले ही वंचित हों, पर प्रेम, दया, 
सटटद्‌ यता, एकनिषछठत। जसे भावों के धनी ह । सद्रशती पेसे ही 
लोगों के सुख-दुःख के अवसरों का मंजुल चित्र उपस्थित करती 
है । उसमे प्रधानतया तत्कालीन समाज के संयोग एवं विप्रलम्भ 
श्वङ्गार का मूर्तिमान चित्रण दै। उसकी नायिकाएं गांवों की मुग्ध 
युवतियां द । श््गार के अतिरिक्तं उसमे प्रकरृतिचित्रण तथा 
नीतिविषयक्र सूक्तियां भी पादे जाती दह । इन गदो द्वारा कहीं 
कहीं तत्कालीन सामाजिक प्रथाञ्यों पर भी प्रकाश पड़ादे। 
प्रत्येक गद्य में किसी न किसी प्रकार का चमत्कार, माधुयं 
या सोषछठव हे; उयंग्याथे की सुन्दरता तो सवत्र दशनीय दहै । 

सप्रशती में प्रकृतिक दृश्यों का प्रायः उपमापूणं वणेन किया 
गया हे । ये उपमाएं बड़ी मोलिक एवं सन्दर दै । कहीं मरकत की 
सड से विधे मोती के समान; दरण की नोक पर चमकते जलबिन्दु 
को मृग चाट रहे है; कीं काले मेघोंके प्राण की भांति बिजली 
घुकथधु _-कांपरही है; कीं कुमुद-दलां पर निश्चय भाव से बेटे 
काले भोरे अन्धकार की ्रन्थियों के सदश्य प्रतीत हो रहे दै- 

राजन्ति कृमुददलनिश्चवलस्थिता मत्तमधुकरनिक्ायाः । 
मन्थयं ज्व तिमिरस्य हि शशिकरनिःशोषनाशथितस्यमाः ॥ ® 

सप्रशती का सरस सूक्ति-सोन्दयं अवलोकनीय है। संसार 
मे बहरों ओर अन्धोंका ही समय खुखसे बीतता दै, क्योंकि 
१- ये उदाहरण संस्कृत रूपान्तरमें दही दियेगवेदहें। 
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वहरे कटु शब्द नहीं सुन सकते मोर अंधे दुष्टो की समृद्धि नही 
देख पाते । कृपण के लिये उसका धन उतना दी निष्फल है, 
जितनी गरीष्म की कड़ी धूप से व्याकुल पथिक के लिये उसकी 
अपनी दाया । टेर ओर सीधों का साथ कहीं निभ सकता 
है? तभीतो टेढ़ा धनुष सीधे ओर गुणधाही वाणों को दूर 
फक देता है- | 

चापः स्वभावसरलं क्तिपति शरं किलि गुणोऽपि निपन्ततम्‌ | 

कऋजुक्स्य च वक्रस्य च सम्बन्धः किं चिरं मवति ॥ 

ग्रामीण जीवन के कुछ ॒चित्र देखिए । किसान की मुग्धा 
पुत्रवधू को एक नई रङ्गीन सारी मिली दै; उसका उल्लास इतना 
असीम हो रहा है कि गांव के चोड़राम्तेमे भी वह वन्वी नहीं 
समा रही है । गांवों फी दरिद्रता के करुण दृश्य बड़े हृद यस्पर्शी 
दै । कृषक युवक अपनी गर्भवती प्ली से उसकी दोहद अभिलाषा 
पूता हे ; पति को आर्थिक कष्टन देने के लिये बह केवल 
जल के लिये इच्छा प्रकट , करती है । मूसलाधार पानी बरस 
रहा है; भोपड़ी मे व्प टप्‌ पानी चू रहा है; कषक-पत्नी 
अपने प्यारे बच्चै को बचाने के लिये उस पर रुक कर पानी 
को धृ द्‌ अपनेसिर परले रही दै, पर कवि कहता दै, उसे यह 
नहीं पता कि इस प्रकार वह अपने नयनों से करते नीर से उसे 
भिगो रही है । 


प्रणय का मामक चित्रण सप्रशती की विशेषता है मेम 

ओर करुणा के भाव तथा प्रेमियों की रसमयी क्रीडां का सजीव ` 
चित्रण हु है । अहीर ओर अदहीरिनों की प्रम-गाथाषं, भाम- 
वधु कौ शङ्गार-चेष्टाएं, चक्ी पीसती हई या पौधों को सीचती 
हई सुन्दरियों के चित्र इतने मोहक ओर सरस है कि हमारी 
श्डल भावनाए बरबस अष्ट हो जाती दै । गाथा-सप्रशतो 
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का अनुशालन करते समय पाठ “एक अभिनव जगत्‌ में 
प्रवेश करता दै 1 जहो आध्यात्मिकता का भमला नीं, कश 
रोर वेदिका का नाम नदीं सुन पडता, इतिहास ओर पुराण की 
दुहाई नहीं दी जाती ओर उन सव बातों को भुला दिया जाता है 
जिन्हें पूववर्तीं साहित्य मे महत्वपूरण स्थान प्राप्र था।' दृषातं 
पथिक पानो पिलाती हू प्रमदा के चन्द्रमुख की सुधा का आकठ 
पान कर रहा है; इस रोमांचकारी अनुभव का अधिक देर तक 
ास्वादन करने के लिये वह अपनी उ गलियों के बीच से पानी 
निकल जाने देता है; वह कामिनी भी, उत्कठावश, पथिक के 
प्रति उदार होकर, पानी को पतली धार धीमे-धीमे गिराती दे। 
पुष्पमालाएं गू.थनेवाली मालिन को भुजलता का सौन्दयं ही 
प्रेमी को आकृष्ट करता है, माला खरीदने से उसे कोड मतर्लव 
नदीं । धान के खेत की रखवाली करने वाली कषक-सुन्दरी का 
सारा समय पथिकों को मागं बताने मे बीत जाता दै, रास्ता 
जानने वाल्ञे भी उससे मागं पृते दी रहते दै । 


सप्रशती मे दाम्पत्य जीवन की अनेक रोचक घटनाएं वणित 
ह । अपराधी पतिरूटी हृ पनो के पेरों पर गिर कर मा- 
याचना करता है, इदने मे उसका छोटा बालक आकर पिता को 
पीठ पर चद्‌ जाता है; मानिनी भाया अपनी दसी नदीं रोक 
सकती । । पल्ली पति को अपने शिशु के उगे हुए पहले दांत को 
दिलाने मे किस अकथनीय हर्षोह्नास का श्रनुभव करती शरोर 
कराती है । प्रगाढ्‌ रूप से अनुरक्त पति-पल्ली के लिये संसार मे 
अन्य कोड पुरुषयाखीहै दही नटीं । रसो बनाते समय कीं 
पल्ली के कालिख लगे हाथसेम'ह पर काला धव्वा लग गया; 
उसे देख सुस्कराता ह्या पति बोल उठा--वाह्‌, श्रव तो तुम्हारे 
मख ओर चन्द्रमा मे जरा भी अन्तर नदीं रदा- 
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गेहिन्या . माह्ानघ्कममसीमलिनितेन हस्तेन । 
सयष्टः मुखमुपटसति चन्द्रावस्थां गतं दयितः || 


कवि की कोमल भावुकता दशनीय दै । प्रेमिका चन्द्रमा स 
अनुनय करती हैकि मुभे तू उन्दी करों (किरं) से स्पशं 
कर, जिनसे तूने मेरे प्रियतम को स्पश किया है; वह राति को 
नन्त बन जाने के लिये कहती हे, क्योकि सूर्यादय होने पर 

उसके हृदयेश प्रवास को चले जायगे । पति के शभग्मागमन मे 
पल्ली अपने हषौतिरेक को इसलिये दवा रखती है कि कीं 
उसको पोषितभक्ृका पड़ोसिन को दुःख नहो । पतिप्राणा पल्ली 
के गुण-निभेर हृदय मे पति के दोषों के लिये स्थान दही कँ 
है ? जिस प्रिय के वियोग में जीवन नहीं धारण क्रिया जा 
सकता, उसके अपराध करने पर भी उसकी खुशामद्‌ हीकी 
जाती है; सारे नगर को जलाकर खाक कर डालने वाली आग 
जाडं मे किसे प्रिय नहीं होती- 


येन विना न जौव्यतऽनुनीयते स कतापराधोऽपि । 
प्राप्तेऽपि नगरदाहे भरु कस्य न वल्वमोऽभिः ॥ 
सवत्र शचङ्गार की स्निग्धता व्याघ्र है । प्रेमिका के उरोज बादलों 
को चीर कर निकलते हए चन्द्रमा के समान द । नायिका के 
खख के समता चन्द्रमा नदीं कर सकता, इसपर कथि को 
केत्पना देखिए- 
तव मुखसादश्यं नो लभत इति हि पृखंमरडलो विधिना । 
षटयितुमिवान्यमयमिव पनरपि प्रिखरुड्वते शशभृत्‌ ॥ 
अथात्‌ जघ ब्रह्मा ने देखा किं पूणचन्द्र॒ बनाने पर भी वह्‌ 
नायिका के मुख की समता नहीं कर सका, तव वे उसे किर से 
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बनाने के लिये खर्ड-खर्ड कर डालते दै. । एक सुकुमार 
न्योक्ति देखिए- 
हपत्कोषविकासं याव्रामोति मालतीकलिका । 
मकरंद पानलो लुप मधुकर किं तावदेव मदयत्ति ॥ 
सप्तशती के उपयुक्त पद्य का हौ भाव लेकर महाकवि 
बिहारी ने अपने निम्नलिखित दोहे की रचना की, जिसके 
प्रभाव से जयपुर के महाराज जयसिंह की मोह-निद्रा भङ्क 
हुड थी- 
नहि पराय नहि मधुर मधु नहिं विकास इहि काल । 
अली, क्लीदह्ीस्तो बिध्यो आगे कोन हवाल ॥ 


गाथा-सप्रशती को अनेक उक्तियों को आलंकारिकं आचार्य) 
ने अपने प्रन्थों मे उदाहरण रूप से उद्धत पिया है। इसी के 
दशं पर गोवधनाचाय ने संस्कत मे अपनी खायो-सप्नरशतीः 
की रचना को । हिन्दी मे भी सतससादहित्य के सूत्रपात का श्रेय 
गाथा-सप्रशती कोदीदै। दाल की प्रशंसा करते हुए अपनी 
“उद्‌ यसुन्दरीकथा, मे सोडटल कहते दै कि आज भीदहालका 
स्मरण करते दी सहृदयो के मुख से पहले हदा" यदी अक्र 
निकलता दहै- 
ह्यले गते रुखिनि शो कमरा द्रभवुरुच्छववाड मयजडाः कतिंनस्तथाऽमी । 
यत्तस्य नाम नुपतेरनि्थं स्मरन्तो हेत्यत्तरं प्रथममेव परं वदन्ति ॥ 


भत्‌ टारे 
नीतिशतक, श्ङ्कारशतक. तथा -वोराग्यशतक के प्रसिद्ध 


रचयिता भवृहरि के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त अपूण दै। 
जनश्रति कै आधार परवे महाराज विक्रमादित्य के बड़ भाद 
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थे । भद्िकाव्य के रचयिता भट्टि खोर उक्त शतकत्रय के रचयिता 
भक्रेहरि, इन दोनों को एक दही व्यक्ति मानना उचित नहीं । कीथ 
के मतानुसार प्रसिद्ध व्याकर ण-ग्रन्थ "वाक्यपदीय" के रचयिता 
वही भद्रेहरि थे, जिनकी म्रत्यु इस्सिग के अनुसार लगभग €५० 
दमे हृदे थी । इरतिग के कथनानुसार भव्रहरि सात बार 
गृहस्थाश्रम ओर वानप्रस्थाश्रम के बीच भटकते रहे । किन्तु यह 
कल्पना सम्भवतः शरङ्गारशतक शौर वेराग्यशतक कै परस्पर 
विरोधी भावों को लकय मेंरख कर ही की गदे है । उक्तं शतकत्रय 
के कत्त भकहरि बोद्ध वैयाकरण भकृहरि नदीं हो सकते । नीति 
ओर वैराग्य शतको में प्राचीन वेदिक आदर्शो एवं पोराणिक 
सिद्धान्तो के कड उल्लेख मिलते दै, अतः इन् बोद्ध मानना बुद्धि 
संगत नही 1 यदि भकरहरि उन्हीं विक्रमादित्य के माई थे 
जिन्दोने &४४ ३० में करूर की लडाई में हूणों को परास्त किया 
था, तो उनका स्थितिकाल टी शताब्दी का उत्तरां मानाजा 
सकता हे । 

नीतिशतक मे मनुस्म्रति ओर महाभारत की गम्भीर नेतिकता 
कालिदास की सी प्रतिभा के साथ प्रस्फुटित हृदे है । विया, 
वीरता, साहस, मेत्री, उदारता, परोपकार-परायणता जैसी उदार 
वृत्तियों का बड़ी सरस पदावली मे वणेन किया गया है । इनमे 
जिन नीति-सिद्धान्तों का प्रतिपादन क्ियागयादहै, वे संसार की 
किसी भी जाति श्रथवा धमी के लिये भूषण-स्वरूप दै । 


व के प्रसिद्ध पयो का प्रचार प्रायः समग्र भारतवषं 
मे हे। 


* भवृहरि की शली प्रासादिक, मुदावरेदार ओर माजी हु दे । 
उसमें प्रवाह, पदलाल्ित्य, भावप्रवणएता शरोर अथल्यक्ति दहै । 
भाषा इतनी सरल, स्वाभाविक श्रोर सुबोध दै कि कविका 
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तात्पर्य पदयो को एक बार पढने स दी भलीभांति ज्ञात हो जाता 
हे । दैनिक जीवन के गूढ एवं प्रत्यन्त सत्यो को भवृहरि ने बडे 
हृदयग्राही ढङ्ग से प्रस्तुत किया है । कीं नीति के अनुमवजन्य 
उपदेश निर्दिष्ट है, कीं रमणियों के रूप-विलास का आकषेण 
अंकित दै ओर कीं कराग्य का शुभ्र प्रकाश वितरित है । छन्दों 
की विविधता, विषय की रोचकता, उदाहरणा की अनुरूपता 
तथा सूक्तियों की सुन्दरता भद्रि के काव्य को चारुता प्रदान 
करती है । उनको शेली के नोतिशतक से कुड उदाहरण देखिए-- 


यां चिन्तयामि सततं मयिंसा विरक्ता 
साऽप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । 
अस्मत्कते च परिशुष्यति काचिदन्या 
धिक्‌ तां च तं च मदर्नं चज्माचर्मां च॥ 


"जिस कामिनी का मेँ निरंतर चिन्तन करता, उसके हृदय में 
मेरे भ्रति को$ अनुराग नदीं । वह एक एसे पुरु पर आसक्त दै 
जो स्वय किसी अन्यस्री से प्रेम करता है। मरे लिये कोड ओर 
ही खरी उत्कटित हो रही है । धिक्कार दै उस कामिनी को, उस 
पुरुष को, कामदेव को, इस सखी को चअओर सुक्को ।' अर्दिसा, 
परद्रव्यहर्ण मे संयम, सत्यवाणी, यथाशक्ति दान्‌, पर-खी को 
चच न करना, इन्द्रिय-दमन, गुरुजनों के प्रति विनयपूणे ज्यवहार 
तथा सब प्राणियों के प्रति दया--यद्ी शाखं द्वारा अनुमोदित 
कल्याण का पथ है । लोभ के रहते दूसरे अवगुणों को क्या 
अवश्यकता, दुष्टता के रहते पापों को, सत्य के रहते तपस्या कौ, 
पविन्न मन रहते तीर्थो की, सञजनता ॐ रहते सदूगुणें की, यश 
के रहते अलङ्कारो की, सद्विद्या के रहते धन क रौर श्रपयश 

रहते मृत्यु की क्या श्रावश्यकता ? तेजस्िता आआयुकौ पेत्ता 
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नही रखती, तभी तो एक सिं्टशावक वड़े-वड मतबाल्े दाथियो 
पर टूट पड़ता है-- #॥ तत 
विहः शिशुरपि निपतति मद मलिनक्रपोलमित्तिषु यजेषु । 
परकतिरियं सत्ववतां न खलु चयस्तेजसो हतुः ॥ 
एसे सजनो की संख्या उ'गलियो पर गिने जाने योग्य है, जिनके 
मन-वचन-कम पुर्यरूपी असरत से पृण दहे, जो सारे संसार को 
अपने सत्कार्या से प्रसन्न रखते है तथा जो दूसरों के परमाराु- 
तुल्य गुणों को भी पवत के समान समते हे- 
मदसि कचति काये परुयपियुप- 
एरास्तरिमुवनमुपकारश्च शिभिःग्री यन्तः | 
परगुरपरमारन्यव ती करत्यनित्ये 
निजटदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 
साहित्य ओर संगीत से वचित म तुष्य बिना सींग ओरौ 
पूके उस पशुके समानदहै जो यन्य पशुश्रके भाग्य से 
घास नहीं खाता- | 
साहित्यसेगीतकला विह्नः सा तपुः पृच्छविषाराह्लीनः | 
ट्ण न खाद्कपि जीव मानस्तद्‌ मागें परमं पशनम्‌ ॥ 
ससार मे खलने वाली बाते सात है- सूय की प्रभा से मलिन 
चन्द्रमा, गलित-योवन काभिनी, कमलों से रहित सरोवर, सुन्दर 
किन्तु निरन्तर पुरुष, लोभी स्व मी, निरन्तर विपत्तिप्रस्त सनन 
ओर्‌ राजा का प्रीतिपा् दजन । देन्य-यस्त मनुष्यों के लिये 
भद हरि कहते है-- 
र रे चातक सावधानमनसा मित्र क्लरं श्र.यता- 
मम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सकेऽपि नै तादः 
कचिद्वृष्टिभिराद्र यन्ति वसुध) गर्जन्ति केचि ट्वृथा 
यं यं पश्यतति तस्य तस्य परतो मा न.हि दीनं वचः ॥ 


३० संस्करत साहित्य कौ रूपरेखा 


प्रिथ मित्र चातक, क्षण भरके लिये मेरी बात ध्यान देकर 
सुनो । श्राकाश में बहुत तरह के बादल है, किन्तु वे सभी तुरँ 
तृप्त करने वाले नहीं है । उनमें कु तो प्रथ्वी पर पानी बरसाते 
हे, पर कु व्यर्थं ही गरजते रहते है । अतः जिस जिस को तुम 
देखो, उसी के सम्मुख दैन्य-सूचक शब्दों का प्रयोग मत कशे । 
नीति-शतक की कितनी दी सूक्तियां आभाणक के रूप में प्रचलित 
हो गई है--विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌, 'मूरवेस्य नास्त्योषधम्‌?, 
(सत्संगतिः किं न करोति पुसाम्‌,, श्रारव्धसुत्तमजनाः न 
परित्यजन्ति, “सवे राणाः कांचनमाश्रयन्ते,, सेवाधर्मः परमगहनो 
योगिनामप्यगम्यः, “न॒ निश्चिताथोद्धिरमन्ति धीराः, (मनस्वी 
कायीर्थी गणयति न दुभ्खं न च सुखं; “शीलं पर भूषणम्‌, 
न्याय्यातसथ; प्रविचलन्ति पदं न धीराः, विधिरहो बलवानिति 
मे मतिः श्य्पू्वे विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितु कः 
चमः, इत्यादि । 
शङ्गारशतक मे कवि ने ललति मधुर शेली , मे यदह दिखाया 
है किं च्ियां अपने आकषण द्वारा पुरुषों पर कैसा जादू 
डाल देती है- 
कु कुमपंककलंकितदेहा गौरपयो धरकम्यितहाराः । 
नूपुरहंसरणत्यदपद्‌माः के न वशीकुरुते भुवि रामाः ॥ 
शुर से शूर पुरुष भी कामदेव का गवं चूर कर देने म भ्रायः 
श्रसमथे टै-- | 
मचतेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शुराः 
केवित्मचर्डमृगराजवधेऽपि दन्ताः । 
किन्तु बरवीमि बलिनां पुरतः प्रसद्य 
कन्दर्पदर्दलने विरला मनुष्याः ॥ 


ग्रद्धारशातक २४१ 
ने सनि गं क ॥५ 
कामदेव वह लुटेरा बटमारददै जो कामिनियों के सोन्दयरूपी 
ते १ मो ^~ अ+ र 
कानन मे दुगम कुच-पवतो की ओट मे द्विपकर मनरूपी पथिक 
को र्ट लेता है- 
कामिनीकायकान्तारे कृचपचतदटुयमे । 
मा से चर मनः पान्थ तच्चास्ति स्मरतस्करः ॥ 
कवि श्रायपुरुषो से पूष्छता दै कि बताइए, पवेतों कौ गुकारं मे 
जाकर निवास करना अच्छा है अथवा पिलासिनियों के नितम्बो 
४ 
का सेवन करना- 
मात्सयसुत्साये विचायं का्यमायो सम्यादमुदाहरन्तु । 
सेन्या नितम्बाः किमु नूधराखामुत स्मरस्मैरविश्नास्तिनीनाम्‌ ॥ 


अ पुरुष ही खियों के मोहक सोन्दयै का आस्वादन कर 
सकने ` 


उरस्ति निपतितानो सस्तधम्मिह्लकानो 
मुरकलतनयनान किचिदन्मीलितानाम्‌ | 

सुरतजनितस्वेदेः सादर गरडस्थलीनां 
अधरमधु वधुनां भाग्यघन्तो पिबन्ति ॥ 


सच पृष्धा जाय तो शरज्ञारशतक मे पहले श्चङ्गाररस के आकषेण 
का चित्रण किया गया है, किन्तु धीरे धीरे उसफी श्चस्थिरंता 
दिखलाक्रर शान्तरस की तुलना मे उसकी तुच्छता प्रकट की ग 

। इस भव-पारावार से मनुष्य का शीघ्र ही निस्तार हो जाता, 
भः न भे रोक रखने वाली बांके नैनां वाली सुन्दुरियां 


[ मि 
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संसार तव निस्तारपदवी न दवीयसी | 
न स्युयं < दिरे्त 
न्तरा दुस्तरा नस्युयेदि रे मदिरेच्तणाः ॥ १ 
वेर]ग्यशतक मे कवि ने कारुण्य ओर निराक्कलता के साथ 
संसार की सारहीनता तथा वेराम्य को " श्रावश्यकता समाई है । 
ससार एक विचित्र पहेली है-कहीं वीणाकी सुमधुर तान 
सुनाई पड़ती है तो कहीं विलाप ओौर हाहाकार का करुण स्वरः 
कहीं . द्ानों कीस भादोरहीदहै तो कीं सुरापान से उन्मत्त 
लोगो का कलह देख पड़ता है, कहीं सुन्दर रमण्यां दृष्टिगोचर 
होती है तो कीं कुष्ठ-पीड़त शरीरो के बहते हए घाव; श्रतः पता 
नहीं कि यह संसार श्रगरेतमय है परथवा विषमय, वरदान है 
परथवा अभिशाप 
क्वचिद्रीरावाद्यः क्वचिदपि च हाहेति रुदितम्‌ ` 
क्वचिद्धिद्र्रोष्ठी क्वचिदपि घछुरामत्तकलदह्ः । 
कर्वाचिद्रामा रम्याः क्वचिदपि गलत्कृषटवपुषो 
न जाने संसारः किममृतमयः कि विषमयः ॥ 
मुख पर अररिया पड़ जाने पर वि भी, सिर के बाल सफेद हो जाने 
पर भी तथ अंग-प्रत्यंग के शिथिल हो जाने पर भोग-दष्णा तो 
तरूणी ही बनी रहती दै- 
वलिभिमृखमाक्रतं प्रलितेरकितं शिरः । 
यात्रासि शिथिलायन्ते व्रष्टैका तरुणायते ॥ 


१ हिन्दी के महाकवि बिहारी ने इस पद्यकोर्यो च्रपनाय हे- 


या भव पारावार को उर्लंधि.. पार को जाय। 
` तिय-वि-छायाग्राहिनी ग्रो जीच दी आअआय || 


वेराग्यशतक २४३ 


वास्तव मे बेराग्य का आश्रय ज्लेने पर दही अभयकी प्राप्निहो 
सकती है, क्योकि विषयभोगों मे रोग रा भय, उच्च कुल में च्युत 
हो जाने का भय, धन होने पर राजा का भय, सम्मान मे दीनता 
काभय, बलमे शत्रु का भय, सुन्दरतामें वाधेक्यक। भय, 
शाखज्ञान में वाद्विवाद काभय, गुणोमे दुष्टों का भय, शरीर 
मे मृत्यु का भय, यह। तक कि प्रत्येक वस्तुमे किसी न किसी 
काभय लगादही रहता हे; वेराग्य ही सच्चे अभयका दाता 
है। बृद्धावस्था बाधिनकी भातिमुंह्‌ वाये डर दिखारहीदहै, 
रोग शन्ुञ्ों की भांति शरीर पर च्राक्रमण कर रहे है, आयु पटे 
घड़ेके जलकी भतिक्षीणदहो रही दै, तव भी, आश्चयं है, 
मनुष्य दूसरों को बुराई करने में लगे है- 
न्याप्रीव तिष्ठति जरा परितजंयन्ती 
रोगाश्च शत्रव इव ब्रहरन्ति देहम्‌ । 
आयुः परिस्रवति भि्रषटादिवाम्भो 
लो कस्तथात्यहितमाचरती ति चित्रम्‌ ॥ 
वेदो से, स्ृतियों से, पुराण-पाठ से, शां के ्नुशीलन सते 
तथा अन्य सकाम कर्मो के अनुघछान सेक्या लाभ, जब उनसे 
केवल स्वगं की प्राप्नि होती दै। आत्मानन्द की अनुभूति ही 
एक मान्न सारभूत आनन्द दै, क्योकि उसको प्रापि से संसार 
के सभी दुःख ओर बन्धन भस्मसात्‌ हो जते दै, अन्य कार्य 
तो वणिग्वृत्ति मात्र है । कवि की उत्कट कामना यही है कि- 
अह्यो वा हारे वा बलवति रिपौ वा हदि वा 
मणो वा लोष्ठ वा कुसुमशयने वा दषदि वा | 
ठे वा स्त्रे वा मम समदशो यान्तु दिवसाः 
क्वचित्पुरयाररये शिव शि व शिवेति प्रलपतः ॥ 


२४४ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


मेरी यही आन्तरिक अभिलाषा है कि किसी पवित्र वनमें 
शिव-शिव जपते ही मेरे दिन व्यतीतदहों श्रौर मेरी दृष्टि स्ट 
के प्रत्येक पदार्थं के प्रति एक-सी दो, चाहे वह्‌ सपं हो अथवा 
मोतियों का हार, प्रबल शत्रु हो अथवा मित्र, मणिहोया मिटटी 
का देला, पुष्पों की शय्या हो अथवा पत्थर, तिनका हो अथवा 
सुन्दरियों का समूह्‌ ।' काव्यप्रतिभा एवं दाशनिकता का एेसा 
सन्दर संयोग अन्य किसी साहित्य मे कदाचित्‌ दी उपलन्ध हो । 
वैराम्यशतक की सन्दर सूक्त्यों को भी देखिए-- “पीत्वा मोहमयीं 
प्रमादमदि रामुन्मत्तभूतं जगत्‌, दृष्णा न जीणां वयमेव जीरः, 
'सर्व' यस्य वशादगास्स्मतिपथं कालाय तस्मे नमः, "विवेञ्चष्टानां 
भवति विनिपातः शतमुखः, "मनसि च परितुष्ट कोऽथेवान्‌ को 
दरिद्रः, 'संदीप्र भवने तु कूपखननं प्रत्युयमः कीदशः, "संसारे 
रे मनुष्या वदत यदि सुखं स्वत्पमप्यस्यि किंचित्‌ "नायः श्मशान- 
घटिका इव वजंनीयाः, 'चकाचले च संसारे धमै एको हि 
निश्चलः, किं नाम वामनयना न समाचण्न्तिः, (वनं वा गेह 
वा सदशम॒पशान्तेकमनसाम्‌ इत्यादि । 
| _ _अमस्क 
अमरुकशतक के रचयिता अमरु अथवा अमरुक नामक 
को$ राजाथे। ये कव मौर कदां हुए, इसका ठोक-ठोक पता 
नहीं चलता। हां यह किंवदन्ती अवश्य है किं मर्डनमिश्र की 
पत्ती शारदा दारा किये गये कामशाख-गिषयक प्रश्नों का उक्तर 
देने के लिये स्वयं शङ्कराचायं ने अरमसुक नामक राजाके भृत 
शरीर मे प्रवेश करके अमरुकशतक की रचनाक थी। यद 
किंवदन्ती कपोल-कल्पित प्रतीत होती दे, क्योकि इस भ्रन्थ की 
रचना किसी प्रश्नोत्तर के रूप में नहीं हुड दै । | 
श्री आनन्दवधेनाचायै ( ८५० ३० ) ने “ध्वन्यालोकः म 
अमरुक का इस प्रकार उल्लेख किया दै--'मुक्तकेषु दि प्रबन्धेष्विव 
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रसवन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते । तथा ह्यमरुकस्य कवेमु तकाः 
शरङ्गाररसस्यन्दि नः प्रबन्धायमानाः ध्रसिद्धा एव । वामन (८०० ३०) 
ने भी अमश्कशतक के तोन श्लोकों को उद्धूत कियाद । अतः 
्रमस्क ७५० ३2 के पूव ही हए होगे । अमरुशतक की रचना- 
ेली के श्राधार षर उसकी रचना ५०= = के लगभग मानी 
जा सकती हे । 

अमसख्कशतक सहृदयो का हृदयहार दै, सुभापितों का सन्दर 
आगार हे । इसके सुक्तक-पद्य रस से ओत-प्रोत द । श्री च्रानन्द- 
वधन ने इन्हं श्रबन्धायमानः कहा है, अर्थात्‌ भाव, रस शौर 


अथं काजितना सन्निवेश एक पूरे प्रबन्ध मे किया जा सकता 


है, उतना अमरूक के एक-एक पद मे पाया जाता दै- 
4 कवे 4 ॥ 
अमरुकक्वेरेकः श्लोकः प्रवन्धशनायते ।› अमरुकशतक प्रेम का 


सजीव चित्रण हे, श्ङ्गार की ललित लीलाभंगियों का भावमय 


स्वरूप हे । उसमें कामी कामिनियों की विभिन्न मनोवृत्तियों का- 


उनके हष श्रौर विषाद्‌, कोप श्रौर अनुराग का- सृदम भिवरण 
है । प्रेमियों का पराग ओर सन्धान कराते मे पभर्‌्क 
अद्वितीय है । यद्चपि अरमरुक ने जिस श्रङ्गार का चित्र ण॒ किया 
हे, बह उदहाम दै › तथापि उनके काव्य में भावों की कोमलता 
तथा विचारों को शिष्टता देख पडती है । | 


 अमरुकशतक को भाषा अत्यन्त प्रासादिक, प्रगाहपूणं एवं 
भाजल है । शब्दों के चुनाव नेंकविने बड़ी बारीकी से काम 


लिया .हे । शादू(लविक्रीडित जैसे विशाल छन्दं का प्रयोग करने 


च 
ह 


पर भी इनकी फविता मे दीर्घकाय समसो का अभाव है। 


- इसकी शे ० ^ ^~ (~ (~ 
०७ लो शुद्ध वदर्भी-रीति का उछ उदाहरण है । कदाचित्‌ 
इसकी प्रसर््-मधुर, प्राजल शैली देख कर ही लोगों ने कल्पना 


कीहो कि यह श्री शंकराचार्य की कृति दै। सं त्क्रुत के गीति- 
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काव्यों मे अमरुकशतक का स्थान मृधेन्य है  सततरसस्यन्दीः 
पद्यं द्वारा मानवीय प्रणय का सरस चित्रण करिया गया दै । एक 
र पति को परदेश जाते देख कामिनी की हदयविहलता का 
मार्मिक चित्र है- 
प्रस्थानं वलयैः ऊतं ्रियसखैरसर रज्रः गतं । 
धृत्या न च्षणमासितं व्यवसितं चिच्तेन गन्तु पुरः । 
यातु" निशि तचेतसि प्रियतमे सरवे समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जी वितग्रिय सुहत्साथः किमुत्यज्यते ॥ २५ 
'दुबलता के मारे हाथों से चूडां गिर पड़ी, ये प्यारे रओं भी 
निरन्तर बह चले, भैयी भी एक चण के लिये नहीं सका, मन तो 
| गे को ४ ^~ = ल * 
पहले ही से जाने को तेयार बेडा था । प्रियतम के विदेश जाने 
का निश्चय करते ही ये सव ॐ संब उनके साथ ही चल पड़ । 
तब फिर, हे मेरे प्राण, तुम क्यों प्रियतम का साथ छोड्‌ रहे हो, 
तुम भी क्यों नहीं जीवनधन के साथ ही चले दते ? दुसरी ओर 
रे न * प क, ६ | 
पति के शुभागमन मे अरंग-परत्यंग स हषं की अभिन्यक्ति करने 
वाली सन्दरी का कमनीय वणेनदै-- 
दुर्धां वन्द्नमालिका विरचिता दृष्टयं व नेन्दीवरेः 
पष्पारां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्द जात्यादिमिः। 
दत्तस्वेदमुचा पयोधरयुगेनार्घ्यो न कुम्भाम्भता 
स्वैरेवावयवैः प्रियस्य विश तस्तन्व्या कतं मंगलम्‌ ॥ 
"पति के स्वागत मे नायिका ने अपनी स्निग्ध टृष्टिसे ही बंदनवार 
सजा दी, कमलों से नहीं; मुस्कराहट सं ही . पुष्प ` बिखेर दिये, 
कुन्द, चमेली आदि फूलों से नदीं ; उरोजों से कर रदे पसीने से 
ही अर्ध्यंदान किया, कलश के जल से नदीं । इस भकार उस तन्वी 


अमरुकशतक २४. 
ते प्रियतम कै प्रवेश करने पर अपने अङ्गो से ही सारा 
मंगलका्यं संपादित कर दिया। अमरुक ने संयोग ओर 
विप्रलंभ शगार की भिन्न-भिन्न दशाश्मों एवं परिस्थितियों का 
अत्यन्त मार्मिक चित्रण किया है, निम्नलिखित पय मे नायक 
मोर । मानिनी नायिका का संवाद किसर अनूटे टङ्क से कराया 
गया है- 
बाले नाथ विमुच्च मानिनि रुषं रोषान्मया। क कृतं 
वेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति मवान्सर्वेऽपराधा मयि | 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्यायतो ख्यते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो ख्यत ॥ 

प्रिये ! (नाथ !› मानिनी, अपना क्रोध द्धोडो।' भ्मेने क्रोध 
करके कर ही क्या लिया ।' क्यों १ मेरे हृदय मे खेद जो उत्पन्न 
केर दिया }› ` (आरापने क्या अपराध किया? सारा अपराधतो 
मेरा है ।› (तब फिर तुम सिसक-सिसक कर रो क्यों रहीदहो ९? 
किसके सामने रो रही? क्यो, मेरे सामने भैं ्ापकी 
कोन ? शभ्रियतमाः "यही तो नहीं हं . इसीलिये तोरो रही । 

प्रियतम के रषिपथ मे शाने पर मान कसे निभ सकता दै- 

भर.भक्गं रत्रितेऽपि दृष्टिरधिकं सोत्करख्टमु द्री तते 
रुद्धाय।मपि वाचचि सस्मितमिदं दन्धाननं जायते । 
क्रकश्यं गमितेऽपि चेतसि तनू से मांचमालम्बते 

इष्ट निक्हखं मविष्यति कथं मानस्य तस्मिज्ञने ॥ रट: 
-'भोदों को तान लेने पर भी श्रांखं मौर उत्कठित हो उन्हे देखने 
दोडती दै, चुप्पी साधने पर भो इस निगोड़े मुख पर मुस्कराहट 
शआ्राहीजाती दहै, चित्त को कठोर बनालेने परभी शरीर पर 


अ, 
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रोमांच हो ही उठता है, इसलिये, तम्दीं बताश्मो सखी, हृद यवल्लभ 
प्रियतम के सामने आ जाने पर मान का अभिनय केसे शिया 
जाय ।' भावसोकुमायं का कंसा हृद यस्पर्शी चित्रण है ! इसी पच 
के भावों को लेकर हिन्दी के महाकवि विहारी ने अपने निम्न- 
लिखित दोदों को रचना की है- 

सतर मौह स्ख वचन करत कठिन मन नीति। 

कटा करौ हवं जाति हरि हेरि हसौ दीरि॥ 

ख्ख सूखे मिस ॒रेखमुख कहति रुखौहै' बेन । 

र्खे कसे लोत ये नेह चीकने नेन ॥ 

दहै निगोडे नेन ये गहै न चेत. अचेत। 

है कके रिसहे करौ ये निंसिखे हंसि देत ॥ 

वास्तव मे अमरुक शाब्द-कवि नहीं, रस, कवि है । उनके 

पद्य ध्वनिकाव्य के उत्कृष्ट उदाहरण है, शृङ्गाररस से लबालब 
भरे मुक्तककान्य के सरस नमूने है । विहारी के अनेक दोहं से 
मरक के भावोंकी स्पष्टद्वाप दहै। पद्माकर ने तो अपने 
'जगद्धिनोद? मे अमरुक के अनेक श्लोकों का श्रनुवाद्‌ ही कर 
दिया । अजु नवमैदेव ने अपनी रसिकसंजीवनी टीका मे अमरूक 
क कविसव की डमरू से उपमा दी दै, जिसकी आवाज के आगे 
अन्य सब श्ङ्गारिक उक्तियां दब जाती दै- | 

अमरुककविंत्वडमरुकनादेन विनिह.ता न संचरति । 

नुगारमरितिरन्या धन्यानां श्रवणुयुगलेषु ॥ 

बिल्टणए 
बिल्हण ने ११ वीं शताब्दी के ` उत्तराध मे चोरपच्वाशिक्रा 

नामक ५० पदयो के एक लघु गीतिकाव्य की रचना की । किंवदन्ती 


धोयी ३४ 


किं किसी राजकुमारीसे प्रेम करने के कारण क्वि को 
प्ाणदरड मिला था । तब उसने श्रपने प्रणय के अनुभवो का 
उत्तप्र वरन करते हुए इस लघु काव्य की रचना की। इससे 
प्रभावित हो राजा ने क्षमा प्रदान कर राजकुमारी का उसके 
सोथ विवाह कर दिया। कीथ के मतानुसार यह्‌ कथा कपोल- 
कल्पित है । कान्य मे इस प्रकार की अनुभूति का कोटे च्राभास 
नहीं मिलता । “चिक्रमांकदेवचरित' मे विब्दणने जो अपना 
जीवन-वृत्त दिया है, उसमे उक्त घटना का कोड्‌ उल्लख नहीं है । 
चौरपच्चाशिका की भाषा सरल ओर प्रवाहपूणं है । शैली सरस 
रोर मधुर है। किन्तु उसमे सअमसुकशतक के समान सुकुमार 
मनोभावों का सृक््म विश्लेषण नहीं दे, न वह्‌ मा्मिक व्यजना 
ही दै। कथि का श्ङ्गारिक वणन कीं कदी उच्छं खल दहो गया 
हे । एक नमूना देखिए 
अद्यापि तां प्रखयिनीं मृगशावकात्ती 
पीयष कृचकुम्भयुगं वहन्तीम्‌ । 
पश्याम्यहं यदि प्रनदिवसावसाने 
स्वगापवयनरराज्ययुखं त्यजामि ॥ 


धोयी 

मेघदूत का अनुकरण कर जिन “सन्देशः-काव्यों को रचना 
इई, उनमे धोयी-कृत पवनदूत का प्रमुख स्थान है । क्थिराज 
धोयी बङ्गाल के राजा लच्मरणसेन ( १११६ ई< ) के ाश्चित 
कवि थे । चतः इनका स्थितिकाल बारहवीं शताब्दी था । ये 
गोवधनाचाय श्र जयदेव के समकालीन थे।१९ जयदेव ने 
अपने गीतगोविन्द, ( १।४) मे धोयी को श्रुतिधरः कहा है । 
 १--गोवधेनश्व शरणो जयदेव उमापतिः । 
कविराजश्व रत्नानि समितो लद्मणस्य तु ॥ 
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पवनदृत में कुल १०४ पद्य है । राजा लदमणसेन दिग्विजय 
करते हुए मलयाचल जा पर्हुचे । वहां कुबलयवती नामक गन्धव- 
कन्था उनके अलौकिक रूप को देख कर मुग्ध हो गड । राजा 
के स्वदेश लौट श्चाने पर उसने विरह-पीड़ति हो पवन दारा 
प्रणय-सन्देश सेजा । इसी कारण इस काव्य का नाम ^पवन- 
दूतः पड़ा । 

मेघदूत की भति पवनदूत की भी रचना मन्दाक्रान्ता छन्द्‌ 
मेकीगङई है। इस काव्य पर मेघदूत की छाया स्प देख पड़ती 
हे । मोलिकता न होने पर भो पवनदृतका मनोरम वाक्यविन्यास, 
कविता का स्वाभाविक प्रवाह तथा भावों का सौष्ठव दशनीय दै । 
वियोग-वणंन का एक उदाहरण देखिए- 

 सारंगाद्या जनयति न यद्‌ भस्मसाद्गकानि 
त्वद्विश्लेषे स्मरहुतवहः शवाससंधुक्ति तोऽपि । 
जाने तस्याः स खलु नयनद्रोरिवारां प्रभावो 
यद्वा शश्वन्नृप तव मनो वतिनः शातलस्य ॥ ७५ 
हे राजन्‌ , तुम्हारे वियोग मे यह कामरूपी अध्रि, श्वास के 
पवन से सुलगाई जाने पर भी जो यदह मृगनयनी के कोमल अंगों 
को जलाकर खाक नदीं कर देती, इसके दो ही कारण हो सकते 
ह । एक तो उसकी सुन्दर आंखों से अनवरत असू को धाया 
बह रही 2, दृसरे तुम्हारी शोतल मृतिं उसके हृदय मे निरन्तर 
विराजमान है ।' 
गोवधनाचायं ॥ 

यं 

हालकरत श्राङ्त सप्नशती के अनुकरण पर गोवधेनाच यने 
आर्यासप्तशती की रचना की है । गोव्धैनाचायो वंगाल के राजा 
लच्मएसेन (१११६ ३०) के श्याध्रित कवि थे । सप्रशती के परयो 
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रचना आ्यीचछन्द मे हदे दै। इन आयाश्रों को रचना 
अकारादि वणीनुक्रमसेकी गई दे। संस्कृत के आअआयौडन्द्‌ को 
जिस सन्दर, सुचारु एवं परिष्कृत रूप मे गोवधनाच। यै ने प्रस्तुत 
किया है, वैसा उनके किसी पूववर्तीं कवि ने नहीं किया । 
सप्रशती मे आङ्गाररस का स्निग्ध चित्रण हुमा है । गीत- 
गोविन्द के रमर रचयिता जयदेव गोवधेनाचाये को  गाररस 
की रचना करने मे अद्धितीय बताते है-- गारोत्तरससप्रमेयर- 
चैराचार्यगोवर्धनस्पर्धी कोऽपि न विश्चतः । गोवधेनाचाये की 
भाषा, उनकी आयौच्मों की भांति ही मसृण, सरस, विशद च्रौर 
सजनो के हृदय को मुग्ध करने बाली दै-- 
मसृणपदरी तिगयतयः सज्ननहदयाभिसारिक्राः सुरसा: । 
मदना दरयो पनिषदो विशदा गो कंधनास्यायोः ॥ ५ 
 गोवैधनाचायी ने उपमा, रूपक, टृष्टान्त आदि साद्ृश्यमूलक 
श्रलङ्कारों का आश्रय लेकर श गाररस की मार्मिक ओर मनोहर 
ल्यंजना की दहै। संयोग तथा वियोग की दशाच्नों में प्रेमी 
प्रमिकाश् के अन्तस्तल मे जो ललित कल्पनाए, प्रमिल उत्कर्ठाए 
एवं सुकुमार भाव-भंगियां अटखेलियां करती दै, उनका कथि ने 
बड़ा मार्मिक रौर स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया है । नागरिक 
खयो की उद्दाम श गार-भावना ओर ग्राम-तरुणियों की सुग्ध- 
मंजुल लोलाभङ्गियां-नारी-हदय के इन दोनों पटलों का कवि ने 
सजीव चित्रण किया है । उनकी सूक्तियां भी सरस दै । उनक्री 
आयौ के कुं उदाहरण देखिए-- 
सा स्वथेव रक्ता रागं गुजेवन तु मुखे वहति। 
वचनपटोस्तव रागः केवलमारये श॒क्स्येव ॥ ७०२ 
(नायिका नायक के प्रति पूणंतया अनुरक्तं हे, पर्‌ अपने अनुराग 
को वह मुख से प्रकट नहीं करती, अतः वह उस लाल गु जाफ़ल 
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के.समान ह जो 2८६। को द्ोड सवाग मे रक्तवर हे । दूसरों 
ओर वचनचातुरी सें दत्त नायक दहै, जो मुख मात्र ही से पने 
प्रम का ख्यापन करता है, अतः वह उस हरे शुक के समान है 
जिसका केवल मुखदी लाल होता दै।' एक सुङ्कुमारभाव की 
कल्पना देखिए- 

पिब मधुप बकुलकलिकां दूरे रसनायमाधाय । 

तअरधरविलेपनसमाप्ये मधुनि मुधा कवदनमपेयसति ॥ ४५० 
हे भ्रमर, इस बकुलकलिका के मकरन्द रस का पान करते समय, 
देखो, दूर ही से केवल अपनी जिह्वा की नोक से उसका स्पश 
करना, क्योकि यदि तुम अपना पूरा मुह उस पर रख दोग तो 
उसका वह अत्यल्प मधुचिन्दु तुम्हारे यटोंमे ही पुत कर रह 
जायगा । दृसरे के मुख से जो वाते गाली जेसी माद्धूम पड़ती 
ह, प्रिय के मुखसेवे ही परिहास बन जाती है; इधन से 
निकलने वाला ६। खा गुर्‌ से उत्पन्न होने पर धूप बन जाता हे- 

त्न्यमुचे दु्वादो यः प्रियमुखे स एव हि परिहासः । 
इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽगुर्समुद्भरतो धूपः ॥ ६८ 

कवि की एक ओर श्ङ्गारिक उक्ति देखिए-- 

सत्कविरसनाशर्पीनिस्तुषतरशब्दशालिपाकेन । 

तृप्तो दयितताधरमपि नाद्रियते का सुधा वराक ॥ £$ 
'सत्कवियों की रसनारूपी सूप से फटककर जिनकी ककशतारूपी 
भूसी अलग कर दो गड है, एेसे शब्दरूपी धान्य के मधुर पाक 
ते तपन हए सहृदय अपनी प्रियतमा के अधर को भी तुच्छ 
समते दै, फिर बेचारे अमत की तो बात दही क्या ? सप्तशती 
की संस्छत आयीच्मों मे अवश्य ही प्राकृत की सी सरसता नहीं 
र सकी है । गोवधैनाचाये स्वय स्वाकार करते दहै कि्राकरृत 
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की सरस सृक्तियों को संस्कृत मे रूपान्तरित करना वैसादीदै 
जसे प्रथ्रीतल पर कल्लोल करने बाली कलिन्द नन्दिनी यमुना को 
माकाश को ओर ले जाना- 
वारी प्राकतसमुचितरसा बलेनैव संरछतं नाता | 
निम्नानुरूपतीरय कलिन्द कन्येव गयनतलम्‌ ॥ ५२ 


जयदेव 


सस्त गीति-काव्य के अनूठे रन्न गीतगोविन्द के रचयिता 
जयदेव का जन्म बङ्ग।ल के किन्दुबिल्व ग्राम मे हआ था । उनके 
पिता का नाम भोजदेव तथामाता का नाम राम।देली अथवा 
राधादेवी थ। । उनका विवाह पद्मावती नाम की कन्या से हा 
था । गीतगोविन्द मेवे कहते हँ कि पद्मावती उनके गीतों क 
ताल पर नृत्य करती थौ ( पद्मावतीचरणचारणचक्रवर्ती )। 
बंगाल के राजा लदमणसन की राजसभाके जयदेव प्र मुख रत्न 
थे । लक्मणसेन का ११९६ ६० का एक शिलाले गया से पाया 
गया है । अतः जयदेव का स्थितिकाल ११०० ० के लगभग 
था । गोवधनाचार्य रौर धोयी उनके समसामयिक ये, 

गीतगोविन्द का रचना-कौशल सर्वथा मोलिक है) कुलद 
पाश्चात्य विद्वान उसे माम्य-रूप्रक (10881018] त181028.), गीति- 
नाटक (17116 0191218.) स्रथवा परिष्कृत यात्रा (1111160 # {18} 
मानते है । पिशेल श्रौर लेवी के मतानुसार गीतगोविन्द का 
स्थान गीतिकाव्य ओर नाटक के बीच का है। पिरोल गीत- 
९--वाचः पज्लवयत्युमापतिधरः सन्दभ शुदि गिरां 

जानीते जयदेव एव शरणः श्लाध्यो दुरूहद्र तेः । 

श्रङ्गारोत्तरसत्प्रमेयस्चनैराचार्यगोवर्धन- 

स्पर्धी कोऽपिन विश्रुतः श्रतिध्रो धोयी कविमापतिः || गी° गो० १।५ 
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गोविन्द को संगोतरूपक (11610 -418.108) भी मानते ह किन्तु 
जयदेव ने गीतगोविन्द को सर्गो मे विभाजित छफिया है । अतः 
उन्हुं अपनी कृति का (काव्य के अन्तत ही समावेश इष्ट था । 
नाटक की भांति उसमे प्रस्तावना, अंक आदि कहीं नहीं है । कुद 
लोग उसे श्चङ्गार-महाकाव्य की भी संज्ञा देते है। फिर भी 
गीतगोविन्द को संगीत नाटक (०]०€४) का एक पूवं रूप कहा 
जा सकता हे, जिसका श्रष्ट परिपाक १६ वीं शताब्दीकेश्री 
तीथनारायण स्वामी कृत ष्णलीला-तरगिणीः मे देख पड़ता 
है१ । गीतगोविन्द के पदों के साथ संगीत ओर न॒त्य सम्बन्धी 
रागों ओर तालों के नाम भी दे दिये गये है । अतः यह संभव 
हे कि गीतगोविन्द की रचना करते समय जयदेव छी टष्टि 
बंगाल मे प्रचलित उन यात्रा-महोत्सवों की अर रही हो, जिनमें 
उनके गीतों का उपयोग नृत्य ओर संगीत के साथ हो सकता था । 


गीतगोविन्द मे कवि ने काव्यों की परम्पराभुक्त रचना- 
प्रणाली का अनसरण नदीं किया दै । श्लोक, गद, रौर गीत- 
इन तीनों के मिल्ले-जुले प्रयोग द्वारा काव्य मे एक अनुपम 
रचना-माधुय का समावेश किया गया है । श्लोक अथवा पाठ्य- 
पद्य प्रायः वर्णनात्मक प्रसंगो तक्र ही सीमित है, जिनका उपयोग 
किसी अवस्था-विशेष के चित्रण मे, टेश्य-वणन मे अथवा कथा- 
सूत्र के निर्वह मे किया जाता दहै। गद्य का यत्र-तत्र प्रयोग 
विरोषकर उन सं वादा्मक प्रसंगो मे हा दै, जिनमे पात्रोंकी 
मनोदशा सूचित की गै है, तथा गीतों मे भावानुभूति को 
अभिव्यंजना की गई है । इस प्रकार गीतगोविन्द में एक अभिनय 
१-- ए, &8111021100101 : ^+ पत150ा$ ° [प्कान्ो 

(12618, = 725111051८771४ 421/07वक्वय (10711. ४01. 

>. 4:24 | 
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रचनाप्रणाली का अनुसरण क्रिया गया है । उसमे वणन, गीत, 
संवाद सभी परस्पर गुंथे हए दै । भारतीय सादितव्य मे इस 
अनुपम रचन।-शेली का सूत्रपात सर्वप्रथम जयदेव के गीतगोविन्द 
सेही देख पड़ता है । 

राधाकृष्ण की केलि-कथाएं तथा उनकी अभिसार-लीलापं 
गीतगोविन्द को रहस्यमय श्चङ्गार का एक अनुपम रन्न बना देती 
है । राशा, नशा उत्कण्डा, प्रणयजन्य दृष्या, कोप, 
मानापनोदन आर मिलन-प्रम की इन विविध दशाश्मोका 
यधा च्रोरङ्ृष्ण के प्रणय में हृदयग्राही चित्रण हृश्मा है। 
श्रीकृष्ण गोपियों के साथ रासक्रोडा करते दै । इस पर उनकी 
अनन्य प्रणयिनी राधा अपनी सखी से उनके विषय मे उपालम्भ- 
वचन कहती है 1 पर उनका प्रेम-निभर हृदय अन्द कष्ण के प्रति 
अपना प्रगाढ अनुराग प्रकट करने को विवश करता दै । सुतरां 
श्रीकृष्ण ्रजसुन्दरियों का संग छोड राधा के प्रति अधिक 
अनुरक्त हो जाते दै । राधा की सखी छृष्ण से राधा की अनुरक्ति 
ओर विरहजन्य पीडा का वणन करती है । कमनीय गीतों द्वारा 
वह राधा च्रोर कष्ण दोनों वो मिलन के लिये प्रेरित करती है । 
फिर भी क्ष्ण राधा के समीप नहीं आते कथितसमयेऽपि 
हरिरहह न ययो वनम्‌ ।› चन्द्रोदय होने पर राधा प्रणय-व्यथा से 
अधीर हो अपने उदीप्र अनुराग की अभिव्यंजनः अत्यन्त मधुर 
गीतों मे करती है । कृष्ण अते हें । राधा (अत्तिमान करती है 
ओर उन उपालम्भ देती है-- “मा वद्‌ कैतववादं तामनुसर सर- 
सीरुहलोचन या तव हरति विषादम्‌ ।› राधा की सखी मान 
छोड़ने के लिये कहती है-'हरिरभिसरति वहति मधुपवने. 
किमपरमधिकसुखं सखि भुवने, माधवे मा कुरु मानिनि मानमये 
ङष्ण स्वय राधा को मनाते दहै--श्रिये चारुशीले मुच मान- 
मनिदानम्‌ ।› राधा के संकोच, मान ओर ₹्पराग को दूर करने 
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के लिये उनकी सखी तीन गीतों मे उन्हं समभाती ईै--श्रविश 
राघे माधव समीप इह ।' अन्तमें राधाका मान दूर होता दै 
रोर वे कदम्ब-कुज में कान्त-मिलन के लिये जाती है । श्रीकृष्ण 
उनसे प्रणय-याचना करते है--"किसलय-शयनतत्ते कुरु कामिनि 
चरणनलिनविनिवेशम्‌ ।' राधा-कृष्ण रति-कीडा करते है । अन्त 
मे राधा प्रणयसिक्तं वचनों मे प्रियतम द्वारा ही शअ्रपना श्रङ्गार 
कराने की इच्छा प्रकट करती द । श्रीकृष्ण प्रणयिनी राधा का 
स्वय अपने करकमलों स श्ङ्गार करते दै । यदीं इस काल्य की 
मनोरम समाप्रि होती दे । 

कुह अधुनिक आलोचकों की धारणा है किजो राधा श्रौ 
कृष्ण हमारी भक्ति के आलम्बन थे,. वे जयदेव के गीतगोषिन्द के 
प्रभाव से श्ङ्धार के अआलम्बन-- नायक शोर नायिका के 
पयोय-- मात्र बन गये । किन्तु माधुये-रस के भक्त कवि जयदेव 
पर यह्‌ लांद्न लगाना अन्याय होगा । द्‌ाम्पव्य-प्रणय मे तन्मयता 
या तल्लीनता का जो चरम उत्कषं देख पड़ता है, भेद में अभेदः 
की कल्पना का जो चूडान्त निदशंन पाया जातादहै, उसी की 
भिन्यक्ति भक्तिके क्तेत्रमे माधुयं भाव की सृष्टि करती है। 
(मधुर भाव से भजने वाज्ञे भक्त के लिये भगवान्‌ की लीलाए 
ही स्मतेव्य है, उनकी श्ङ्धार-चेष्टाए", उनकी विलास-लीलाए , 
उनकी प्रम-गाथाएही गेय दहै । राधा-कृष्णके प्रणय के दो 
रथं हो सकते है| कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम उदहाम मानवीय 
परम काही प्रतीक दहै । अर्थवा, श्रीकृष्ण का गोपियों के सथ 
क्रीड़ा करना मानो परमात्मा का अगणित जीवात्माच्मीं मे रमण 
करना है, जिसका परिणाम है--राधा-प्रेम अर्थात्‌ जोव ओर 
रात्मा का श्रभेद्‌ । 

गीतगोविन्द वस्तुतः एक अनुपम एवं अदूभुत मन्थ द 
उसके उदाम श्रङ्गार-प्रवाह्‌ के अन्तस्तल मे रहस्यमयी माधुय- 
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आवना की निगूढ धारा भी बह रदी दै। समग्र संस्कृत साहित्य 
मे इस कोटि की मधुर रचना अन्य कोड नहीं । संस्कृत भारती 
के सौन्दयं च्रौर माधुर्य की पराकाष्ठा का अवलोकन करना हो 
तो गीतगोविन्द का श्नुशीलन करना चाहिए । उसके शब्द्-चित्रो 
मे सौन्दर्य हलक पड़ता दै। उसके गीतों का पदलालित्य 
अलौकिक माधुरौ का संचार करता दै। उसके छन्दां का नाद्‌ 
सौन्दयी श्चपू्वं है१ शब्द श्रौर अथं का सामन्नस्य एेसा 
मनोमुग्धकारी है कि संम्करत से अपरिचित व्यक्ति भी उससे 
प्रभावित हए बिना नहीं रह सकता 1 उसकी सी कोमल-~कान्त- 
पदावली संसार के साहित्य मे दुलभ है 1 दीघं समासों मं भी 
विलक्तण भ्रासादिकता एवं स्वरमाधुयं है! श्चनुप्रास-प्रयोग मे 
जयदेव अद्वितीय ई । उनङे गीतों मे अन्त्यानुप्रास पदों के अन्त 
मे ही नहीं, मध्य मे भी देख पड़ता है ( अमलकमलदललोचन 
भवमोचन ए ) 4 ललित छन्द॒ ओर कोमलकन्तपद्‌ावली का 
ेसा कान्त संयोग स्थापित क्रिया गयादहै फि गीतों के पाठ 
मात्र से सदयो के हदय मे तदनुरूप रस का अविभौव दो 
उठता है । श्चङ्गार की व्यंजना के लिये यह अनूटी शैली दै । 
उनके गीत कीं मन्द-मन्थर मति से रौर कभी वेगपूणं धारा 
मे प्रवाहित होते ड । उनकी शैली के ऊद उदाहरण देखिए । 
दीघ समासों का प्रयोग होने परमभी शैली मे केसी रमणीयता 
र प्रवाह है- 


तलि तल केलं तापरिशीलनकोमल मलयसमीरे । 
मधुकरनिकर करम्बित्तकषे किल॑कूजितंक्जकुटीरे ॥ 


छृष्ण गोपियों के साथ कीड़ा कर रहे है-~ 
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चन्द्नचचितनील कलेवरपी तवस्न वनमाली । 
केलिच्लन्मरिकुरडलमरिडितगरड्युगः स्मितशाली ॥ 
हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनि विलसति केलिपरे ॥ घ्र वम्‌ 
पीनपयोधरभारभरेख हरि परिरभ्य सरागम्‌ | 
गो पवधूरनुगायति काचिटुदच्चितपञ्चमरागम्‌ 1! 
राधिका की सखी उनकी विरहपीड़ा का कष्ण के प्रति वणन 
कर रही है- 
निन्दति चन्दनमिन्दुकिरणमनुविन्दति खेदमधीरम्‌ । 
व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमीरम्‌ ॥ 
माघव मनसिजविशिस्वभयादिव भावनया त्वयि लीना। 
सा विरहे तव दीना॥ 
राधिका को उसकी सखी हरि के समीप जाने को प्रेरित कर रही 
है । केसी प्रासादिक, रागास्मिका शली दै- 
रतिघुखस्तारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेशम्‌ । 
न कृरु नितम्बिनि गसनविलम्बनमनुसर तं हृदयेशम्‌ ॥ 
धीरसमीरे मनातीरे वसति वने वनमाली । 
गो पीपीनपयोधरमदनचंचल करयुग शाली ॥ 
मुखरमधीरम्‌ त्यज मंजीरं रिपुमिव केलितुलोलम्‌ । 
चल सचि कज सतिमिरपुजः शिथिलय शालनिचोलम्‌ ॥ 
भाषा, रली, भाव ओर गीतिविन्यास की दृष्टि से गीतगोविन्द 
गीतिकाव्य का मुक्रुटमणि है। जयदेव को स्वयं अपनी उल्कृष्ट 


कला का बडा गवंथा। उनका कहनादै कि 'संदभशर्दि 
गिरां जानीते जयदेव एव ।' जयदेव की यह आत्मप्रशंसा सकवंथा 


उपयुक्त दी दै- 


गीतगोविन्द की शैली ३५६ 


यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासक्लाचु कृतहलम्‌ । 
मधुरको मल कान्तपदावलीं शरु तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ 
पदमाधुये, अनु सों के सुभग सोकयी, साहित्यिक सोन्दयै, 
भावप्रबण कवित्व, प्रणयभावों को सुक्कुमार व्यजना, तथा सरस 
त्रोर तन्मय भावना मे गोतगोविन्द अनुपम एवं अद्वितीय हे। 
गीतगोविन्द की रचना बड़ी लोकप्रिय ओर प्रसिद्ध सिद्ध 
हदे । उस पर लगभग ३५ टीकाए' लिखी गड । जिस भ्राममें 
जयदेव ने गोतगोविन्द की रचना की, उसका नाम ही 'जयदेबपुर 
पड़ गया । उनके जन्मस्थान मे आज मी उनके भक्त पोष शुङ्कखा 
सप्रमी को उनकी जयन्ती मनाते ह । १२६२ ई८ के एक शिलाल्लेख 
गीतगोविन्द का एक पद्य उद्धत किया गया है । १४६६ ३० में 
उड्ासा के राजा प्रतापर्द्रदेव ने यह आज्ञा निकाल दी थी कि 
उनके राज्य के सभी नत्यकार ओर संगीतज्ञ गीतगोविन्द केही 
पद्‌ गाया कर । एसे लोकप्रिय कवि के लिये 'किराजराज 
को उपाधि सवथा संगत द । 
गीतगोविन्द को रचना कर जयदेय ने संस्कृत मे एक नवीन 
रचनाप्रणाली का सूत्रपात किया । गोतगोविन्द के अनुकरण पर 
अरभिनवगीतगोविन्दः, (गीतराघवः, (गीतगङ्गाधरः, 'कृष्णमीताः 
जसे अनेक गीतिकाव्यों को रचना हई । भारतेन्धरु हरिश्चन्द्र ने 


7) का तदनुरूप सरस पदावली मे ्रजभाषा मे अनुवाद 
ग है । 


पडितराज जगन्नाथ 
म जयदेव के पश्चात्‌ गोति कात्य-सादित्य मे उस्लेखनीय नाम 
4 तराज जगन्नाथ का है । कथ महोदयने च्रपने भिपुलकाय 
 . सस्छृत साहित्य के इतिहास मे जगन्नाथ जसे प्रखर कवि का 
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उल्लेख नहीं किया, यह आश्चयी है । पंडितराज जगन्नाथ तंलंग 
ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम पेरुभटट ओर माता का नाम 
लच्मीदेवी था । युवावस्थामेवे दिल्ली गये ओर शाहजहां से 
'पडितराजः की उपाधि प्राप्र की । मुगल दरवार मे शायद वे 
कुचं दिन रहे ( दिह्लीवल्लभपाणिपल्लवतनलते नी तं नवीनं वयः ) । 
उस प्रकार उनका स्थितिकाल ९ £&०-८० ड ० क लगमग था) 
कटते है कि पंडितराज ने किसी वन युवती से विवाह कर 
लिया था । बृद्धावस्था मे जब वे फाशी आये तो भ्रप्पय्य दीक्षित 
अदि पंडितो ने उन्हं जाति से बहिष्कृत कर दिया । इस पर 
उन्होने गङ्गालहरी की रचना की, जिससे प्रभाभित हदो स्वयः 
गङ्घाजी ने उन्हं अपने अंक मे स्थान दिया। 

उनके रचित ग्रन्थ ये है--(१) पीयूषलहरी? अथवा 
“गङ्गालहरी जिसमे गङ्गा की सन्दर स्तुति की गड दे । (२) शसुधा- 
लहरी जिसमे ३० पदयो मे सूय की स्तुति की गड है। (३) 
'पम्रतलहरी' मे ११ पयो मे यम॒ना फी स्त॒ति दे । (४) करुणा- 
लहरी, मे ६० पदयो मे भगवान्‌ चिष्णु की स्तुति दै । (५) "लच्मी- 
लहरी, ४९ पद्यों मे लच्मी की स्तुति दै। (£) धयमुनावंणेनः 
गद-अन्थ है, जो अमी तक उपलब्ध नहीं ह्या दै । इसके दो 
उदाहरण रसगङ्गाधर मे दिये गये है । (७) *अआसफविलासः मे 
शाहजहां के खानखाना अआसफखां की प्रशंसा की गड है । इसके 
भी केवल दो उद्धरण रसगङ्गाधर मे पाये जाते दै । (८) श्राणा- 
भरः कामरूप के राजा प्राणनारायण की प्रशंसा दहै । (६) 
'जगदाभरणः संभवतः उदयपुर के राजकुमार जगतसिह अथवा 
द राशिकोह को प्रशसा हे । (१०) 'चित्रमीमांसाखडनः मे 
अप्पय्य दीक्तित के चिच्रमीमांसा ग्रन्थ के दोषों का विवेचन 
किया गया है । (११) 'मनोरमाकुचमदनः व्याकरण का ७ भ्रन्थ 
दे । भट्रोजी दीक्षित ने अपनी “सिदधान्तकोमुदी" पर जो मनोरमाः 


पडितराज जगन्नाथ ६१ 


नामक रीका लिखी है, उसी कौ यह शालोचना दहै । (१२) 
'रसगङ्गाधर' पंडितराज जगन्नाथ की सवश्रष्ठ कृति हे । अलंकार- 
शाख का यह एक परम प्रोड्‌ भ्न्थ है । इसमे पडितराज के प्रकांड 
पांडित्य शओरौर विलत्तण प्रतिभा का अपूव संयोग देख पड़ना है । 
खेद का विषय है कि यह्‌ ग्रन्थ अपू ही उपलब्ध होता दै। 
इसकी यह विशेषता ह कि उदाहरण कं लिये म्नन्थकर।र ने स्वरचित 
पद्य दिये दहै१। इन पचो का काव्य-माघुय एवं सरस पदावली 
दशैनीय हे । 

( ६३ ) भामिनीविलास पडितराज के मक्तक गीतात्मक 
पदों का सुन्दर सग्रह है। इसमे चार लास है प्रास्ताविक- 
विलास, श्ङ्गार-विलास, करुणचिलास तथ। शान्तपिलास । 
इसकं पद्य अत्यन्त सरस, सुन्दर, भावपूणं एवं चित्त पर सद्य 
प्रभाव डालने वाल्ञे है । संस्कृत के गीतिकान्यों मे भामिनीविलास 
का स्थान अत्यन्त महतमय ह । पडितराज जगन्नाथ की शैली 
अत्यन्त उदार, मधुर एवं लल्लालिव्यमयी है । भवृहरि के समान 
इनका भी शब्दशोधन नवद ओर अत्यन्त रुचिर होता 
है । प्रांजल पदशय्या, अभिनव विचारधारा तथा सुललित 
छन्दोमाधुय--ये गुण ॒पंडितराज के पदयो मे सर्वत्र देख पडते 
द । कद उदाहरण देखिए- 


तीरे तरूरया वदनं सहासं नीरे सये जं च मिलद्िकासम्‌ | 
आलोक्य धावत्युमयत्र मुग्धा मरन्दलुन्धालिकिशोरमाला ॥ भ°वि०२२ 


एक शरोर तट पर तरुणी का सस्मित मुखकमल है, दृसरी श्रोर 
जल से खिलता हुमा कमल । इन दोनों कमलो के बीच मकरन्द 


के लोभी भोले भ्रमरो की पांत कथो इस श्रोर न्नर कभी उस 
1 = त 


९-- निमाय नूतनमुदाहरणानुरूपः काथ्यं मया निदितं न परस्य किंचित । 
कि सेष्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिकाजननशक्तिश्रता मगेण | 
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ओर चवं कर काट रही दे।' नीचै दिये पद्यमें कविता ओौर 
प्रियतमा की कसी श्लेषपूणं तुलना की गई दै- 
निदू षरा गुणवती रसमावृरा सालं कृति; शआरवणुको मलवकराजिः । 
तसा मामक्रीनकवितेव मनोभिरामा रामा कदापि हृदयान्मम नापयाति ॥ 
श्रुतिकटुत्व आदि दोषों से रहित, माधुयं आदि गुणों से युक्त, 
रस एवं भाव से परिपूणे, अलंकारो से विभूषित तथा श्रुतिमधुर, 
सुकुमार वर्णो से सुशोभित मेरी कविता उसी प्रकार मेरे हृदय 
सरे कभी दूर नहीं हो सकती, जेसे दुःशीलत्व आदि दोषों से 
शून्य, द या-दाक्तिण्य चआआदि गुणों से युक्त, प्रणय ओर विलास 
से परिपणे, आभूषणो से अलंकृत तथा सवदा मधुर वचन 
बोलने वाली मेरी सख॒न्दरी प्रियतमा 1 पंडितराज की अन्योक्तियां 
अनूटी ओर व्यंगपूणं ह । दो उदाहरण नीचे दिये जते है- 
पुरा सरक्ति मानसे विकचसारसालिस्वलप्‌ 
परागसुरभी कते पयसि यस्य यातं वयः । 
स॒ पल्वलजलेऽधुना मिलदनेकमेकाकृले 

मरालकुलनायकः कथय रे कथं वतेताम्‌ ॥्र०वि०२ 
भला, कदो तो, राजहंसो के जिस सिरताज ने विकसित कमलो 
के पराग से सुरभित मानसरोवर के निमंल जल मे अपनी आयु 
के दिन जिताये हों, वही श्रवं मेदकों से खचाखच भरे किसी 
गेदल्ञे ताल मे केसे रह सकता दै?" 

प्रयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मरन्दं 
तव किमपि लिहन्तो मंजु गु जन्तु मृक्गाः। 
दिशि दिशि निरपेत्तस्ताककीनं विवृरवन्‌ 
परिमलमयमन्यो बान्धवो गन्धवाहः ॥ प्रा० वि० र 


सुभ।वित-स प्रह ३६३ 


"दे प्यारे खिलने बाले कमल, तेरे इस लकते हुए मधुर 
मकरन्द-रस का आस्वादन करने बालेये भोरे भले दी तेरे 
स्रासपास मंडराते हए अपनी मधुर गञ्ञारमे तेरी चादुकारी 
किया कर, किन्तु सच पृष तो तेरा सच्चा मित्र यदह मलय-पवन 
हेजोबिनाकिसी स्वाथं केही तेरे सोरभ का दिग्दिगन्त मे 
प्रसार कर रहा है! पडितराज की च्यञ्जनाप्रणाली बड़ी ही 
मार्मिक मोलिक ओर अनुप्रासपृणं होती है; उदाहरणाथ- 
कलिन्द गिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी, मदीयमतिचुम्बिनी भवतु 
कापि कादम्बिनी"; “अस्ये धास्यति कस्य लास्यमधुना धन्यस्य 
कामालसस्ववोमाधरमाधुरीमधरयन वाचां विलासो ममः; 
चूलुकयति मदीयां चेतनां चचरीकः इत्यादि । पंडितराज ने 
अपनी कविता के विषयमे गर्वोक्तियां भी की है । उनकी एक्‌ 
गर्वाक्ति देखिए- 
, गिरां देवा कीरागररखनद्ीनादरकरा 
यदीयानां वाचासमृतमयमाचामति रसम्‌ | 
चचस्तस्याकरये श्रवणसुभगं पंडितपते- 
रघुन्वन्‌ मृधान नृपशुरथवाऽयं पशुपतिः ॥ 
वीणापाणि भगवती सरस्वतो अपनी वीणा बजाते-बजाते हाथ 
रोक कर जिसकी मधुर वाणी के अमृतमय रस का अकंठ पान 
करने लगती है. उन पर्डितराज के श्रवणसुभग पदयो को सुनकर 
जरे व्यक्ति वाह-वाह्‌ करता ह्या सिर न हिलने लगे, वह 
वास्तव में यातो पूरा नरपशु दे च्रथवा स्तात्‌ वीतराग भगवान्‌ 
शङ्कर ही ।' 
खुभाषित-संग्र 

संस्कृत गीतिसादित्य के इतिहास मे उन सुभाित-संग्रदों का 

भग महत्व है, भिनमे सूक्तियों क। संकलन किया गया दै । इनमें 
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एक से एक सुन्दर गोतात्मक या मुक्तक प्य भरे पड़ है । प्राचीन- 
तम उपलन्ध सग्रह हालक्रत गाथासप्रशती है । इसके बाद संस्कृत 
मरं भो सत्त्यं का संकलन होने लगा। सबसे प्राचोन संस्कत 
सुक्तिग्न्थ ।कवीन्द्ररससमुचयः (१६४०० ३०) है । दसरा सुभाषित 
ग्रन्थ श्रीधरदास कृत “सदुक्तिक्णागरतः ( १२०५ ६० ) टै । सूक्ति- 
सादित्य का तीसरा ग्रन्थ जल्दण-करत 'सृक्तिमुक्तावली' ( १३०० 
ई ) दै। चौथा भ्रन्थ शशांगधरपद्धति' (१३६२ ३० ) दै । 
पांचवां, वल्लभदेव की सुभाषितावली ( १५०० ई ) दै । अन्य 
प्रमुख सृक्ति-संग्रदों के नाम ये है--रूपगोस्वामी ( १४६० ३०८ ) 
कृत “पद्यावली', लद्मणमट को ("पद्यरचना' ८ १६०० ई० ), 
जीवानन्द्‌ विद्यासागर कृत "काव्यसंग्रहः ८ १८०४ ३० ), निणेय- 
सागर प्रेस से प्रकाशित (सुभाषितरतनभार्डागारः तथा पूणचद्रदेव 
का “उद्धटसागरः । इन सूक्तिम्रन्थों का उपयोग केवल यही नहीं 
है कि इनमे सुन्दर पदयो का संकलन क्रिया गया है; . उनमें एेसी 
अनेक फुटकर रचन भी मिलती दहै, जो इन प्रन्थों के अभाव 
मे विस्मरति गतं मे विलीनो जातीं। साथी कई अज्ञात 
कवियों का ( कस्यचिःकवेः ) स्फुट रचनाः भी इनमे मिलती ई । 


गीति-काव्य की विशषतापें 

गीतिकाव्य संस्कत साहित्य का परम रमणीय अंग है । 
संस्कृत के गीतिकाव्य मुक ओर प्रवन्धात्मक दोनों शेलियों मे 
उपलग्ध होते है । भव्ृहरि या अमरुक के पद्य मुक्तक दै, जो 
संदभं आदि बाह्य उपकरणों से मुक्त होकर स्वयं रसपेशल होते 
है । मेघदूत या गीतगोविन्द प्रबन्धादमक दै, जिनमे आदयोपान्त 
एक ही विषय या कथानक का गीति-शेली म॒ विवेचन र हता है । 
एक रौर भी मेद है जिसे हम निवबन्धात्मक कद सकते दै, जसे 
ऋतुसंहार । इसके प्रत्येक सर्गं मे किसी एक ऋतु को लेकर कट 
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पो मे उसका कवित्वपूणं वणेन फिया ग या है। इन पदयो मे 
तत्तद्‌ ऋतुविषयक एकवास्यता है । प्रत्येक सगं का पद्य-समुदाय 
एक लघु निबन्ध के रूपमे मानाजा सकता हे। 


गोति-काव्यो भें सुखदुःख को भाववेगमयी अवस्था-विशोष 
का गिने-चुने शब्दों मे चित्रण किया जाता है। सुख रौर दुख 
को अनुभूति जव तीत्र स तोत्रतम हो जाती है, तब उसी आवेश 
मे उदतत्त ओर अनुदात्त ध्वनियों के सामंजस्य स कवि के कण्ठ 
से जो शब्द निकल पड्ते दै, वे ही गीत की संज्ञापा सकते है। 
उसमें कवि की एक ही भावानुभूति कोमल ओर मधुर शब्दों के 
सम्बल से गीति-प्रधान शैली मे अधिव्यक्त होती है । संगीत हृदय 
की कोमल वृत्तियों का प्रकाशा करता है। संस्क्रत गीति-कान्यो 
मं गेयता होने के कारण उनमें कवि उन्दी अनु भूतिमय चित्रो का 
अङ्कन करता है जो पाठक के हृदय पर पूण प्रभाव डाल सर्के; 
गोति-मुक्तक का निमौणकती हदय की उसी अभिव्यक्ति को उ्यक्त 
करता है जिसकी ्यनुभूति पाठकों के अन्तरम प्रवेश कर 
सके । गीतिकाव्य आत्मानुभूति का--मानवजीवन की मार्मिक 
घटनाश्मों का सग््िवात्मक शब्दचित्र है, कवि-हदय की मार्मिक 
अनुभूतियों का सच्चा उद्गार दहै । 


सस्छेत गीतिकार के लिये किसी भाव या पिषय की सीमा 
नहीं है ओर न उसके व्यक्तीकरण मे कोई बन्धन ही । गीत में 
कवि किसी भी भाव-विशेष को व्यक्त कर सफता दै, जिसका 
उसके हृदय में उद्र क हुखा दै। महाकाव्यं की रूद्ियां उसे 
बद्ध नहीं करतीं । इसी कारण “काव्य की ऊँ चीची हिमालय- 
 चोटियों के बीच गीति-मुक्तक एक सजल कोमल मेघखण्ड टै जो 
न उनसे दब कर दूटता है रौर न वैध कर रुकता है ।› इन गीतो 
मं रागात्मक वृत्तियों का विकास होने के कारण जीवन के 
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अनुरजनकारी चित्र ही अंकित हुए ह । अधिकतर उनमें प्रसः;द 
ओर माधुयं की दही व्यंजना हृ है। उनके वर्य॑-विपय प्रायः 
श्ङ्गार, नीति, धमं अथवा प्राकृतिक सौन्द्य' है । वीर, रौद्र 
अथवा भयानक रस के लिए उनमें स्थान नहीं है । उनका कमनीय 
गीति-सोन्दय किसी बीभत्स घटना अथवा आत्यन्तिकं च्रावेशं 
से आक्रान्त नहीं होना चादिए । उनके हछोटे-ढोटे गेय पदों मे 
णक ही भाव-विशेष की तीत्रता रोर सरस, सुस्पष्ट एवं सामंजस्य- 
पूणं शेली का सहज स्वाभाविक समन्वय देख पड़ता ३ । भावा 
की कोमलता. विचारों की शिष्रता, निरीक्षण की नवीनता श्नौर 
कल्पना की चारुता -ये सभी गुण उनमें पाये जाते है । 

भावनक्तेत्र मे गीतिकार जितना स्वतन्त्र है, शब्दक्तत्र मे उतना 
हा सीमित । एक रोर वह्‌ स्वतन्त्र वातावरण मे उन्मत्त भाव से 
विचरण करने वाला विहग हे, जो समस्म विश्व को. अपने 
कलरव गान से सिचित करता रहता है. दूर अरर वह्‌ अपनी 
ही लघु सीमा मे जीवन पर्यन्त विहार करने वाला पिंजरे मे बन्द 
पत्ती है, जिसे अनेक बन्धन आबद्ध किये रहते दै ।' कोमल क्रान्त 
पद्‌ाव्रली, रमणीय सङ्गीतमय दन्द, कमनीय, शब्दविन्यः 
तथा अलङ्कारों का सुरुचिपूणं विरल प्रयोग गीतिकाव्य की 
सफलता के लिये आवश्यक हे । संस्कृत गीतिकाव्य इस कसोटी 
पर खरे उतरते दह । जेसा सुन्दर ओर पेशल उनका आभ्यन्तर 
खूप है वेसा ही अभिराम ओर कमनीय उनका बाह्यरूप टै । 
उनके छन्द बड़ ही श्रतिमनोहर, गेय, रसपेशल, गीत के अद्भुत 
लालित्य एवं लावण्य से परिपृणं तथा पाठक ओर श्रोता पर 
सद्यः प्रभाव डालने वाले है । उनको पदावली बड़ी परिमित, 
सरस, सुन्दर, सरल तथा मधुर होती दहै । उनके शब्दों भे जो 
शक्ति दै, उनको लयम जो सन्तरण दै, उनके स्वरों में जो 
सामञ्जस्य दै, उसकी शक्ति वाणी से कीं अधिक दै । 


श | + च, 
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संस्कृत गीति-कान्यों मे रमणी-सौन्दय का स्निग्ध चित्रण 
किया गया दहै । कहीं शङ्गार करती हदे कला-प्रवीण सुन्दरी का; 
कहीं योवन की अभिनव छटा लिटकाती हुड मुग्ध प्राम~बधू का, 
कहीं मानिनी के सरोष भ्रूञ्ङ्ग का शरोर कीं विरहिणी के म्लान 
मुखचन्द्र का रमणीय सौन्दय अंकित है । रमणी के बाद्य- 
सोन्दय के साथ ही उसके अन्तःसौन्दयः का भी चारु चित्रण 
टश्ा है । संस्कृत गीति-कविता केवल वस्त्रों के खूपरग मे दही 
सौन्दय की हटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कमी ओर मनोवृत्ति के भी 
अत्यन्त मार्मिक टश्य सामने रखती है । वह जिस प्रकार विकसित 
कमल, रमणी के मुखमण्डल आदि का सौन्दय मन मे लाती हे, 
उसी प्रकार उदारता, वीरता, व्याग, दया, प्रेमोत्कषं आदि का 
सोन्दयौ भी मनम जमातो दै। इन गीतों में कीं प्रेम की 
मन्दाकिनी बह्‌ रही है तो कहीं करूणरस की फल्गु घारा; कहीं 
जीवन के उल्लासमय संतीत दहतो कीं बिरह के मर्मोच्छुबास ।' 
गीत का सम्बन्ध हृदय की कोमल वृत्तियों क साथ होने के 
कारण हमें उसमें सुख-दुःख ओर हषे-विषाद का संकेत मिलता 
है । कहीं वह्‌ अपने अश्रकणों से सजलता ला देता दै ओर कीं 
अपने हास्य से उज्ज्वल ओर निमलता । 
कहा जाता है कि संस्कृत गीत-काव्य में चित्रित प्रेम प्रायः 
इन्द्रियजन्य या वासनायस्त है । उसमें नारी केवल उपभोग की 
वस्तु मानी गई है शरोर पुरुष उसके कटान्तों का क्रीतदास माच्र । 
पाश्चात्य आलोचक इस प्रम में अश्लीलता की गन्ध भी पाते दह। 
किन्तु यह आलोचना एकांगी, अतिरजित ओर अनुचित दै । 
गीति काव्यो के समुचित अध्ययन से यह सिद्ध है कि उनमें 
पुरुष, खी के बाह्य-सोन्दयी पर जितना सुग्ध है, उससे कहीं 
अधिक वह्‌ उसके अन्तःसोन्दयै पर अनुरक्त दै । नारी के हृदय 
म प्रणय का अजख सोत बह रहा है, इस सत्य की अभिव्यक्ति 
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सभी गीति-काव्यों में हृदे दै। इुल-वधुएं अपना हृदय जिर 
समर्पित कर चुकी है, उसका बाह्यरूप उनके लिये कोई महत्व 
नहीं रखता- । | 
यथा यथा जरापरिण॒तो भवति पतिदु गतोऽपि विरूपोऽपि । 
कृलपालिकानां तथा तथाधिकतरं वल्लभो भवति॥ गा० सर 
खरी के व्यक्तित्व को, नारी के अन्तःसोन्दयै करो हृदयङ्गम करने 
मे गीति-काव्य विशेष सहायकः दह । उन अनुशीलन से 
हमारे हृदय मे खियों के प्रति सम्मान की नई भावना जाग्रत 
होती दे । 

संस्कत गीति-कान्यों मे श्रङ्धार-भावना अत्यन्त परिष्कृत एव 
संस्कत रूप मे हमारे सामने आती दहै। शारीरिकता की उसमें 
स्वीकृति है, पर वह शरीर की प्रकृत भूख नहीं है । उसमे मन 
की कोमल सौन्दर्य-वृत्तियों को ही अधिक मूल्य दिया गया दे । 
गीति-काव्य वास्तव में रूप श्मौर रस की मधुर कोमल भावनाश्रो 
से समृद्ध एक ललित काव्य है, जिसमे शृङ्गार रस शरीर की 
ावश्यकता न होकर मन का विलास है । इसीलिये उसमें तीत्रता 
एवं उत्कटता के स्थान पर माधुय श्रौर मसृणएता मिलती है । 
मेघदूत की यक्षपती, सप्तशती की भरामतरुखियांः गीतगोविन्द 
की राधिका रादि रस-सृष्ियां ही दहै, जिनमें हमारे मन की 
सौन्दय॑चैतनाएं मूर्तिमती हो गई है। बभव, विलास रौर 
कत्पना के शत-शत रगो के स्पश से इस श्बङ्धार मे भारतीय 
तेमानी भाव का अतिशय परिष्कृत लावस्य मिलता हे । 
शोभा, श्री, कान्ति च्रौर सुक्कमारता का एेसा अपूव मिश्रण 
अन्यत्र दुलेभ दै । 

गीतिकाव्य में प्रकृति-चित्रण का भी प्रमुख स्थान है । बाह्य 
प्रकृति रौर अन्तःप्रक्रति इन दोनों के पारस्परिक श्रभाव का बड़ा 
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सजीव वणन गीतिकाव्यों मे ह्या है। प्रक्रृति के रश्यो पर 
मानवीय मनोविकारों का श्ातेपभी किया दहै। विप्रलंभ श्रौर 
संभोग दोनों अवस्थाश्रों में प्रकृति मानव के प्रति प्रायः समवेदना- 
शील चित्रित की गड हे । मानवीय सौन्दयै को श्रकृति द्विगुखित 
कर देती है-प्रमिका के सोन्दय की छटा को चारुतर बना देती 
है । भारतीय साहित्य में भ्रकृति रमणी-सौन्दर्य॑पर इतनी मुग्ध 
मानी गई है कि वह उसके स्पशंमाच्र से पुलकित हो उठती है । 
सच पूलिए तो इसी भाव की व्यञ्जना उस परम्परागत 'कवि- 
समय” ( 0९/1८ ४8411015 ) मे की गई दे, जिसके अनुसार 
नायिका के पादस्पशे से अशोक विकसित हो उठता है, कटाक्त- 
मात्र से तिलक-वृ्ञ खिल उठता दहै श्रौर आालिंगनमाच्न से कुरबक 
कुसुमित दो जाता है- 
सीरं स्पश्‌ प्रियगु्विकसति बकुलः सीधुगरुडषसे कात्‌ 
पादाषातदशो कस्तिल ककुरवकौ वौत्तषणालिगनाभ्याम्‌ । 
मन्दारो नमेवाक्यातयदुमृदुहसनाचम्पको वक्त्रवातात्‌ 
चरतो गीतानमेर्विकसति च पुरो नतनात्करिकारः ॥ 
इस अध्याय मे जिन गीतिकाव्य के कवियों का पिवेचन 
हुञ्रा है, उनकी नामावली इस प्रकार है- 
त्रभिमः कालीदासः स्यात्‌ तदा स्यात्‌ षटकर्परः | 
हालमत्र हरी स्याताम्‌ तथाऽमरुकबिल्ह्सौ ॥ 
धोयीगो वधनाचार्यो जयदेवस्तदेव च| 
जगक्राथ्च प्रख्याता दशेत गोतिकारकाः ॥ 


(अ 
आख्यान-साहित्य 

विश्व-सादहित्य में भारत के आख्यान-साहित्य का अस्यन्त 
महत्वमय स्थान दहै । मौलिकता, रचना-नेपुख्य तथा. विश्वव्यापक 
प्रभाव की टृष्टि से बह श्रनुपम शरोर शअरद्रतीय सिद्ध हो चुका 
हे । भारतीय लोक-सादहित्य के परिज्ञान के लिये भी संस्कृत 
अआस्यानों का अनुशीलन परमावश्यक दै । इन आख्यानं में 
नारकों या महाकान्यों की भोति ` प्रख्यात पोराशिक अथवा 
ठेतिहासिक पात्रों या कथानकं का उपयोग नहीं हु हे । इन 
 ्राख्यानों में शुद्ध काल्पनिक जगत्‌ का चित्रण क्रिया गया हे। 
उनमें कहीं कुतूहल है, कहीं घटना-वेचिच्य है, कहीं हास्य श्रोर 
विनोद दै, कहीं गम्भीर उपदेश ह ओर कहीं सरस काव्य को 
मधुर लक भी है 1 पाश्चात्य विद्वानों ने भी हमारे आख्यान 
साहित्य की मौलिकता एवं मनोर॑जकता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा 
की द । 

संस्कत आख्यान-सादित्य दो भागों मों विभाजित फियाजा 
सकता है-नीति-कथा (12148 ९४1५ 7 ४०1९) र लोक-कथा 
(09 7816) । 

नीतिकथा 

सस्त. साहित्य में स्थल-म्थल पर आदशे या उपदेश की 

प्रवृत्ति स्पष्ट लक्ित होती दै । काव्यो च्रोर नाटकों मे ठेसे अनेक 


नीतिकथा ३५७१ 


पद्य मिलते हे, जिनमें सूक्तियों के रूपमे नीतिया सदाचार का 
उच्च ्रादशे उपस्थित किया गया है । इस उपदेशात्मक प्रवृत्ति 
का मनोरजनकारी परिपाक नीतिकथाओों मे हञ्मा दै । नीति- 
कथाम का उदेश्य रोचक कहानियों हारा त्रिवगे ( ध्म, अर्थ, 
काम) को बातों का उपदेश देना दै। यह उपदेश मोत्तया 
अध्यात्म-विद्या स सम्बन्ध नहीं रखता । नीतिकथाच्मों का 
प्रतिपाद्य विषय सदाचार, राजनीति ओौर व्यावहारिक ज्ञान है। 
देनिक जीवन मे सफलता श्रौर उन्नति प्राप्न करने के लिये जिन- 
, जिन बातों का पद-पद पर ध्यान रखना आवश्यक है ओर 
जिनके न जानने स मनुष्य अनायास ही धूर्तो के चक्र मेंफस 
सकता है, उन्हीं वातों का उपदेश नीतिकथाश्चों मे दिया गया 
है । पशु-पक्तियों की रोचक कानियों के रूप मे सदाचार अौर 
राजनीति के गूढ से गृढ़ सिद्धान्त बड़ी सरलता से समा दिये 
गये है । इन मनोरंजक कहानियों की सहायता से सुकृुमार-मति 
बालक भी अनायास ही इन सिद्धान्तो को हृदयंगम कर सकते 
हं । इनमे पशु-पन्ञी मनुष्यों के समान दी सारे कायं करते है । 
मनुष्यों की भोति वे बोलते दै, मनुष्यों के सरीखे वे व्यवहार 
करते है ओर मनुष्यों के समान ही वे आ्रापस मे प्रेम, कलह › युद्ध 
या सन्धि भी करते हे । 

, नीतिकथा जहाँ नीतिशाख का ज्ञान कराती ह वहो वे 
सस्त भाषा की सरल णवं रोचक शली का ्रादश्च भौ उपस्थित 
करती ह । उनकी भाषा अत्यन्त सरल ओौर रली अत्यन्त रोचक - 
हे 1 कहानी का वणेन प्रायः गख मे होता है, किन्तु उससे भिलने 
वाली शिक्ञा या नेतिक उपदेश का संकलन पद्य मे किया जाता 
है । कहानी फे बीचमे भी जहतो पद्यों का समावेश देख 
पङ्ता हे । जब कोई पान्न कोई गंभीर या पते को बात कहता हे 
तो उस पर जोर देने के लिये वह पद्य का प्रयोग करता है । 


३७२ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


चुभते हए मुहावरे, अनूटी लोकोक्ति्योँ ओर रोचक दरष्टान्त 
सर्वत्र भरे पड़ है नीतिकथाञ्मों की सबसे प्रमुख विशेषता यह्‌ 
हे कि उनमें एक प्रधान कथा के अन्तमैत कई गोण कथाश्रोंका 
भी समावेश होता दहै । मस्य कथा के पात्र अपनी बात के 
समर्थन मे बीच-बीच मे अनेक उप-कथाणं कहने लगते दै । 


भारतीयों का जीवन प्रकृति-जीव न से इतना धुला-मिला था कि 
पशु पक्तियों के उदाहरण द्वारा बालकों को व्यावहारिक उपदेश देने 
की प्रथा वेदिकफालसदही चली आई दै। मनुष्य ओर मछली 
की एक कथा ऋश्वेद मे पाई जाती है। हान्दोगम्य-उपनिषद्‌ मे 
रृष्ठान्त के रूप में उद्गीथ श्वान का आख्यान वणित दै। 
र[भायसख मे कुर नीतिकथाच्मोंका स ्तिप्र उट लेख या उपमां 
द्वारा संकेत किया गया है । पुराणों मे तो अनेक नीतिकथाए 
वरत है। महाभारतमे विदुर के मुखसे कड नीतिकथाए 
कलाई गड ह । तृतीय शताब्दी इ~ पू भारहुत के (3118111) 
स्तूप पर कद नीतिकथाश्नों के नाम खुदे हुए है १ । पतंजलि (१५० 
६०) ने अपने महाभाष्य मे (त्रजाकृपाणीय' चरर 'काकतालीयः 
जेसी लोकोक्तियों का प्रयोग तथा साप च्रौर नेवल्े, कोए ओर 
उर की जन्मजात शचुता का उल्लेख करिया है । जेनों शओ्रौर बोदधों 
ते मी अनेक नीतिकथाणए' रची । बौद्धं का (जातकः नामक कथा- 
संग्रह ३२८० $० पू० के लगभग विद्यमान था । इसके अतिरिक्त 
६६८ ३० के एक चीनी विश्वकोष मे कई भारतीय कथाश्रों का 
का अनुवाद उपलब्ध होता है । ये कथाएः जैसा कि उक्त विश्व- 
कोष मे निर्दिष्ट हे, २०० बौद्धभन्थों से ली गड ै२। इन सब 
१--118.000९]] : 77९25 7४ ए. 114, 
२--1/12,000116]] : 8221549 टं (८९771८7८ . 369, 





पचतं ३७३ 


माणो के आधार परस्पष्टदै किईखाके पूवं भारतमे नीति 
कथाश्च का पयाघ्र प्रचार धा | 


पञ्चतन्त्र 


पंचतन्त्र संसक्त नीतिकथा-सादित्य का अत्यन्त प्राचीन च्रोर 
महत्वपूरणं मन्थ है । इसमे नीति की बड़ी मनोहर शिक्ता्रद्‌ 
कहानियां है । बीच-बीच मे निभ्कषेमय पदयो का भी सन्निवेश 
हश्रा है । यह कहना कठिन दै करि इस भ्रन्थ की रचना कब हुड, 
क्योंकि अपने मूल रूप मे यदह पुस्तक उपलन्ध नहीं होती । 
चाद शाह्‌ सुसरू अनूशेरवो ( ५२३१-५७६ ) के हुक्म से पदलवी 
भाषा मे पंचतन्त्र का प्रथम अनुवाद किया गया था । यह्‌ पहलवी 
अनुवाद्‌ भी उपलब्ध नहीं है; हां, उसके श्रासुरी ( 8119८ )} 
ओर रवी रूपान्तर प्राप्न दै, जिनके नाम क्रमशः कलिलग श्रोर 
दमनगः (५७० ३० ) शरोर 'कलीलह ओर दि मनह्‌” (५५० ३०) 
{ । इन नामों से यह प्रतीत होता है कि छंटी शताब्दी मे मूल 
पचतन्त्र का नाम कदाचित्‌ "करटक आर दमनकः ही रहा हो, 
क्योकि इसी नाम के दो सियारों का वणेन पचतन्त्र की पहली 
पुस्तक मे याया रै । 


उपयु क्तं श्रनुवादों स मूल पच्चतन्त्र के समयःनिधोरण में 
सहायता मिलती है । यह तो प्रत्यत्तदी है कि ५५० ३० ( जो 
पडलवी अनुवाद का समय है ) के कटै सो वषे पहले से पंचतंत्र 
भारत मे प्रसिद्ध दो चुका था। पंचतन्त्र मे चाणक्य का उर्लेख 
हे, रतः उसकी रचना ३०० ईै८ पू० के पश्चात्‌ ही हो सकती 
डे । कोरिल्य-अ्थेशाख् का भो प्रभाव उस पर स्पष्ट देख पड़ता 
दे । अथशा का रचना-काल प।श्चात्य षिद्धान्‌ द्वितीय शता्दरी 
के लगभग मानते है । दीनारः शच्द के भ्रयोग से भी पंचतंत्र 





३७४ सस्रत साहित्य को रूपरेखा 


की रचना इसा के वाद्‌ की सिद्ध होती दै१९। एेतिहासिक प्रमाणो 
से पता चलता हैकि ईसा की द्वितीय शताब्दी के आसपास 
राजसभाश्चों मे संस्कृत को प्रधानता मिलने लगी थी । राजकायं 
मे संस्करत-भाषी ब्राह्यणो का प्रधान स्थानदो गयाथा। अतः 
एेसे म्रन्थों की आवश्यकता पड़ी जो संस्कत का बोध कराते के 
खाथ-साथ राजनीति की भो शित्ता दे सके । इसी उदेश्य को लच्त्य 
मे रखकर पंचतन्त्र कीहुरचना हदे थो । गुप्रवंश का शासनकाल 
ब्राह्मणों ओर सस्छरृत साहित्य के अभ्युदय का समय था। श्रतः 
पचतन्त्र का रचनाकाल ३८८ इ के लगभग माना जा 
सकता है । 

 पंचतन्त्र अपने मूल रूप मे उपलब्ध नहीं हे, पर उसके कड 
परिवर्तित संस्करण प्राप्र होते है, जिनके आधार पर मूल भ्रन्थ की 
भाषा शेली ओर विषय का आभास मिलता है--८ १ ) पंचतंत्र 
के प्राप्य पहलवी अनुवाद से अनूदित च्मासुरी यर अरबी 
संस्करणों से पञ्चतन्त्र के मूल संछरृत रूप का श्रनुमान हो सकता 
हे । (२) पव्चतन्त्र के उत्तर-पश्चिमी भारतीय संस्करण का 
उपयोग गुणाढथ की बृहत्कथा मे हमा था, जो अब सोमदेव 
के कथासरित्सागर ८ १०३० ३० ) मे प्रस्तुत दै । इसमे पञ्चतन्त्र 
के पांचों भाग सुरक्िति दै, पर बीच बीच में विषयान्तर का 
बहुलता दख . पड़ती दै । ( ३ ) तन्त्राख्यायिका ( ३०० ई ) मे 
मूल मन्थ का रूप बहुत-कुच्ं सुरक्षित है । इसके दो काश्मीरी 
संस्करण भी पाये जाते दै । ( ४ ) पञ्चतन्त्र के जिस सस्करण 
का भारत में सर्वाधिक प्रचार द, उसे पाश्चात्य विद्रानों ने ` सरल 
संस्करण? { †€ ४8 8110]21161017: ) का नाम दिया है। (५) 





पद्छतन्त्र का एक दक्तिण भ।रतीय संस्करण भी मिलता दै, जो 
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प चतन्र वि २७५ 


भारवि ( ६०० ई० ) के बाद का हे । इसमे पच्वतन्त्र की कथाएं 
संक्तिप्र करके दी ग दै । पूणभद्र जेन के संस्करण (११६६ ई०) 
मे २१ नडे कथाएं पाड जाती है । इसकी भाषा में कीं-कहीं 
गुजराती ओर प्राकृत रूप पाये जाते ह । (७) १६६० ६० मे 
मेधविजय ने पच्चतन्त्र के उपलब्ध संस्करणों के आधार पर 
'पच्वाख्यानोद्धारः की रचना की । (८) एक नैपाली संस्करण 
मे पव्वतन्त्रके केवल पद्य दिये गये हैँ । इस प्रकार प्ठतन्तर 
कोद सामान्य मन्थ न होकर एक विपुल साहित्य का 
प्रतिनिधि है । 


उपयु क्त सभी संस्करण पच्चतन्त्र के मूल रूप के रूपान्तर 
है । इनके आधार पर आधुनिक यिद्धान्‌ एफ एडगटम्न दारा 
सम्पादित पच्छतन्त्र का संस्करण सब से अधिक प्रामाणिक श्नौर 
भराचीनतम रूप का परिचायक माना जाता है । 


पञ्चतन्त्र को रचना का मूल उदेश्य राजकुमार को नीतिशाख 
मे निपुण बनाना था । महिलारोप्य के राजा अमरशक्ति एक एसे 
योग्य शिक्तक री खोज मेथे, जो उनके तीन मूखे पुत्रों को 
अस्पकाल ही में योग्य बना दे । तव विष्ुशमौ नामक ब्राह्मण ने 
शस बात का बीड़ा उठाया रोर पच्वतन्त्र को रचना करके लः 
महीने में ही उन राजकुमारों को नीतिशासखर मे पारंगत 
बना दिया । 


यद्यपि पच्चतन्त्र क प्राचीनतम श्रनुवाद से ज्ञात होता है कि 
आरम्भ मं इसके ब।रह भाग रहे होगे९, किन्तु वतमान पञ्चतन्त्र 
मे केवल पांच तन्त्र या भाग दै- मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि. 
विग्रह, लब्ध-प्रणाश तथा अपरीत कारित्व या श्रपरीक्तितिकारकम्‌। 
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प्रत्येक भाग में मुख्य कथा के अन्तगंत कई गौण कथाए' श्रा 
है । उसमे पशु-पत्षी सदाचार, नीति च्रौर लोक-ग्यवहार के 
विषय में बातचीत करते है तथा धमै-मरन्थों के सूतम विषयों पर 
विचार-विनिमय करते ह। लेखक की विनोदप्रियता सवत्र 
समान सरूप से देख पडती दहै। बाघ की खाल दे गधे का 
चांदनी रातमे गाना गाने के लिये उतावला हीना, अपने मित्र 
श्गाल की शङ्काञ्मोका समाधान करने के लिये सगोतशाखं 
की महत्ता पर वक्त.ता देना खोर अन्त मे पुरस्कारस्वरूप पीठटपृना 
पाना बड़ा ही विनोदपूणे हे । ब्राह्मणों के लोभ ओर पाखण्ड, 
चाटकारों की कपटवृत्ति तथा त्रिया-चरित्र च्रादि मानवीय दोषों 
का व्यंगपूरणं उद्घाटन भी किया गया हे । 

पञ्चतन्त्र की शली सरल अौर मुहावरेदार दै । भाषा विषय 
के सवथा अनुरूप है । सुख्यतः बालकों के लिये रचित होने के 
कारण उसका गख अत्यन्त सुबोध है; समास बहुत कम या 
छोटे छोटे है; वाक्यविन्यास मे किसी प्रकार की दुरूहता नहीं 
है । कथानकं का वणन गद्य मे किया गया है, पर उपदेशात्मक 
सूक्तियां पद्य में निहित दहै । पे पद्य कटै प्राचीन प्रन्थों से लिये 
गये है । महाभारत तथा पाली जातक-सग्रह से भी अनेक पद्य 
लिये गये दह । लेखक की कुशलता इन पयो के चुनने मे तथा 
उनको कथानक मे यथास्थान निपुणतापूेक बैठाने में हे, 

पंचतन्त्र की कथाश्मों का प्रचार विश्वव्यापी हुश्मा है। 
बाइबल के बाद संसार की सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक पचतत्र 
ही है। भारत के बाहर लगभग पचास भाषाश्रों मे पंचतंत्र के 
२५० विविध संस्करण भरकारित हो चुके है । अव्यन्त प्राचीन 
काल मे ही उसकी कुल कहानियों का प्रचार रोम रौर ग्रीस जसे 
सुदूर देशों मे हो चुका था। प्रीस केः प्राचीन कषटानीकार्‌ देसप 
की क कहानियों पर पंचतंत्र का स्पष्ट प्रभाव देख पडता हे । 


हितोपदेश ३५७ 


हितोपदेश 

नीतिकथाश्यों मे पंचत॑त्रके बाद हितोपदेश काटी नाम 
अता है। हितोपदेश $ यिता नारायण परिडित थे, जिनके 
आश्रयदाता बगाल के कोड धवलचन्द्र राजा थे। हितोपदेश की 
एक पांडुलिपि १३७३ इन की पाई गड है, अतः उसकी रचना 
१४ वीं शताब्दी के पूवो चुकी थी । हितोपदेश की रचना 
बहुत कुं पचतन्त्र के ही आधार पर हृदे है । उसकी प्रस्तावना 
मे यह बात स्वीकार भी की गई है--"पंचतन्त्रात्तथाऽन्यस्माद्‌ 
ग्न्थादाङ्ृष्य लिख्यतेः । हितोपदेश की ४३ कथाच्यों मे से २५ 
तो पंचतन्डासे ही ली गई है। हितोपदेशके चार परिच्छेद 
दै मित्रलाभ, सुहृद्ध द, विग्रह ओर सन्धि । प्रथम दो परिच्छेद 
प्रायः पचतन्त्र सेही लिये गये है। दितोपदेश मे पंचतन्त्र की 
अपेत्ता पदयो की संख्या अधिक है। कटी-कहीं इन पलों का 
इतना बाहुल्य हो गया है कि कथा-प्रवाह मे व्याघात सा पड़ 
जाता है । इन पचो मे से कई "कामन्द कीनीतिसार' से लिये गये 

। ये पद्य अत्यन्त उपदृशपूणं तथा कठा करने योग्य है । 
भारत मे हितोपदेश का पठन-पाठन पंचतन्त्र की अपेक्ता श्धिष् 
दै । सस्छृत सीखने वाले विद्यार्थियों को प हले प्रायः हितोपदेश 
ही पद़ाया जाता है। उसकी भाषा सरल ओर सुबोध दै । 
हितोपदेश के दो उपदेशपूणे पद्य ययँ दिये जाते ईै- 

व्यो मैकान्तविहारिखोऽपि विहगाः संप्राप्नुवन्त्यापदं 

वध्यन्ते निपुरौरगाधसलिलात्मत्स्याः समुद्रादपि । 

दुर्नीतं किमिहास्ति किं सुचरितं कः स्थानलाभे गुखः 

कालो हि व्यसनप्रसारितकरो दहाति दूरादपि॥ 
आकाश में स्वच्छन्द विहार करने वाले पक्षी भी विपत्ति मे पड 
ही जाते है; समुद्र के अगाध जल मे रहने वाली मद्धलियां भी 


) 
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चतुर मद्ुश्रों के जाल मे फस दी जाती ह । इस संसारमे क्या 
पाप दहै ओर क्या पुण्य; किसी स्थान-विरोष की प्राप्रि से को$ 
लाभ नही । मृट्यु अपने विपत्तिरूपी हाथ फलाकर दूर से भी 
पने शिकार को पकड़ ही लेती हे ।' 

पयः पानं भुजंगानां केवलं विषर्धनम्‌ । 

उप्दशो हि गृखाख ्रकोपाय न शान्तये॥। 


लोककथा 

उपदेश-प्रधान नीतिकथाश्नों के अतिरिक्त मनोरजनात्मक 
लोककथाञओओं का भी अस्तित्व संस्कृत साहित्य में पाया जाता ३ । 
फिन्तु दोनों मे प्रधान अन्तर यह है कि नीतिकथाए" उपदेश- 
प्रधान होती दै ओर लोककथाएः मनोरजन-प्रधान । साथ 
ही, लोककथाश्यों के पात्र पशु-पक्ती न होकर प्रायः मनुष्य ही 
होते दै । | | 

लोककथा का प्राचीनतम संग्रह गुणाढथ-करत ब्रहत्कथा 
है । ब्यूलर के मतानुसार बृहत्कथा प्रथम या द्वितीय शताब्दी 
दैस्वी को कृति है। मूल चरहत्कथा, जो पेशाची प्राक्ृतमे थी 
पर जिसमे एक लाख पथ्य थे, अव उपलन्ध नहीं है । अव. 
उसके तीन संक्तिप्र संस्कृत रूपान्तर मात्र पाये जाते है । मूल कृति 
गद में थी या पद्य मे, इस विषय में मतसेद्‌ है । काश्मीर की जनश्रुति 
के अनुसार बृहत्कथा श्लोकबद्ध थी, कन्तु काव्यादशं में दण्डी ने 
उसको गधात्मक बताया दै१। गुणाढथ ने अपने समय की 
प्रचलित अनेक लोककथाशओओं को संग्रहीत कर बृहत्कथा की रचना 
की -थी । उसका नायक महाराज उदयन का राजकुमार है, 
जिसकी रानी मदनमंजृषा को मानसवेग हर ज्े जाता दहै। 


== ~ 
 ः 


१-काच्यादशं १।२ ३, ३८ 





व्रहुत्कथा २७६ 


गोमुख नामक विश्वासपात्र मन्त्री की सहायता से राजकुमार 
उसकी प्राप्ति के लिये भ्रयल करता है। यही ब्रहत्कथा की मूल 
कथा-वस्तु है । 


जिस प्रकार नीतिकथा में प॑ंचतन्त्र का स्थान सर्वोपरि दे, 
उसी प्रकार लोककथाच्मों मे बरदत्क्था का स्थान अग्रगण्य है। 
रामायण ओर महाभारत के समान बृहत्कथा भी भारतीय सादित्य 
की एक अपूवं निधि थी१। उसकी कथाञ्ों के आधार पर 
सस्कृेत के कई भ्न्थों का निर्माण ह्या है। कवियों ओौर 
नाटककारों के लिये गुणाढथ ने प्रभूत सामग्री प्रस्तुत की है-। 
भास च्रोर हष द्वारा वर्णित उद्यन च्रौर वासवदत्ता की कथाए 
तथ। शूद्रक के सृच्छकरिक के प्रमुख पात्र ब्हत्क्थासेही लिये 
गये है । ब्रहत्कथा छपने समय में अत्यन्त लोकप्रिय र ही होगी । 
द्ण्डीर्‌ शरोर सुबन्धु३ ने अपने मन्थो मे उसका सादर उल्लेख 
किया है । £ वीं शताब्दी के कम्बोडिया ८ प्राचीन चम्पा नगरी ) 
के एक शिलालेख मे गुणाढथ का स्पष्ट उल्लेख हमा दै४। 
दशरूपक के रचयिता धनञ्जय ( १००० ३० ) ने बृहत्कथा को 
रामायण ओर महाभारत के समान ही सुविख्यात माना ३५ । 
9 
१--श्रीरामायणमभारतवृहत्कथानां कवीन्‌ नमस्कुम॑ः 

जिस्बोता इव सरसा सरस्वती स्फुरति यैर्थिन्ना । श्रर्यासप्तशती 
र भूतभाप्रामयी प्राहरद्‌ ुतार्था ` बृहत्कथाम्‌^--काष्यादर्श १।३८ 
२--रहत्कथलम्बेरिव सालभंजिकानिवहैः"-- वासवदत्ता | 
४--पारदस्थिरकल्याणो गुणाट यः प्राकितप्रियः । 

श्रनीतिर्यो विशालान्तः शूरोन्यक्कृत भीमकः || ` 
€ रामायणादि च विभाष्य बृहत्कथां चः-- दशरूपक १। ६८ 
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तनिविक्रमभद ( ६१५ ६० ) ने अपने नलचम्पू) ९ मे शरोर सोमदेव 
( ६५६ ई० ) ने अपने “यशर्तिलकचम्पू, मे उसकी श्रशंसा की 
हे । गोवधेनाचायं ८ १२०० ३० ) ने ्ायासप्रशती' में गुरणढय 
को व्यास का मूर्तिमान अवतार माना हैर । बाण ने इृहत्कथा 
को हरलीला के समान बताया दहै-- 

सम॒दीपितकन्दपां कतगौरी प्रसाधना | 

हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ॥ हषेचरित 
सोडढल ने अपनी “उद यसुन्दरीकथा' में बृहत्कथा की लोकप्रियता 
की इस प्रकार प्रशंसा की दे- 

कविगु खादयः स च येन खष्टा बृहत्कथा प्रीतिकरी जनानाम्‌ । 

सा संविधानेषु सुसन्धिवन्धं निपीडयमानेव रसं प्रसृते ॥ 

बृहत्कथा के निम्नलिखित संस्कत रूपान्तर उपलब्ध होते 
है-- (१) मेपाल के बुद्धस्वामीकृत चरृहत्कथाश्लोकसंग्रह का 
समय ठ वीं या नवीं शताब्दी मेँ माना गया है। इसके कुड ही 
अंश उपलब्ध हृए है, जिनमें २८ सगे रौर ४,५२४ श्लोक है । 
सद्ूपूणं भ्रन्थ में १०० से अधिक सगं श्रोर लगभग २९,००० 
श्लोक अवश्य रहे होगे । उसकी भाषा मे कहीं-कहीं प्राक्त रूप 
भी पाये जते ह, जो सम्भवतः मूल भ्रन्थ से लिये गये होगे । 
( २ ) बृहत्कथामञ्जरी ( १०३७ ० ) के रचयिता मेन्द्र काश्मीर ` 
के राजा अनन्त ( १०२६-१०६४ ई० ) के आश्रित क्रवि थे । 
इसने ७,५०० श्लोक ह । यह्‌ ब्रहत्कथा का ही संति रूप दै । 

१--“धनुषेव गुणाट येन निःशेषो रं जितो जनः नलचभ्पू 


२--श्रतिदीघजीविदोषाद्‌ ध्यासेन यशोऽपहारितं हन्त । 
9 ४ गि 
कैर्नोच्येत गुणाट.यः स एव जन्मान्तरापन्नः ॥ त्रायासप्तशत 





कतिपय प्रसिद्ध कथा-संग्रह ३८१ 


इसको भाषा तथा कथानक में स्पष्टता की मात्रा कमदहै। (३ ) 
जहत्कथा के सक्तिप्र संस्करणों गें सोमदेव-कृत कथासरित्स गर 
सवसे अधिक प्रसिद्ध है। सोमदेव भी काश्मीर के राजा अनन्त 
तथा ्तमेन्द्र के समकालीन थे। कथासरित्सागर की रचना 
१०३७ ३० के लगभग हृ । इसमें २४,००० श्लोक द । संसार मे 
इसके-अतिरिक्त अन्य कोई इतना प्राचोन ऋओमौर इतना विशाल ` | 
कथा-सम्रह नहीं है । कथानक की सष्टि में सोमदेव ने बड़ी 
कुशलता दिखाई हे । कथा की योजना करते समय रस का 
भी ध्यान रखा गया है । 


इदत्कथा के दो तामिल संस्करण भी पाये जाते १ । मूल 


इहत्कथा का समय नई खोज से ७८ ३० सिद्ध हृश्रा हैर । 
 च्हुत्कथा तथा उसके रूपान्तरों के अतिरिक्त सस्रत में श्रौर 
भी अनेक कथा-संगह प्राप होते दै । वेता ल-पंचर्विशतिका मे ९५ 
कहानियों का संग्रह है । इसके शिवदास ( १२०० ई० ) तथा 
जभलदत्त कृत दो संस्करण मिलते है । शिवदास की क्रति गद्य- 
पद्य में है तथा जंभलदत्त की केवल गय में । वेतालपंचविशतिका 
की कथाश्मों का मूल रूप ब्रहत्कथामंजरी च्मौर कथासरित्सागर 
मे पाया जाता है । वेतालपंचविशतिका में एक भूत उन्जेन के 
राजा विक्रमादित्य से-पहेलियों के रूप में २५ कहानियां कहता 
है।ये कहा नियां अत्यन्त मनोरंजक है । एक राजकुमारी का 
विवाह उसके तीन प्रेमियों में से किससे किया जाय, जब कि उन 
तीनों ने मिलकर उसे एक रात्तस के पंज से छड़ाया हे ? इसी 
१--3. 801119,511110121-9 12681181 : {71८07121 7&1-67025 2 
27 ववरटा1व, = 7९-251070571/000 42/71 (1022. 
०८. ए. 352-354. 
९ भारतीय बाडमय के च्रमर रत्न, परण ४० 


३८२ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


भकार के पदेलिकामय प्रश्नों के रूप में पचीस कौतूहलमय 
कदटानियों का इसमें उल्लेख दहै । 

सिहासनद्ात्निशिका अथवा द्वा््िंशप्पत्तलिका अथवा 
. विक्रम-चरित भी एक मनोरंजक कटानी-संमरह दै । इसके केवल 
गद्यमय, केवल पद्यमय ओर गद्यपद्यमय ये तीन संस्करण पाये 
जाते दै । इसकी प्रत्येक कानी मे धारा के राजा भोज का 
उल्लेख हुच्ा है । अतः इसकी रचना भोज (१०१८१०६३ ६) 
के बाद ही हई होगी । सिहासन-दवा््रिशिका भें राजा विक्रम के. 
सिंहासन की ३२ पुतलियां राजा भोज से एक-एक कहानी कहकर 
उड़ जाती हँ । पर वेतालपंचर्विंशत्तिका की भांति इन कदानियों 
का बुद्धि-विलास उतना उत्कृष्ट नहीं । 

उपयु क्त दोनो कदानी-संग्रहों की अपे्ता शक-सप्रति अधिक 
लोकप्रिय रौर रोचक है । इसके तीन संस्करण उपलब्ध होते 
है । इसके कतौ के विषय में कु ज्ञात नहीं । इसकी रचना 
१४ वीं शताब्दी के पूव हो चुकी थी, क्योकि उसी समय इसका 
एक अनुवाद फारसो मे हुखा था । शुकसप्रति मे ७८ कहानियां 
संगृहीत है । मदनसेन नामक युवक अपनी पल्ली पर अत्यधिक 
अनुरक्त दै । कायवश उसे बाहर जाना पड़ता है । उसकी पन्नी 
की वियोगजन्य पीड़ाको दूर करने के लिये एक शुक उसे प्रत्येक 
रात की एक-एक मनोरज्ञक कहानी सुनाता दहै । इस प्रकार ७० 
कहानियों में ४ दिनि ग्यतीत हो जाते ह ओर अन्त मे मदनसेन 
लोट आता दहै । 

अन्य प्रसिद्ध कथास में से प्रमुख दै--१५ वीं शवानब्दी 
के प्रसिद्ध मेथिल कवि विद्यापति ने पुरुष-परीक्षा की रचना को; 
जिसमे ४४ नेतिक अर राजनीतिक कदटानियां दै । शिवदासकृत 


सस्रत अख्यान-साहित्य का व्यापक प्रभाव ३८३ 


कथाणंव भ चोरों ओर मूर्खो की ३५ कथाएं ह । श६ वा शताब्दी 
के बल्लालसेन-विरचित भोजप्रवन्ध मे सं स्त के महाकवियों की 
अनेक रोचक दन्तकथाए' दी गई ह । कड पाश्चात्य कथासंप्रहो 
का भी सस्छृतमे अनुवाद हो चुका हे। जगद्बन्धु पंडितने 
प्रसिद्ध अरबी कथा “सहखरननीचरितः (4780182 कप 1108) 
का आरच्ययामिनी के नाम से अनुवाद्‌ किया है । नारायण- 
बालकृष्ण कृत ईसञ्नीतिकथा मे $सप कौ कहानियों (^ ०0108 
£ 2०1९8) का अनुवाद हे । 
बोदधों के कथा-स्रह “च्वदानः नाम से प्र्यात है । इनमें 
सबसे प्राचीन उपलब्ध ॒सं मह॒ सअवदानशतक है। अयेशुरकर्तं 
सस्रत जातकमाला चौथी शताब्दी की रचना है । जेन 
कथासय्रहों मे उल्लेखनीय हेमचन्द्र ८ १०८ ३० ) रचितं 
परिशिषटपवन्‌ दै । 
 खंस्कृत आख्यान-सादित्य का व्यापक प्रभाव 
सस्छृत कथा-कदानियों का संसार में इतना अधिक भ्रचारं 
हरा कि वे विश्व-साहित्य का एक अंग बन गई । संस्कृतं 
अस्यान-सादहित्य का यह्‌ विश्वव्यापी प्रसार संसार के साहित्य 
क एक परम भिस्मयोत्पादक एवं रोचक विषय है। यात्रियों, 
व्यापारियों तथा परिव्राजकों द्रारा एशिया चौर यूरोप के विभिन्न 
देशों मे ही नही, अपितु अण्ोका की असभ्य सोमाली श्रौर 
सोहाली जातियों मे भी भारतीय कहानियों का प्रचार हो गया । 
भारतीय कथा-साहित्य की सबसे ध्रसिद्ध ओर प्राचीन पुस्तक 
पचतन्त्र है । संसार की अन्य भाषाश्यों मे पच्चतन्तर ङे अनुवाद 
कटी शताब्दी से ही प्रारम्भ हो गये थे । पहलवी भाषा मे उसषा 
दला अनुवाद हा, उसमे पच्चतन्त्र के पाचों भागों के 


३८४ सस्कृत सादहित्यको रूपरेखा 


अतिरिक्त महाभारत तथा बोद्ध धमकी कई कथाएंभी जोड़ दी 
गड थी । पहलवी से आसुरी (8718८) खरौर अरबी भाषां 
मे उसच्छे अनुवाद हए । इस अरबी अनुवाद के ४० भाषाओं मे 
अनुवाद हो चुके है । ११बीं शताब्दी मे अरबी पंचतन्त्र का 
ग्रीक भाषामे श्ननुवाद हुश्मा, ग्रीक से लेटिन, जमन, स्लावेक 
तथा अन्यान्य यूरोपियन भाषाच्मों मे अनुबाद्‌ हए । १५७० ३० 
मे सर थामस नाथं ने इटालियन पंचतन्त्र का अपेजी में 
अनुवाद किया । विन्टरनिट जर के मतानुसार जमैन साहित्य पर 
धंचतन्त्र का अत्यधिक प्रभाव पड़ादहै। इसप्रकार पूवं शरोर 
पल्चिम मे एकता का सम्बन्ध स्थापित करने मे पंचतन्त्र का 
विशिष्ट स्थान दै। 

पंचतन्त्र के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कथा-सप्रहोका भी 
विश्व के कथा-सादहित्य पर कम प्रभाव नहीं पड़ा है! वेताल- 
पंचर्विशतिका का अनवाद हिन्दी तथा अन्य प्रतीय भाषाश्मों मे 
हमा, फिर दिन्दीसे अ्ंपेजी ओर जमेन में । मंगोलियन 
कडानियों को पुस्तक स्सिदीक्रूरः मे वेतालपंचर्विशतिका के कड 
अनूदित अंश उपलन्ध होते दै । १५५४ ३० मे अकबर के हस्म 
से सिदहदासनद्रात्रिशिका फा फारसी मे अनवाद किया गया। 
स्याम ओर मङ्खोलिया की भाषां मे भी उसके अनवाद मिलते 
है । १४बीं शताब्दौ मे शुकसप्रति का फारसी मे 'तूतिनामहः के 
नाम से अन्‌बाद्‌ ह्र । इस (तूतिनामह के द्वारा कड भारतीय 
कथाएं पश्चिमी एशिया श्रोर यूप में प्रचलित हो गई । “सिन्द- 
बाद जहाजीः की प्रसिद्ध कहानी पर शुकसप्रतिका स्पष्ट प्रभाव 
देख पड़ता दहे । मसूदी ( ६५६ ३० ) नामक अरबी लेखक ने 





१--1\/{2,0076]] : 771८5 (5 2. 1:39. 
२--,4022€ -2*00८८0725 (1 {72८71272 (1,८६८7*८८1/7-९. 
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अपनी “किंताबुलसिदबाद' की भूमिका मे लिखा दहे करं यह 
कहटानो पहले पहल राजा कुरुष के समय मे भारत मे लिखी गई 
थी । उसने यह भी लिखा दहै कि 'कलिलह ओर दिमनहः 
(पंचतंत्र) की भांति सिदबाद की कथाभो भारतकी देन दै। 
सिदबाद 'सिद्धपति! का रूपान्तर दै। खेद है कि सिद्धपति की 
कथा, जिसका यूनानी अनुवाद सितिपास' (&11#11)2.5) र 
दत्र अनुवाद "संदबार' (8810202) कलाता है, भारत मे 
नहीं मिलती । कथासरित्सागर ओर परिशि एपवन्‌ की कतिपय 
कहानियों का रूपान्तर चीन की कदानियों मे पाया जाता ै। 
अवदानशतक तथा जातकमाला का क्रमशः तीसरी ओर पांचवीं 
राताब्दा मं चीनी भाषा गों अनुवाद हो चुका था। भारतीय कहानियों 
का विदेशी भाषाय मे केवल रूपान्तर ही नहीं हुमा, अपितु 
कथा सें कथा का सन्निवेश करने को भारतीय प्रथा का अनकरण 
फारस ओर अरव वालों ने किया । प्रसिद्ध 'सहस्ररजनीचरितः 
(आरव्योपन्यास) गे मारतीय कहा नियो को यह शली स्पष्ट लक्तित 


होती हे। 


॥ि उपयु क्त अनुवादो के द्वारा भारत की कदानियों का प्रचार 
-देशान्तर भे हुच्रा तथा भारतीय सभ्यतां चौर सस्कृति का 


परिचय भी विदेशियों को मिला। एक आलोचक ने लीक ही 


कहा है कि भारतीय श्राख्यान जितने विचित्र है, उसभे कहीं 


(~~ {+ (~ चित्र | ५ ८ 
अधिक वि आय आख्यान-साहिव्य के विश्व-विजय की 
कथादहे। । 


८ 


एतिहासिक काव्य 


पाश्चात्य विद्धानोंकी धारणा है कि संस्कृत साहित्य मैं 
वास्तविक इतिहास-प्रन्थों का निमौण नहीं हृच्रा है । उनके 
मतानुसार संस्कृत के एेतिहासिक काव्यो मे तिथि ओर घटनां 
केरूपमेटोस रएेतिहासिक सामप्री नहीं मिलती । पर जिस 
दृष्टिकोण को लेकर पाश्चा्य आलोचक संस्कृत के इतिहास-प्रन्थों 
की समीत्ता करते टै, वह ांतिपूं है । इतिहास के आधुनिक 
ग्रन्थो को आदश मानकर संस्कृत के एतिहासिक कान्यों कौ 
लोचना करना सवथा अनुचित दै । भारतीय आदशे के 
्रलसार इतिदास का उद्‌श्य तिथियों या घटनावलियों का वणन 
करना नदी, प्रत्युत जीवन के शाश्चत सिद्रांतोँ'को महापुरुषों के 
जीवन में घटति हए राष्ट्र के सांस्छृतिक उन्थान मे योग देना 
हे । हमारे इनिहास-पुराण, रामायण ओर महाभारत इस अथं 
मं सच्चे इतिहास दै । हमारी दृष्टि मे उनके चरितनायकों के 
स्थितिकाल का प्रश्न नगण्य है । जीवन के चिरन्तन आदर्शो 
के प्रतीक होने के कारण उनकी स्थिति सभी देशों रर कालों 
मे है । प्रत्येक दशा मे हम उन्द अपनी संस्कृति के सुमेरुशिखर 
पर अवस्थित पाते ह । उन हम इतिहास के खंडहतें के ककड 
पत्थरों मे खोजने नहीं गये । 

भारत ऊ प्राचीन साहित्यकार आधुनिकं अथ मे इतिहास 
की रचना की ओर इतने उदासीन स्यो रहे, इसके भी अनेक 


एेतिहासिक कात्य २८७ 


कारण है-( १ ) भारत की दाशनिक विचारधारा एेहिक उन्नति 
को वास्तविक उन्नति नहीं मानती । उसकी दृष्टि मे संसार तच्छ 
अर निस्सार है तथा उसके लौकिक विषयों की चचा करना 
मानो माया के ्रमजाल मे फसना है । (२) भारतीय आरम्भ 
ही से लोकिकं विषयों की अपेक्ता पारलौकिक विषयों मे अधिक 
अस्था रखते अये है । (३) भारतीयों का कम-सिद्धान्त, 
जिसके अनुसार मनुष्य के जीवन मे कोई भी अचिन्त्य घटना 
घट सकती है, एतिहासिक घटनाश्मों को लिपिबद्ध करने ते 
जाधक हु । उनका यह विश्वास कि पूवेजन्म के संचित 
कमानुसार ही जीवन की घटना्यों का संचालन होता दै, 
इतिहास-रचना में उनको अरुचि का कारण ट्च) (४) 
भारतीयों ने राम. कृष्ण जेसी देवी विभूतियों को तथा हरशिचिन्द्र, 
रन्तिदेव, नल युधिष्ठिर अदि आदशं पौराणिक व्यक्तियों को ही 
जातीय इतिहास का सच्चा प्रतिनिधि माना । -अतः उन्हीं के 
्राख्यान तथा गाथाएं सुरक्तिति रखी गई । इसका कारण यह 
था किं इन अलोकफिक व्यक्तियों के जीवनदृत्त मे मानव जाति के 
चिरन्तन चगदर्शोँ का प्रतिबिम्ब संचित था । इसके विपिरीत, 
नेक स्थानीय राजां अथवा अशोक श्रौर हषं जैसे लौकिक 
सम्रारों के । जीवन का महत्व नहीं सममा गया । इसी कारण 
जहां श्रीहषे के नेषधोयचरित पर २३ टीकाएं लिखी गई, वहां 
उनके एतिहासिक काव्य 'नबसाद्‌-सांकचरितः की रोर टीकाकारो 
क] ध्यान भी नहीं गया । 

उक्त विवेचन का यदह आशय नदीं कि संस्कृत मे लौकिक 
घटनां के इतिहासो की रचना हुदै दी नहीं। पुराणोंमें 
तत्कालीन धामिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विशद 
चिघ्र उपलब्ध होता दै। बौद्धो ओर जेनोंके भन्थोंमे भी 
एेतिहासिक व्यक्तियों का उत्लेख मिलता ह । प्राचीन राजाश्मों 
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की प्रशस्तियों मे एतिहासिक तथ्य उपलब्ध होते दै । सस्रत के 
महाकाव्यों, नाटकों तथा गदय-कान्यों मे यत्र-तच्र एेतिहासिक 
सामत्री विखरी मिलती हे! हा, इस सामग्री मे वटनाश्मों के 
कालक्रम की ह्ानवबीन न होकर सजीव सांस्कृतिक तथ्य प्रस्तुत 
किये गये है । यहां तक कि मेघदृत जैपे सवथा क्राल्पनिक 
गीतिकाव्य मे भी तत्कालोन इतिहास ओर समाज के यथातथ्य 
चित्र उपलब्ध होते है१। कुहं विद्वानों के मतानुसार कालिदास 
का कुमारसम्भव मार्या के पतन रोर वेदिक संस्कृति के उन्नायक 
दिन्दरान्यों के उत्थान का रूपकात्मक चित्रण है, तथा भारवि 
का फिराताजुं नीय कुशन आक्रान्ताश्यों से त्रस्त भारत में रा्रीयता 
का अ्रोजःपुणं सन्देश कूं कने बाला महाकाव्य हैर । 
इनके अतिरिक्तं सस्रत मे अनेक एतिहासिक महाकान्यों की 
भी रचना हुड, जिनके द्वारा भारत के मध्यकालीन इतिहास पर 
बहुत-कुह प्रकाश पड़ता है । कोन कह सकता है कि संस्कृत में 
रर भी अनेकानेक प्रामाणिक एेविदहासिक अन्थों की रचना न 
ह हो ओर वे विधर्मियों के विध्वसकःरी अक्रमणोंमेनष्टनदो 
गये हों ? फिर भी जो प्रमुख एेतिहासिक काव्य उपलब्ध होते दै 
उनका संच्चिप्र विवेचन नीचे किया जाता है । 
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हषंचरित २८६ 
बाख भट 

सवेप्रथम एेतिह्ासिक काव्य की रचना करने क। श्रेय वाणभदट 

को है ।'उनके हषंचरित मे महाराज द्‌षवधन ८ ६<६-६४८ ३८ ) 
का चरित अङ्कित दै। हपवधन के वंश के प्रवत्तक पुष्पभूति 
नामक राजाथे। हषं के पिताकानाम प्रभाकरवर्धन शओ्मौर मात। 
का यशोवत्ती था । उनके बड़ भाई रानज्यवधन का जन्म ५८८ ई० 
मे हु्रा । उसके दो वप वाद भारतके भागी सम्राट. हषे उत्पन्न 
हुए तथा तीन वष वाद्‌ उनको बहन राज्यश्री का जन्म हच्या। 
राज्यश्री का विवाह मोखरि राजा अवन्तिवम के पुत्र ग्रहवमौी के 
साथ हु्ा । लगमग ६०५ ई< मे हणो ने प्रभाकरवधन के राज्य 
के उत्तर मे आक्रमण किया । उन्होने राज्यवधन को एक बड़ी 
सेना देकर उनकी अगति रोकने के लिये मेजा । उनके लोटने के 
पूव ही प्रभाकरवधन का देहान्त हो गया । यशोवती विधवा हो 
जाने के भय से पति की म्य के पूर्वं ही सती हो गई । प्रभाकर. 
वधन की मृद्यु स लाभ उठाकर मालवा के राजा ने कन्नौज पर 
अक्रम कर दिया .। उस ते ग्रहवमां क्वे मारकर राज्यश्री को कैद 
कर लिया । राजवधंन ने हषं पर राज्य का भार होड शत्रु के 
विरुद्ध प्रयाण करिया 1 मालवराज को उन्होने सहज ही मे परास्त 
कर दिया, पर उसके सहायक गौडराजा ने न्ह धोखे से मार 
डला । हषं ने प्रतिशेध के लिये प्रस्थान किया) मार्गमे उन्ोंने 
अपनो बहन राज्यश्री का पता लगाया जो कारागार से छटकर 
विन्ध्याटवी मे पंच गड थी । इस स्थल पर वाण का हपचरित 
समाप्त ह्ये जता है । यानच्वाग { भ» 1181) (}] \\2118 ) नामक 
चीनी यात्री के संस्मरणं से पतः चलता है कि हषं ने आसाम 
के राजा भास्करम की सहायता से गौड़ राजा को परास्त कृर 
दिया । इसके पश्चात्‌ उन्होने उत्तरी भारत का दिग्विजय कर 


चवै 
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महाराजाधिरा ज की उपाधि धारण की ओर २० वषं तक 
शान्तिपूुवक राज्य किया । 


_ हषचरित की रचना यदपि गद मे हई दै, किन्तु उसका गद्य 
पुणंतया कवित्वमय दै । उसमे इतिवृत्तं का उल्लेख सीधी-सादी 
भाषा मे नहीं हुमा है । उनकी शेली आलंकारिक श्रौर कल्पना- 
प्रचुर है । उसमे पौराणिक कथाओं ओर अलौकिक पाघ्नोंकाभी 
उपयोग किया गया है । उसमे हषं के राज्यकाल का पूरा वणेन 
नहीं इषमा ह । किसी घटना की तिथि भी नदींदी गई दै। स्वयं 
अपने स्थितिकाल का भी उत्लेख बाण ने नहीं किया दहै। 
ए वमतिक्रामत्सु दिवसेषु, 'अथ कदाचित्‌, (कतिपयदि वसापगमे' 
इत्यादि का प्रयोग करकेहीवे संतोष कर लेते ह । कभो-कभी 
वे एतिहासिक पात्रों के नाम तक का उल्लेख नहीं करते। 
राज्यवधेन को मारने वाले गोडाधिपका हषचरितमे कीं नाम 
तक नहीं बताया गया है । इनं कारणों से हषंचरित का एतिहासिक 
महत्व कुड कम दहो गया दहै । 

बाण के हषचरित में जिन रेतिहासिक धटानाच्यों का वणन 
हृच्मा है, वे प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के वणन से मेल खाती 
ह । हर्षचरित मे घटनाच्रों का ेसा सूद्म चनौर व्यौरेवार वणन 
किया गया दै कि ह्वोनसांगने अपने संस्मरणों मे जर्दो कीं 
धार्मिक पक्तपात से प्रभावित दहो अ्रयथाथं वणेन किया है, उसका 
साफ पता चल जाता है। हषचरित का एतिहासिक वृत्तान्त 
तत्कालीन इतिहास के शोध मे विशेष सहायक दे । तत्कालीन 
सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों पर हषचरित 
से पर्याप प्रकाशं पड़ता है । उस समय ब्राह्मणों ओर बोद्धों का 
धर्म समानरूप से उन्नत था। धार्मिक विद्धष नाममात्र को भी 
नदीं था । संस्कृत सादित्य के इतिहास की दृष्टि से भी हषचरित 


१: 
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अत्यन्त महत्वपूण है । हषचरित के आरम्भ मे बाण ने महाभारत, 
वासवदत्ता एवं ब्रहत्कथा नामक यन्थों की तथा भास, कलिदास 
प्रवरसेन, भट्रारहरिचन्द्र एवं श्राढ.यराज नामक कवियों की 
प्रशंसा.की है । बाण का स्थितिकाल निश्ितरूपसेज्ञात होने के 
कारण अन्य कवियों के समय-निधारण मे बड़ी सहायता मिलती 
ह । सोडढल ने हषचरित की इस प्रकार प्रशंसा की दे- 

वारः कवीनामिहू चक्रवर्ती चकास्ति यस्योञ्ज्वलवखेशोमम्‌ | 

एकातपत्रं भुवि पुष्यग्रतिवंशाश्रयं हषेचरित्रमेव ॥ 


वाक्पतिराज 


सन्‌ १८७४ ३० मे ङ व्यूलर को जेसलमेर के प्राचीन जेन- 
संग्रहालय मे वाक्पतिराज-कृत गौडवहो (गोडवध) की पाण्ड्लिपि 
रप्र हुई । निणयसागर प्रेस, बम्बदै से अव यह प्रकाशित हो चुका 
ह । वाक्पतिराज के पिता का नाम हषेदेव था। वे कन्नोज 
के राजा यशोवमौ के आअध्रित तथा भवभूति के समकालीन 
थे१ । ये यशोवमो काश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा युद्ध मे 
मारे गये । जो स्टीन के मतानुसार यह्‌ घटना ७३६ ३६० के पूवं 
की नहीं हो सकती । गोडवहो के अधूरे होने से प्रतोत होता है 
कि वाक्पतिराज ने अपने काव्य की रचना यशोवमी के विजयी 
दिनों मे प्रारम्भ की थी, किन्तु ललितादित्य के हाथों यशोवमौ 
की मत्यु होने पर उसे अधूरा ही होड दिया । इसलिये गोडवहो 
को रचना ७३६ ३ेन्के वाद्‌ की नहीं हो सकती । अपने कान्य 
के ६६ वें पद मे वाक्पतिराज ने 'महुमनविजयः नामक अपनी 
एक ओर ऊति का उल्लेख किया है । 
१--कविाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः । 

जितो ययो यशोवमौ तद्गुणस्तुतिबन्दिताम्‌ ।। राजतरंगिणी ४।१४४ 
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ॐ 


गोडवहो की रचना महाराष्ट्री प्राकृत महद ष्ै। संभव दहै, 
उसकी रचना करने मे वाक्पतिराज प्रवरसेन के प्राकृत कान्य 
'रावणवहोः (सेतुवेध) से प्रभावित हए हों । गोडवहो मे यशोवमो 
द्वारा एक गोड राजा के परास्त होने की घटना का वरणंन है। 
कवि ने इस गोडराजाकेनाम का उल्लेख नहीं किया है। 
गोडवहो मे महःवमय टेतिहासिक बातों का वणेन कम दै। 
ऋतुं, प्राकृतिक टश्यों तथा राजा के बिहार आदिकादही 
कवित्वमय विस्तृत बणन किया गया है । 


पद्यत 


नवसाहसांकचरित के रचयिता पद्यमगप्र अथवा परिमल- 
कालिदास धारानरेश मुज तथा उनके पुत्र सिन्धुराज 
(नवसाहसांक) के राजकवि थे । नवसाहसांकचरित की रचना 
१००५ ३० के लगभग हृदे । सिन्धुराज नागों के शच्रु वज्रांकुश 
को पराजित कर नागराज शंखपाल की राजकुमारी शशिप्रभा से 
विवाह करते दहै--इस घटना का विस्तृत एवं कवित्वमय वणन 
करते हए कवि ने अपने आ्माश्रयदाता के चरित्र पर प्रकाश डाला 
है । लम्बी वक्तृताञ्ों तथा विस्तृत वणेनों से कथा प्रवाह प्रायः 
अवरुद्ध हो गया है तथा भ्रन्थ का एतिहासिक महत्व कम दो 
गया है । यद्यपि यह काल्य मुख्यरूप मे एक प्रशस्ति मात्र दैः 
फिर मी यदि इसकी पौराणिक व्ण॑न प्रणाली ओर अलंकृत 
काव्य ओली के बीच रेतिहासिक तत्वों की खोज की जाय तो 
तत्कालीन इतिहास के अनेक विश्वसनीय तथ्यों पर श्रकाश 
पडता टे, जिसकी पुष्टि शिलाज्ञेखों तथा अन्य बहिर ग प्रमाणो 
से भी होती है । नवसाहसांकचरित ( १०।१४-२० › मे सिषुराज 
नारा विजित जिन राजानं न्रौर देशों का उल्लेख हृच्रा दैः 


विद्ण | ३६३ 


उनकी एेतिहासिकता स्वीकृत दो चुकी हे । यद्यपि सिंधुराज का 
कोड शिलालेख उपलब्ध नहीं ह्या है, उनकी सत्यता का पता 
उनके वंश के पूर्ववर्तीं ओर परवर्ती राजान्नं के इतिहास से 
चलता है१। १२ वें सग में सिधुराज ॐ पूववतीं समस्त परमार- 
वशी राजां का कालक्रम से वणन दै, जिसकी पुष्टि शिलाल्लेखो 
सेहो चुकी दै । इस प्रकार यह काव्य परमारों के इतिहास के 
लिये उपादय है । 

काव्य कोटृष्टिसे पद्मगुप्र की रचना वैदर्भीरीति का मनोहर 
उदाहरण दै । उसके १८ सर्गो मे १६ प्रकार के सिन्न-भिन्न छन्दो 
मे कुल मिलाकर १५०० पद्य हँ । पद्यगाप्र री भाषा च्रौर शैली पर 
महाकवि कालिदास का प्रभाव देख पड़ता दहै । उनके पदयो का 
स्वर-माधुय तथा उनका वरणन-कौशल प्रशंसनीय दै । राजा की 
काली तलवार सरे शुभ्र यश की उत्पत्ति का वर्णन देखिए । 
विषमालंकार का क्या ही सुन्दर उदाहरण है- 

सद्यः करस्यशेमकाप्य चित्रं रण ररे यस्य कृपारुलेखा । 

तमालनीला शरदिन्दुपार्ड यशक्िलोक्याभरणं प्रसूते ॥ 
भोज के “सरस्वतीकण्ठाभरण, त्तमेन्द्र की “यौचित्य विचारचचौ,' 
मम्मट के “काञ्य-प्रकाश' तथा वधमान के गणरत्न महोदधि" मे 
पद्यमगुप् का उल्लेख हुञखा हे । 


बिल्हण 
जेसलमेर मे डा स्यूलर को गोड व्‌ हो के साध ही 
-विक्रमांकदेवचरित नामक एक ओर एतिहासिक महाकाज्य कौ 
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३६ ¢ संस्कत सादित्य की. रूपरेखा 


उपलब्धि हई थी । इसकी रचना काश्मीरी कवि बिल्हण ने १८८५ 
० के लगभग की । अपने काव्य के १०बे सगे मे उन्होने अपना 
जी वनवृत्त दिया है । उनका जन्म काश्मीर की तत्कालीन राजधानी 
प्रवरपुर के पास खोनसुख भराम में -एक ब्राह्यण-परिवार मे हु 
था। विस्हण के पिताकानाम ज्येष्ठकलश अर माता का नमि 
नागादेवी था । विद्याभ्यास की समाप्ति परवे पयेटन के लिये 
निकल पडे । मथुरा, कन्नोज, प्रयाग, काशी, अन्हिलवाड़ा श्मादि 
थानो मे होति हए वे अन्तम कल्याण के चालुक्य राजा छठे 
विक्रमादित्य ( १०७६-११२६ ३० ) की राजसभा मे पहुचे । 
विक्रमादित्य ने उन्है अपना सभापण्डित बनाकर शविद्यापतिः 
की उपाधि से विभूषित किया | 


विक्रमांकदेवचरित मे १८ सर्गो मे चालुक्य-वंशी राजा 
विक्रमादित्यका चरित्र बीत है१। इसमे उनके पिता अआहवमल्ल 
की मृत्यु, राजकुमारी चन्द्रलेखा से विवाह, उनके दो भाईयों तथा 
चोलों की पराजय आदि घटनाश्मों का कवित्वमय वणेन किया 
गया है । प्राचीन भारत के एेतिहासिक भ्रन्थों मे कल्हण कौ 
1जतरगिणी अर बाण के हद्षचरित के पश्चात्‌ विक्रमांकटेव- 
चरित दही धविशेषरूप से उल्लेखनीय है । कल्याण के चालुक्य- 
वंशी राजां के जो शिलालेख प्राप्न हए ह, उनसे बिल्हण दारा 
वसित बटन की पुष्टि होती दै । दक्षिण भारत की तत्कालीन 
राजनीतिक स्थिति का विशद्‌ परिचय चिव्हण की कृतिमे 
उपलब्ध होता है । चोलों ओर चालुक्यों के पारस्परिक सम्बन्ध 
का तथा दक्षिण के तत्कालीन राज्यों के विस्तार का भी अच्छा 
१--एषास्तु चालुक्यनरेदरवंशसमुद्गतानां गुणमौच्छिकानाम्‌ । 

मद्भारतीसूत्निवेशितामेकावली कंटविभूष्रणं वः | १।२० 


` बिदव्हणु ३६५ 


परिचय भिलता है बिव्दणने श्मपने देशाटन का जो रोचक 
चन किया हे, उससे उस समय की भारतीय सामाजिक अवस्था 
पर पयोप्त प्रकाश पडता दै हां, कहीं-कहीं कवि ने अपने 
चरितनायक का अतिरजित चित्रण अवश्य किया है । स्थल- 
स्थल पर पौराणिकं ओर अलोकिक प्रसंगो के उल्लेख से काल्य 
का एेतिहासिक महत्व कम हो गया है । घटनाश्मों की तिथियों 
भी नदीं सूचित की गड दै । 

कवित्व की रषठिस बिष्णु की कति रमणीय है। उसका 
मुख्य लकय काव्य-सौन्दयं का चमत्कार उत्पन्न करना प्रतीत होता 
दै, एेतिहासिक विश्लेषण गौण । सच पूषिए तो बिष्हण ने काव्य 
प्रतिभा की सुङ्कुमार शलाका से `इतिहास की कटोर शिला को 
भेदने का कठिन प्रयास क्रिया है। बिव्हण स्वयं कहते दहै कि 
मोती को वेधने वाली सु टंकी का काम कैसे कर सकती दै- 
न॒ मोक्तिकच्दद्रकरीशलाका प्रगव्गते कमणि टङ्किकायाः" 
(१।१६) । बिव्हण ने सरल ओर प्रसादपूणं वेदर्भी शेलीको 
अपनाया है, जसा कि वे स्वयं कहते है- 

सहस्रशः सन्तु विशारदानां वे द्भलीलानिधयः प्रबन्धाः । 

तथापि केचत्रयरहस्यलुब्धाः श्रद्धां विधास्यन्ति सचेतसोऽनच्र ॥०।४ 
अनुरूप दृष्टान्त, सरस पद -विन्यास एवं विशद भावप्रकाशन 
बिल्हरणए की कविता की विशोषताए ह । दो उदाहरण देखिए-- 

कु ठत्वमायाति गुणः कवीनां साहित्यविद्याश्नमवर्जितेषु । 
कुयोदनाद्र षु किम॑गनानां केष शष्णारारुधूपवासः ॥ ?।१६ 
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३६६ सस्कृत सादित्य की रूपरेखा 
-साहित्य-विद्या के अनुशीलन से जिनका हृदय सरस नदीं हा 
है, ४.१ उन पाठकों के प्रति कवियों के प्रशस्त गुण भी कुण्ठित हो 
जाते द । कहीं रमणियों के सूखे केशकलाप राख के 
सुगधित धूपसे खुवासित हो सकते ह ? एक सरस सूक्ति 
देखिए-- 
करामृतं सृक्तिरसं विमुच्य दोपे प्रयत्नः सुमह्यन्लानाम्‌ । 
निर्रीच्तते केलिवनं प्रविश्य क्रमलकः कंटकजालमेव।। ०।२६ 
कताकिंक खल जन कानों मे अग्रत घोलने वाली सूक्तियों के 
रस-माधुयं को छोड़ केवल दोषों को ही द्रू'ढ निकालने की भरपूर 
कोशिश करते हैँ । सच है, क्रीड़ा-उपवन में प्रवेश करके भी 
उट बवृूल च्छ कटीले भडोंको द्रूट्‌ता फिरता दहै । सोमेश्वर ने 
बिर्हण की इस प्रकार प्रशंसा की है- | 
बिल्हणस्य कवेः अ्रप्तरप्रसादेव सरस्वती | 
नीयते जातु कालुष्यं दुजनैनं धनैरपि ॥ 


महाकवि कल्हण-कृेत राजतरङ्गिणी ( ११४८-५१ ई० ) 
एतिहासिक काव्यो मे सवसरे अधिक महत्वमय दहै । कल्हण 
काश्मीर के तत्कालीन महाराजा विजयर्सिह के मन्त्री चपक के 
, पुत्र थे । राजतरद्धि्णी संस्कृत साहित्य मे एतिहासिक धघटनाश्चौं 
के क्रमबद्ध इतिहास का प्रथम प्रयास है। कल्हण ने आदिकाल 
से लेकर सन्‌ ११५१ ३० के आरम्भ तक के काश्मीर के प्रत्येक 
राजा के शासनकाल छी घटनां का यथाक्रम विवरण दिया 
है । राजतरङद्धिणी ८ खण्डो मे विभाजित है, जिसमे कुल ७,८२६ 
श्लोक है । कल्दण ने इस काव्य की रचना में राजकथाच्मौ के 
११ संग्रहो तथा 'नीलमतपुराण' से सहायता ली दै । उनके द्वारा 


राजतरगिणी ३६५ 


दिये गये लेखकों के नामों तथा उनके मन्थो के उल्लेखो से पता 
चलता है कि काश्मीर मे इतिहास-ल्ेखन की प्रथा बहुत पहले 
से प्रचलित थी आर इस विषय पर के उल्छष्ट ग्रन्थ थे । कल्ह्रण 
ने श्ननेक अधिकार-पत्नों, शिलालेखो, दानपरो, प्रशस्तियों तथ। 
हस्तलिखित म्रन्थों के श्राधार पर राजतरङ्गिणी की रचनाकी। 
प्राचीन सिक्कों का भी उन्दोने उपयोग किया । इसके अतिरिक्त 
उन्होने सभी प्रकार की स्थानीय जनश्रतियों, परम्पराच्मों से भी 
सहायता ली । 
राजत्तरद्िणी मे मह्‌कवि कर्टणने डेद्‌ हजार वषंका 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास जड़ी सतकंता श्रौर॒सूदमतता 
से प्रस्तुत किया है। सच्चे इतिहासकार की भांति उन्होने 
जीवन के प्रत्येक ङ्गः पर दृष्टि डाली है। इस रषि से 
यदि उसे काश्मीर का तत्कालीन विश्वकोष कहा जाय तो 
अस्युक्ति न होगी । कष्ण ने घरनाश्रों का रेखा सजीव 
चरणन किया है फि वह उपन्यास-सा मनोरञ्जक काव्य-माधघुयं 
से भगा होने पर भी वह इतिहास के अन्वेषण में उपादेय हे । 
संसृत के प्राचीन एतिहासिक महाकाच्यों मे यही एकमान्न रेसी 
छृति दै, जिसमें तिथियों का निदेश क्रिया गया है । भ वभूति शरोर 
वाक्पतिराज जसे कवियों के समय-निधौरण मे राजतरगिखी 
विशेष सहायक है । हां, यदह अवश्य है कि कही-कहीं कल्हरण ` 
की काल-गणना ्रान्तिपूणं है । कुद घटनाएं भी अध-विश्वास 
पर्‌ आ श्रित तथा असंगत प्रतीत होती है । नवीं शत ब्दी इ छे 
पूव का इतिहास बिच्छुल अधूरा श्रौर घु धला है। पर श्ंतिम 
शताब्दी का इतिहास बड़ा ही स्पष्ट, विण्टृत श्मौर घटनाबहुल 
हे । कवि की निष्पत्तता प्रशंसनीय है । अपने आश्रयदाता राजा 
दष ( १०८९-११०१ ई३० ) के भयङ्कर अत्याचारों का वरन करने 
मे कद्दण चानार्नी नहीं करते । कद्हण ने अपने प्रतिपाद्य 


३६८ सस्कृतं साहित्य को रूपरेखा 


विषय का आद्योपान्त अच्छी तरह स निर्वह किया दहै । अपने 
प्रतिपादन मे उन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पटलों 
पर भी नषि रखी हे । प्रत्येक राजा के वणन मे उसके व्यक्तिगत 
ण्वं राजकीय जोवन की सभी घटनाए' चित्रित की गड दे। 
यह भी बतलाया गया है करि प्रजा कौ अर उसकी नीति ` 
कैसी रही तथा प्रजा पर उसका क्या प्रभाव पड़ा । काश्मीर मे 
समय-समय पर जो क्रांतियोँ हृद है, उनका भी विशद्‌ चित्र 
खीचा गया है। इस प्रकार राजतरगिणी संस्कृत को श्रमस्य 
ठेतिदासिक कृति है । 


ेतिहासिक रचना होने पर भी राजतरगिणौ मे काव्यात्मक 
गणो का अभाव नहीं । सकडों वर्षो के दी हकाल का इतिहास 
लिपिवद्ध होने के कारण उसमे श्रवश्य दी काव्योचित वेचिच्य 
के लिये श्रधिक अवकाश नहीं था। फिर भी उसमे कवि-कल्पना, 
रस, अलङ्कार ओर भावों का जर्दो-तर्टां सुन्दर समावेश हुआ 
हे । उसके संवाद सुन्दर रोर ओज पूण हं । कव्टण की शेली 
के उदाहरणार्थं कुद पद्य नीचे दिये जाते द । राजाच्चों की कसी 
खरी आलयेचना की गड दै-- 
चित्रं नुपद्विपाः प्रृतसूत॑यः कीर्तिनि्रैः । 
भवन्ति व्यस्तनासक्तिपांचुस्नानमलामसाः ॥ 


"कसे आश्चये की-बात दै कि जो राजारूपी हाथी अपने यशरूपी 
भरनो ने स्नान करके पवित्र दो जाते हवे दी बाद मे दुव्यसनो 
की धूल मे लोट कर मलिन हो जाते है! कस्हण भवितव्यता म 
विश्वास करते ईदै-- | 

पलायनैनीपयाति निश्चला भवितव्यता । 
देहिनः पृच्छसंलीना वह्किज्वालेव पञ्चिणः ॥ 


कल्हण के वाद के एतिहासिक कान्य ३६६ 


शटल भवितस्यता मनुष्य के भागने पर भी उसका पीला नहीं 
छोड़ती, जसे किसी पक्ती के पू मे लगी आग उसके साथ दही 
रहती है ।› इतिहासकार को रागद्रोषसे रहित दहो केवल सत्य 
का उद्घाटन कस्ना चाहिए, इसका प्रतिपादन करते हए कल्टण 
कहते है- 
लस्य: स एव गुरवान्‌ रागद्र पबहिष्ता | 
भूताधक्थने यस्य॒ स्थेयस्येव सरस्वती ॥ 
वही गुणवान्‌ लेखक प्रशंसा का पात्र है जिसकी वाणी राग-दोष 
से रहित हो केवल सव्य घटनां के प्रकाशन ये स्थिर रहती 
दै ।' कल्दण की एक मार्मिक उक्ति देखिए-- 
दुत्कामस्तनयो वधूः परग्रहमरष् वसनः युत्‌ 
दुगा गौरशटनाद्यमावविवशा हम्बारवो द्द्रारिरी । 
निपपश्यो पितरावदूरमरणौ स्वामी द्विषनिखितो 
दष्टो येन प्रं न तरय निरये प्रा्तव्यमस्त्यग्रियम्‌ ॥ 
जिसने मूख से भिलखते प्यारे पुत्र को. दूसरे के घर सेवा करने 
वाली अपनी खी को, विपत्तिमे पड़े हए मित्र को, दुही हुई 
किन्तु चारान मिलनेके कारण रभाती हइ गो को, पथ्य के 
अभाव मे रोगशय्या पर मरणासन्न माता-पिता को तथा शक्रुसे 
पराजित च्पने स्वामो को देख लिया, उसे मरने के बाद नरक 
मे भी इससे अधिक अप्रिय श्य देखने को क्या मिलेगा ¢ 
कष्ण के अनन्तर रचे गये ठेतिहासिक काव्यों मे निम्न- 
लिखित ृतियां उललेखनीय दहै । येन मुनि देमचन्द्र ८ १०८८ 
११७२ ३० ). ने अन्हिलवाड़ा के चालुक्यवंशी राजा कुमारपाल 
क सम्मानाथ क्ुमारपालचरित चथा द्रयाश्रयकाव्य (११६३ ३०) 
को रचना क । दिल्ली के अन्तिम दिन्दूसम्रा ट ` पृथ्वीयज चौहान ` 
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के आश्रित कवि जयानक ने अपने प्रथ्वीराजविजय (१२०० ०) 
मे प्रथ्वोराज के जीवनचरित का वणन करिया है। गुजरात के 
सोमेश्वरदत्त (१५५६-१२६२ ३~) ने दो प्रशस्तियों की रचना कौ 
--कीर्तिकोसदी ओर सुरथोत्सव । सुरथोत्सव मे कविने बाण 
को भोति अपने वंश काभी परिचय दिया हे। सन्ध्याकरनन्दिन्‌ 
ने रामपालचरितमे बंगालके राजा रामपाल (१८८४-११६८ 
६०) के पराक्रमो का वणेन करते हुए बंगाल के ही नदी, अपितु 
आसाम, बिहार, मध्यप्रांत शोर उड़ीसा के इतिहास के लिये वहु- 
मूरय सामप्रो प्रस्तुत को ह १। सन्‌ ९६ २५ डे मरे म मन्टी गरणपति- 
शाखी ने आयमंजृश्रीकल्पर नामक एक ओर एतिहासिक ग्रन्थ दरू दृ 
निकाला । इसकी रचना ८०० ई के लगभग हई थी । यद 
महायान बौद्ध-सम्प्रदाय का प्रन्थ है । इसके ठृ तीय खण्ड के ५३ 
वे अध्याय में भारतवषंके सम्राटोंका वणन बुद्धके मुखस 
भविष्यत्काल मे कराया गया है । इसमें लगभग ७०० ई पू से 
ल गाकर ७७० ३० तक का इतिहास वरित दै । 

इस अध्याय में संस्कृत के जिन प्रमुख इतिदासकारों का 
विवेचन किया गया है, उनकी कालक्रमानुसार नामावली नीचे 
दी जाती दै- - 

बारो वाक्पतिराजश्च पद्मगुप्तस्तथेव च। 
बिल्हण: कल्हयनृचैते प्रसिद्धा ठेतिहासिकाः॥ 
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- 
चम्पू-काव्य 


जिन काव्यों मे गय-पद्य का संयुक्त प्रयोग किया जाता दै, 

उन्हं 'चम्पू-काल्य' कढते हे --'गदयप्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभि- 
पीयते ।*१ वासवदत्ता, कादम्बरी, हपचरित आदि गद्य-काव्यो 
म भी यत्रतत्र पद्य पाये जते दै, किन्तु वे प्रधानतया गद मेंही 
है । चम्पू काव्यों में गद्य चौर पद्य का समान रूप स व्यवहार 
होता है । नीतिकयाच्रों मे भी गद्य-पद्य का सम्मिश्रण देख पड़ता 
दै । किन्तु उनमे पद्यो का प्रयोग एक विशेष प्रयोजन से किया 
जाता है । उनके पयय यातो कथा से प्राप्त होने वाली शित्त के 
रूपम हेया किसी कथन की पुष्टि में प्रमाणरूप उद्धरण । 
चम्पूकाव्य के पद्य किसी प्रयोजनै-विशेष से नहीं प्रयुक्त होते । वे 
तो चम्पू के कथानक के ही उसी प्रकार अगभूत होते है जसे 
उसके ग्चभाग । "रामायणचम्पू, के रचयिता भोज कहते हे कि 
चम्पू मे गद्य ओर पद्य का वही पारस्परिक सम्बन्ध है जो संगीत 
मे गोत ओर वाद्य का- 

गद्यानुबन्धरसमिश्चितपद्यसक्तिः 

हापि वादयकलया कलितेव गीति; ॥ 
सस्छृत की चम्पू-शेली को रमणीयता एवं चम्पू्न्थों की लोक- 
प्रियता को स्वीकार करते हुए ही यह्‌ कहा गयां है- 


१ श-साहित्यदपष्ण ६।३३९ ```1ण ६।२३३६ 
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उदात्तनायकोपेता गुर वदवृत्तमुक्तका । 
चम्पृश्च हारयष्ि्च केन च क्रियते हदि ॥ 


"चम्पू शब्द की व्युत्पक्ति के विषयमे कुहं भी पता नहीं 
मिलता । हा, प्राचीन साहित्य में कुह स्थलों पर गद्य-पद्य का एक 
साथ प्रयोग पाया जाता दहै, जिसे चम्पू का पूवंरूप कहा जा 
सकता दे । महाभारत मे कदी-कदीं गद्यपद्यात्मक स्थल देख पड़ते 
हे । बोद्धों की जातकमाला तथा हरिषेण की प्रशस्ति मे गद्यके 
साथ पद्यका प्रयोग क्रिया गया है । दण्डो (६०० ३०) ने 
पने काव्यादशमे चम्पू का लक्तण दिया है । अतः यह्‌ सिद्ध 
दै कि द्र्डी के पूवं संस्कृत मे चम्पूकाव्य की रचना हो चुको 
थी । उपलब्ध संस्कृत-सादहित्य मे चम्पूकाव्य के दशेन १८ वीं 
शताब्दी से पूवं नही होते । प्रमुख चम्पू-कान्यों का विवेचन 
नीचे दिया जाता हे। 

चिविक्रमभटु 

त्रिविक्रमभदट् का नलचम्पू चम्पूकाव्य का प्रथमः उपलब्ध 

ग्रन्थ है । उसका दूसरा नाम `दमयन्तीकथाः भी दहै । इसकी 


रचना ६१५ ३० के श्रासपास हुड, क्योकि उसी समय का एक 
शिलालेख मिलता दै, जिसके रचयिता चिविक्रमभह्ट ही दै। 


नलचम्पू के अतिरिक्त त्रिविक्रम भटर ने मदालसाचम्पू भो लिखा 
दे । चम्पूकाव्य-रोली का जो परिष्छरृत ओर प्रोद्‌ रूप उपलब्ध होता 
+.“ नलचम्पू मे टै, उसम्त यह स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य मं इस 


गद्यपद्यमयी सेली का प्रचार बहुत पहले से ही रहा होगा । 
तरिविक्रमभदटर की भाषा सुबन्धु के समान श्लेषप्रधान दै-- 

(भद्कश्लेपकथाबन्धं दुष्कर कुवंता मया ।! ( १।२२ ) उनकं 

अनसार भावभ्रकाशन की सरलता उदात्त कविता का लक्षण 


॥ नन । १ 
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नही । चरिविक्रम सस्रत सादित्य कं सवप्रथम श्ले प-काव्‌ ह । 
उनके नलचम्पू मे सरस, प्रसन्न, रमणीय ओर चमत्कार पूरणं श्लेष 
की प्रचूरत्ता है । उसके जेस सरल सभङ्ग श्लप सस्रत मे अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होते । उसका मंजुल शब्द विन्यास एवं रमणीय 
पद शय्या दशैनीय दै । उनकी श्लेषपूण शेली के कुं उदाहरण 
देखिए-- 
म्रसच्राः कान्तिह्ारिरया नानाश्लेषविचक्षणाः | 
भवन्ति कस्यव्रत्युरायेमृख वाचो ग्रहे स्त्रियः ॥ ९/४ 
(सोभाग्य से हो किसी व्यक्ति क मुख में ठेसी वाणी चौर घरमे 
फेसी खीकावासदहोता दै जो प्रसादगुण से युक्तं हो ( अथवा 
जो प्रसन्नचित्त हो ), जो परिष्कृत पदावली के कारण मनोहर 
हो ( च्रथवा जो अपने कान्तियुक्त देह से आ्ाकर्षेक हो), जो 
चारों प्रकारके श्लेषों का उद्घाटन करती हो (अथवा जो 
बारह प्रकार के अलिगनों मे दत्त हो )।' सामान्य कवियों की 
चालकों से केसी तुलना की गई है - 
अप्रगल्भाः पदन्याप्त जननीरागहेतवः 
सन्त्यकं बहुलालापाः कवयो बालका इव ॥2| 5 

शब्दों के समुचित प्रयोग मे अङुशल, सहृदयो के वैरस्य 
के हेतु तथा निस्सार वाग्विस्तार में प्रगल्भ कुदं कवि उन द्धोे 
जच के समान दहै, जिनके पेर भो उगमगाते है, जो अपनी 
माता के अनुरागके हेतु ह तथा जिनके मुख से लगातार लार 
टपकती रहती है । नलचम्पू के मनोरम पदयो को भोजराज तथ 
विश्वनाथ ने अ्रपने अलंकार प्रन्थों मे उदूधृत किया है । 


नलचम्पू के. श्लेषगभित गद्य का एक , मूना देखिए । 
सायोवत्तं का वणन है-- यस्यां च दिन्यदवक्रुलालंकृताः स्वगौ 
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इव मागोः, सततमपांस्ुवसनाः सागरा इव नागराः, समत्तवारणानि 
वनानीव भवनानि, सुरसेनान्विताः स्वगेभूपा इव कूपाः, अधिकध- 
रोदेशमुद्धासयन्तो हारा इव विहाराः ।'--"आर्यीवत्तं देश के 
सुरम्य मन्दिरों से सुशोभित माग दिव्य देकेताश्मों से विभूषित 
स्वगे के समान दहै, शभ्र-धवल वेष वाले नागरिक निरन्तर जल 
से परिपू महासागर के समान दै, बड़ी-बड़ी दालानों वाले 
महल मतवाले दाथियों से भरे जङ्गल के समान दहै, वहां के 
शीतल-स्वच्छं जल वाले क्रूप देवताच्मों की सेना से युक्त स्वगे के 
राजा के समान दै, वहां कं यिशाल स्थान को घेर कर 
शोभित दोने वाले मठ गले मे चमकने वलते हारों के समान है ।' 
सोमदेव 

यशस्तिलिकचम्पू के रचयिता जेनकवि सोमदेवसूरि १८ वीं 
शताब्दी के रष्टकरूट राजा कृष्णराजदेव के समकालीन थे । 
यशस्तिलिक की रचना ६५८ ई हुदै । इसमे सात आसवो मे 
अवन्तिनिरेश यशोधर की कथा वर्णित है। अपनी रानी को 
कपटपूणं चालो से भिरक्त हो उनका जेनधमं स्वीकार करना 
तथा उनके वध ओौर पुनजन्म की घटनाश्चों का इसमे सरस 
वरणन दहै । कवि ने इस रचना मे यह प्रतिपादित किया हे कि 
मनुष्य जेनधम का पालन कर किस प्रकार अपना कल्याण कर 
सकता  । यशस्तिलिक की कथा रोचक दै । लेखक की शेली 
सरुचिपणं है । उनकी शैली के कुलं उदाहरण देखिए-- 

सरित्ससेवारिधिवापिकात्च॒ निमज्ननोन्मज्जनमात्रमव । 

पूरयाय चेत्तर्हि जलेचराखां स्वर्गः पुरा स्यादितरेषु पश्चात्‌ ॥ 
(नदी, तालाव, समुद्रया बावली मे स्नान मात्र करने से यदि 
पुण्य की प्राप्रि होती हदो तब तो समस्तं जलचर जीवां को पटले 
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ही स्वग पहुंच जाना चाहिए, ओरों की बारी तो बाद मं 
येगी ।, समालोचकों के पक्त मे राजा की उक्ति देखि९-- 
अवक्तापि स्वयं लोकः कामं कराव्यपरीत्ञकः| 
रसपाकानभिज्ञोऽपि भोक्ता वत्त न कि रसम्‌ ॥ 
(काव्य के आलोचक भले ही स्वयं काव्य-रचना न करते दों षर 
भी काव्य का यथार्थं म्म समाने मे वे सवथा समथ द। क्या 
स्वयं सुन्दर भोजन न बना सकने वाला व्यक्ति उसके स्वाद्‌ का 
अनन्द नहीं ले सकता ¢? दिक इच्छाओं की सारहीनता 
देखिए- 
त्वं मन्दिरद्रविरदारतनूद्रह्या्य - 
 स्ृष्छातमोभिरनुबन्धिभिरस्तबुदधः । 
क्लिश्नास्यहनिशमिमं न तु चित्त वेत्सि 
द्रडं यमस्य निपतन्तमकारड एव ॥ 

हे चित्त, तू गृह, धन, खी, पुत्र आदि की अन्ध तृष्णा से क्यो 
दिन-रात पिक्तिप्र रहा करता है? क्या तुभे नदीं माटूमकि 
यमराज का दण्ड किसी भी समय तुभ पर गिर सकता है ¢" 

सस्त साद्ित्य के इतिहास की टष्टिसे मी सोमदेव को कृति 
का महत्व है । उसमे अनेक काल्य-रचयिताश्यों का उल्लेख हृच्या 
दे । साथ दही, एेसी कान्य-कृतियों क नाम भी दिये गये है । 
जिनका अज कोई पता नीं । 

दरिचन्द्र 

हरिचन्द्र ने ६०० ३० मे जीवनधरचम्पू की रचना की । यह 
निश्चित रूप से नही कहा जा सकताफियेवे ही हरिचन्द्र टै 
जिन्दोने धमेशमोभ्युदय' नामक जेन महाकाव्य की रचनाकी है 
या कोड ओर । जीवनधरचम्पू का कथानक गुणभद्र के “उत्तर 
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पुराणः पर आश्रित है। माघ ओर वाक्पतिराज का अनुकरण 
भी इसमे प्रत्यत्त देख पड़ता है । 
भोज 

धारा के प्रसिद्ध॒ राजा भोज ( १०१८१०६३ इ ) ने 
रामायणचम्पू की रचना की। इसमे रामायण की कथा चम्पू 
शली मे वशित है । आरम्भमे भोज की कृति अपू थी ओओौर 
उसको समाप्रि किष्किन्धाकाण्ड पर ही हो गड थी । लक््मणभदट्र 
ने बाद्‌ में युद्धकाण्ड जोड़ कर उसकी पूर्तिं की१। 

अनन्त नामक कवि ने १२ स्तबकं मे भारतचम्पू की रचना 
की, जिसमे महाभारत की कथा चम्पू-रोली मे वर्णित दै । 

सोडढल 
` उद यसुन्दरीकथा-चम्पू के रचयिता सोडढल गुजराती कायस्थ 

थे । उनका जन्म दक्तिण गुजराती के लाट देश में ह्या था इनके 
आश्रयदाता कोंकण॒ के राजा मुम्मुणिराज थे, जिनका १०६० ३० 
का शिलाल्ेख उपलब्ध होता है । उद यसुन्दरीकथामे बाण के 
हषेचरित का स्पष्ट अनुकरण देख पड़ता है । इसमे प्रतिष्ठान 
नगर के राजा मलयवाहन का नागराज शिखश्डतिलक को कन्या 
उदयसुन्दरी के साथ विवाह की गद्यपद्यास्मिका कथा वर्णित दै । 
बाण की भांति सोडढलने भी अपना वृत्तान्त दिया दहै तथा 
पूववर्तीं कचियों के सम्बन्ध मे कड प्रशंसात्मक श्लोक भी दिये 
हं । उद यस्ुन्दरीकथा में भाषा का लालित्य एवं माधुयं दशनीय 
है । सोडटल की शंली के कुल उदाहर ए देखिए- 





१--यःकारडान्निववन्ध चम्पुविधया पंचापि भोजः कविः 
यो वा प्रष्टमचष्ट लच्मणकविस्ताभ्यामुभाभ्यामपि । 
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कमलिनी मुवनान्तरिते रवौ व्यपगतालिकलापशिरोरुहय । 

परिद्धे विधवेव लुधाकरदय्‌ तिवितानमिपेर॒ सितांरकम्‌ ॥ 
जव सूय इस संसारसे विदाहो गयेतो बेचारी कमलिनी 
विधवा की भांति अपने अ्मररूपी केशकलाप को अलग कर 
देती हे ओर उज्ज्वल चांदनी के रूपमे सफेद वख धारण रर 
लेती दै ।' एक नृतन कल्पना देखिए-- 

चान्द्र महो मरडलमाजनस्थं दुखं यथा यामवतीमहिप्याः | 

वियोगिनां दग्दहनोयतधस्ल्लासितं व्योमतले लुलोठ ॥ 


चन्द्रमामानोरातरूपी भंसका दृूधदहैजो चन्द्रमरुडल रूपी 
पात्रमे ओटाया जा रहा दै । वही दूध वियोगियों के संतापरूपी 
तेज अचि से उफन कर आकाशमें चारोतरफः चांदनी के रूप 
मे फेल गया है ' 


रानी तिरुमलाम्बा 


पजाव के स्वर्गीय डा० लकमणस्वरूप को सन्‌ १६२४ ३८ मे 
तंजोर लाइ री मे रानी तिरुमलाम्बा-रचित वरदाम्बिका-परि णय- 
चम्पू की पाण्डुलिपि उपलब्ध हु । सन्‌ १६३२ मे उन्हींके 
सम्पादन मं यह चम्पू प्रकाशित भी दहो चुका है। तिरुमलाम्बा 
रजा चअच्युतराय को विदुषी रानी थी, जिनका राज्याभिषेक 
९५२६ ३० में हु्ा । अतः डा० स्वरूप के मतानुसार स चम्पू 
का रचना १५२६१५४० ६० के वीच हई । 
. वेरदाम्बिका-परि्य-चम्पू मे अच्युतराय अर वररदाम्बिका 
ॐ व्याज स रानी तिरुमलाम्बाने अपनी ही प्रणय-कथा लिखी 
हो । इस चम्पू-काव्य की शेली प्रमाणित करती है कि रानी 
तिरुमलाम्बा कितनी सुशिक्षित अर कलायां मे पारंगत थीं । 


क ॥ 
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सं छत भाषा प्र उनका विलक्तण अधिकार था । उनकी कल्पना 
उवर हे । दीधे समासों ओर जटिल वाक्योंके होते दह्ए भी 
उनकी कृति आफषक - दै । संस्कत सादहिस्य की श्री-वृद्धिमे 
महिलाच्मोंने भो योग दिया दहै, इसका ज्वलन्त उदाहरण 
वरदाम्बिका- परिणय-चम्पू ह । 
सोलहवीं शताब्दी के कवि कणपूर कृत अनन्द विलासचम्पू 
मे तथा जीवगोस्वामी के गोपालचम्पू मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
ललित बाल-लीलाओों का सरस वणेन है । सत्रहवीं शताब्दी मे 
नारायण ते स्वाहासुधाकरचम्पू की रचना की । इसमे अग्नि-पली 
स्वाहा ओर चन्द्रमा के प्रणय की कथा है। यह रचना याशु 
कविताः का नमूना दे । वेकटाध्वरि (१६५० ३०) के _विश्वगुणा- 
द्‌ शंचम पू में दो गन्धवं अपने विमानों पर आरू हदो भारत के 
विभिन्न प्रान्तों के गुण-दोषों का विवेचन कस्ते है । शङ्कर कवि 
के शङ्करचेतोविलासचम्पू मे वारेन हेस्टिगस के समय के महाराज 
चेत्सह की प्रशंसा की हे । 
संस्कृत के प्रमुख चम्पृकाव्य-रचयिताञओओं कौ कालंक्रमानुसार 
नामावली इस प्रकार है-- 
त्रिविक्रमश्च सोमश्च हरस्चन्द्रस्तथैव च| 
भो जश्च सोट्‌ढलश्चेव राज्ञो तिरुमलह्वाया ॥ 


नारायणस्तथा चासन्‌ वेङ्कटाध्वरिसूरयः । 
शङ्करोऽपि च प्रख्याताः चम्धूकान्य।वधायकाः ॥ 


